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चित्र णसचन्मिलाय खर रासचः्टकी शशाज्ञाचुसारयाह 


याररायकाराड 
शकसुतजयन्न मोह कथा वरोन | 
सुनि विलाप अरु अनखूया को सीता जोसे य तिरर धोगथा-. 
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जअहिरबणा कथा वर्णन 

२ रावशासुत नरान्त्रक कथा वणान 

रावणा यज्ञ बिध्यंस कथा वणान 0002: 
औरमचन्द्र चरु शवणाका घोर संग्राम अरु रावणा वध कथा वरान 
| विभीयरा णज्याभियेक कथा वणोन 
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खो रासचन्द्र लख्सणाजानकी जी को सुगरीव हनुसदारि वानरों सहित अयोध्यासरी- (गी क” | । 
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है क. ` खीरसचन जी करके सन्त महिमा कथा बशीन. `` “1 
। | ` जीणमंचन्द जी कोसुरवासियो से नीति धम्मे उपदेश दरोन 

` ) / जी सहादेव करके काग भुरि वगरुड कथा वरोन 
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जीवहचुमन्त का सिलापवसुग्रीव निता कथा बरोन 
जीरके बालि यध सोररगोयराज्याभिवेवा कथा बरोन 
जीयो चतुमास प्रवर्यणा पर्देत प्र निवास कथा बरोन 
दठतेके निमित्त बानर क्झारि गसन कथा पशन,” `” 
कामपुर तर पहुंच सम्पाति से मिलना ओर लंकाओे सीता जी के आने की 


सुन्दरकाराड 
में जाना ओर सीताजी से मिलाप 
एवरा कंह्ककलवादी विध्वंस कर च्ञयकमार बध 


सान बन्धन अरु लंका राह 
[नजी करके सीता संदेश कथा बणोन 

यणा को ीणमचन्दकी शरागत में आना अरुश 

कथा चरीन = क 
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सेतुबन्ध कथावणीन 
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जीरामचन अरुसनक सनन्नारि मिलाय कथा यणोन 
शीरमचन्रजी करके सन्त महिमा कथा बरीन. `` : 
ञीरामचन्दजी को पुरबासियो से नीति भस्से उपदेश वशोन, “` ` 
श्री सहारेव करके काग युखण्डि व गरुड कथा ५५ 
गरूड कागथ्यारिड मिलाप अरु कागस्षणरिङ करकेजीरामचरित्र कथा व क नः 
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भक होरे वाचालपंण चें गिरिचर गहन । ७) 
ऊणासुद्यालइवोसकलकलिमलस्हनी |, 
_ नीलसं ह्यामतरुशाअरुणावारिमिययन। क! 
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| बन्दै शुरु पर कस्न छपा सिन्ख॒ नररूसहरि॥ | « 
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| अकर्थ सलोकिकतीस्थराऊरेश्‍सयफलप्रकरपभाऊ 

[हा ,सनिससुझ हिजनसुदितमनसञहिंयतिअवुरग। 

` |  त्तहहिचारिफलअछततबसाबुसमाजपयाग२ 
मञन्‌फलरेस्वियिततकाला।काकहोहिपिकवकउमरला 

आचरनकरे जनि कोरे। सतसंगतिमहिमानहिं गोर | ` 

बालमीकिनारद्घय्योनी। निजनिजस्ुरवनकहीनिजहोनी 

_ जिलचरथलचरनभचरनाना। जेजड चेतन जीव जहाना 
सतिकीरतिगतिभ्रतिभलार।जबञ्यहियतनजहांज्यहिपाई 

सो जानब सतसंग प्रभार लोकह वेर न आन उपाऊ 

| बिन सतसंग विवेक न होरे। रामझपांविनेसलभ नं सोरे 


| सतसंगतिसुरमैगलमला। सोइफलसिषिसबसाधनफला| 
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` |शठ सुधरहिं सतसंगति पारे पाररा परसि कुथाद सुहाङ 
| विविवणसानदसगा रा | 


[तिपरही।फरि।मशिसम नसण्ही ˆ 
__ |चिथिहरिहरकविकोविरयानीकहतसावुमहिमासकचानी १ 
-_|सोमोसनकहिजातनकेसै।शाकबरमिकमगिागगागुराजेसेँ | 
हि वेन्देसन्तसस चितदितअनहितनहिंकोर। ˆ 
| = अंजलिगतयभसमनजिमिसमस॒गन्धकररोउ३ 


brig _--__ - शामाययायालँकारड। 


~ `  सन्सरलचितैजगतदितजानिस्वभावसनेहो चाळक आह गि 
2. द बालविनयसुनिकरिकपाणमचरयारितिदेड४' „ 
ज्म | 


/ बहरिदन्दिखलगगासतिभायेजेविबकाजदाहिन्यह 
` ` | परहितहानिस्ताभजिनकेरे।उजरे हर्य ब्रिक्ार बसेरे। | 
“ग |हरिहर यश राकेश गड से। पर अंक्राजभर सहसवाह 

~ |जेपरदोय लस्वहि सहसारवी। परहितछतजिनकेमनमारी | 
~ तेजछशादरोयमहिशेया। अघअ्ववयुणाँधन 


`| _ | चुनि सावो इयुराजसमाना। प्रस्यथसुचेंब्नरस दश : 
| हृहरि शक सम विनवी तेही सन्ततसरा नीक हित जेही | 
७१ नि । सहसनयनपर दोय निहाय | । 
।. | जानियाशिय॒गजोरि 
| “जी ses > उर लाडूब भोरा 


निजनिजकरूती। ॥ नि विस > 
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अआयगुरासावगुलगाहँ खचि र | 
त्यहितेकडगुणारोबेंवस्वाने | संगहत्यागनबिल पहिचाने 


कहहिंवेरशतिहासपुराना। वियिप्रपन्चयुशासवश्र 


..रानवदेवऊच सरु नीचू। अमिय सजीवन माहरं मीचू। | 
है ध्‌ य़ा जत्यजीव जगरीशा। लच्छअलच्छ रंक अबनीशा 


श्व 


सुरसरिकरमनाशा/।मरुमालवमहिद्वेव गवाशा | 


| [ल्यउपोचसबविचिउपजाये। गनिणुणा दोबबेदबिलगाये 


बन्दै सन्त असञ्जन चररा।इरवपरदउभयवीचकङ्यस्शा| । 
बिङरतसक यारा हरिलेहीं। भिलतर्कदारुणाइस्व देहीं |. 


DD KS 


_ इखसरवपाययुरायरिनराती। साखुअसाषसुजातिकुजाती ॥> 


| पाया बालकाराड। 
बगे नरक अवुराग विरागा निगमागमयुरादोय 
दो, जड़ चेतन श॒रा दोय मय विद्यकीन्हकरवारी 
|. सन्तरंसग॒गा गहहिंपयपरिहस्विरिविकार+ 
“. |असव्विक जबरेहिं विधाता। तबतनिरोयग॒ुराहिंमनराता 

. |कालस्वभावकसे वरियारे।। भल्यउप्रकातिवशचूकभलार 
!-सोसुधारिहस्जिननिमिलेही। दलिझखरोबविमलयशदेही 
| खिलउंकरर॑भलपाइ खुसय।सिरहि र 

- लखिसवेब जग्‌ बंचकजेऊ। वेब प्रताप इजियत्त तेऊ| 
- |उघरहिँ अन्न दोयं निबाह। कौलनेमिजिमिरावगा राइ | 
7 | किये कुवेयं साख सनमाचरलिक्गिगजासवन्तहच॒माइ, 
`. |हाकि कुसंग ससंगति लाह। लोकह वेद दविदित सब काइ 
«0 गगन चे स्फपवन पसंगा। कीचइमिलइनीचजलसया | 

। |साषुञ्चसावसरन अकसारी| ससिरहिंरासदेहिंगणागारी | 
#& डिस कसंगति कारिख झेरे। लिस्क्वडँरारामंचससिसो३| 
_|षइनलश्चनलअनिलर्सयात। होयजलदजगजीवच दाता | _ 
गे अहभेयंजजल पवन पर पाइ कुयोग सुयोग) रर 


त, १  । 
सटी ग ३ ह ९ 
वट ७ क Ee Ree. अ POPE 


| याजी च. महि [सायणाबालकारड। BENE _._ SEU 
` समपकाशतमपारवडुह 
` शशिपोषकशोयकससुग्जिगयशअपयशरीन्हई 
` जड़चेतनजगजीवजेसकलरमसयजानि। 

वन्रेसवकेपरकमल सरा जोरियुगपानि ९९ 
रेवरनुज नरनाग खग घेत पितर गन्धव्ये 


“न इ + 2. नज 


र करन चहोंरथुपतिगांगाह॥ लघमंतिगीरिचरितअवगाहा| 
रूक न र्कऊल्यंगउपार। मम मति रंग मनोरथ राऊ |. 


.__|्यांबालककहतोतरियाता।युनहिंयरितमनपिदुअरैमाता| | 
. [हसि खि कूरकुटिलकुवियाँरी ने यर दूबरा भ्रयंणा थारीं। | 
|निनकिच्क्यहिलायुनगीका।सस्सहोरअथवाअतिफीका| 1 


! 
| 


| य सुनत इरयाही। तेवरयुरुयबईत जग नाहीं। ` 
| , 'जगबहनरसरितासम भाई। जेनिजबाडबदृहिंजल पाई | 
संञ्जनसुछतसिन्खुसमकोश देखि इर विश बाढ़हिं जोई 
दो भागछोर अभिलावबडकररकविण्वास | | 
“| | भेहहिँसु्क्यनिसुजनननसलकरिहेउयहास१२ | 
| 7 ल परिहास होई दित मोगा काककँहहिँकेल | 
“| हंसहिंबकरदादुरचातकरी।हसहिंमलिनिखलविमलबतकदा 
| >. 'कवित रसिकनरासपर नेह। तिनकरेसुखटहासरसस्छ। 
गबाभणित मोरिमतिभोगहंसिबेयोगहंसे नहिं खोरी 
रपीब्रिन्रसासु किनीकी तिनहिकथासनिलागिहिफीकी| 
हरिहरपट्रतिमतिनङ्तरकीतिनक्दसरकयारथवरकी 
|शमभक्तिभूवितजियजानी।सनिहहिसुनैनेसणहिसबानी 


| म ' एस भेर्‌ अपारा। कुबितर IE 
कवित विवेकरकनरिं गौर सत्यकदोलिखिकागुरंचीरे| - 
दो ०, अशातमोरसबयुरारहिवयि्च पा स र 


अराबाल काराड। |: 


__ । 
| स्य । अतिपावनपरागाजुतिसाण| ' 
।मगल भवन अमंगल हारी।उमासहितज्यहिजपत्रिपुररी| . 

विचित्रस॒कविङतजोऊ)रमनामबिनसोहन सोऊ।| ` 
2 सब भाति सवारी।सोह न बसन बिना वर नारी | 
सबणुरारहितङकविक्कतवानीरामनामयशञ्ंकितज्ञानी | 


।छ० सृगलकरणिाकलिमलइरशिावलसीकथारयुनाथकी। | ` 
गति ङ्ूर कविता सरितकी ज्यों परम पावन पाथकी॥ 
य॒सुसुयशसंगतिभरिातभलिहोइहैसुजनमनभावनी । | ` 
भव अंगश्षति मसान की सुमिरत सुहावनिपावनी ॥ 

(Rs बियलागहिअतिसबहिंममभशितणमयशसंग। 

|... दारुबिचारकिकरउकोउवन्दियमलययसंग ९४ 


i _रमायणाचालकारड। १ 
शयामसुरभिपयविशरद्यतियुणारकररिंतेटियान 
पन १७ | 


।न्रपकिरीट तरुणी तल पाई । लहहिंसकलशोभार 


नर करेगाछतननश शिर्वुनिगिगलागिपडिताना 
हदय सिन्धु मतिसीपसमाना।स्वातीशाररकहरिं 
जोवरयेवर चारि विचारू। होहिंकवितसुकतागगिाचारी 
दिन युक्षिबेबिएनिपोहिये राम चरित वरतागा 
._पहिरहिंसल्लनविमलउरशोभायतियनुणग र 
जनमे कलिकाल कराला। करतब वायस वेष 
कर कार छाडे। कपरकलेवर भाडे 
बञ्चक भक्त कहार राम के। किंकर कञ्चन कोइ र ET 
महं प्रथमरेरबजगसोरी।धिक बोरी| | 
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जो अपने अवस्रासबकहरी बाढे कथा पारनहिं लहऊे 
अलप बरवाने। थोरेमह जानिहहिं सयाने 
_|ससुकिविदियविधिविनतीमोरीकोउनकथासुनिरेरहि 
तेह परकरिहहिंजेशंका। मोहितेअधिकतेजडमतिरंका| '. 
]कविनहोउंनहिंचबर कहारं। मतिअचुरूपणमशुणा गारं हि कु 
कहंरघुपतिकेचरितअपार। कहमतिशोरिनिरत संसारा । | | 
जेहिमारुतगिरिमेरुउडाहीं । कहह लल केहि लेखे माहा ॥ | 
सुकत अ्सितरामप्रथुताई। करत कथा मन अति कदर 
रोऽ शाररशेयमहेश विधि आगमनिगम्एुरानी। |, 
, | नेतिनेतिकहिजासगुशाकरहिंनिरत्तरगान\१ | 
|चजानतपशु सुता सोरे। तरपि कहे बिचुरहा न कोई | |. 
| तहां वेर अस कारणा राखा। भजनप्रभावभातिवहभाखा | 
च्यनीह अरूप अनामा अज सचिदानन्द्‌ पर थामा 
व्यापक विश्वरूप भगवाना। तेइंरिदेह चरित छत 
. सोकेवलभक्तनहित लागी।परमङपालुयरात 
कि be जनपरममताअरु छोह। तेहिकरुरणाकरिकीच्हन 
गये बहोरि गरीब निवाजू । सरलसबलसारिब ख्राजू f 


a 
क. 
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2 
नाता 23 


का #४. 00. 
| दुब बलपेरवपतियणागाया | कहि हों नाइगम पर माथा 
“4? निनप्रथमहरिकीरति गाउ।तेहिमगु॒चलतसुगममोदि 

` दो. अतिअपासजेसरितवरजो नप सेदकणहि। 
| पिपीलिकापरमलघुबिनयमपारदिजाहि ९८ | 
यहिपकारवलमनहिं इढाई । करिदें स्यपति कथासार 
_|_|व्यास चारिकविएंगवनानाजिनसादरहरिचिरितबस्ाना| 
3 चरणा कमल बन्दौं सब केरे। इरवह सकल मनोरथ मेरे 
» ८ ।कलिकेकविनकरोंपररासा निनवरणोरघुपतिययायासा| 
ख !भायाजिनहरिचरित बर्वाने|. ` 
| भयेजे अहरिँजे होइहें भागे! ्ररावोंसबहिकपस्ङलत्यागे| 
होउ प्रसन्न देह वरदा | साधथुसमाजभणित सनमाच| 
गबन्धबुधनहिंयाररहीं। सोअमवारिवालकवि 
भरिातञ्चतिभलिसोर। सुरसरिसमसवकहहित होर 
रामसुकीरतिभरित भरेशा। असमच्जस अस मोहिं 
कपासुलभंसोउ सोरे। सियनिसुहावनि पार पटो; 
बारहयनुगहयअसजियजानी। [मर र सुद 
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दा» सरलकवितकीरतिविमलसोइ्याररहिसुजान | 
| सहजबयरबिसराशरिपुजोसनिकरहिंबलान॥ - 4. 
सोनहोइबिबविमलमतिमोहिंमतिबल्अतिथोर | 
करहऊूपाहरियशकहोंएनिश्वनिकरनिहोर। | | 
कविकोविररशवरचरितमानस मंजुमरल। | ` 
बालविनयसनिसुरुचिलस्विमोपरहोइङयाल १९ |. | 
eer vr | 
सकोमलमञ्चुरोयरहितइयणासहित ॥ 
बन्दौं चारिउ वेरभव वारिधि बोहित सरिस । | ` 
निनहिंनसयनेहस्षेरवस्णावस्युपतिविशद्यश | 
बन्दो विबिपररेवुभवसागरजिनकीनह यह। | | 
सन्त्तसुघा शशि वेब प्रकटंखलवियवारुणी २ |: | 


| शे विबुधविपषबुध यरुचरयावन्रिकहोंकस्जोर| 


होइपसनएरवहसकल सञ्जु मनोरथ मोर २७ 
वन्दै शारद सुरसरिता। युगल घनीतमनोहर चरिता 
प्रान पाप हर रका। कहतरुनतइकहर अविवेका 


| | - रुपितमालमहेश भवानी। घराबों दीनबन्धु दिन रानी |. 


pes | मायरा बाल कार | 
| 112170 |हितनिसपधि 

- किलिविलोकिजगहितहरगिस्ता।सावस्मंत्रनालजिनसिस्ना 
_._यनमिलयाखस्यरथनजाप। प्रकट परभावमहेश प्रताप 
"सो महेश मो पर अचङूला। करें कथा स॒रमंगल मूला 
ˆ - सुमिरिशिवाशिवपाइफ्साऊ। बरसों राम चरितचितचाऊ 


_ «दिन सपनेईंसोचेडमोहिपर्जो हरगोरिपसाउ । 
` । | तौफ्रहोउजोकहउंसबभावाभसित्प्रमाउ२१ 
_ । वन्द अवधषरीअतियावनि।सस्परसरिकलिकलुयनशावनि 
चुर नरनारि बहोरी। ममंताजिनपरपथहिनथोरी( 

निन्द्कअघओघधनशाये। लोक विशोकवनाइचसाये 
£ वन्दे कोशल्याँदिशि भाची। कीरतिजाससकलजगमाची| 
दशरथराउ सहित सब रानी सुक्त सँमेगल सूरहि * डोल 
प्रणामकरम सन वानी। करह रुपा सुत सेवद क जान र्न नी | kr 


# गग 


यम 


भं पिर" व... 1... रामायगाबालकाराड।) ____________... 
बड्भयेविधाता। मरिमायंवधिरामपितभाता | 
सो* वन्टोयवधशर्‍्यालसत्यग्रेमजेहिरामपर । | 
__बिछरतरीनर्यालपियतबलराइदपरिहेरेड ३ ˆ | 


परिजनसङ्तिविदेह। जाहि राम पर गट सनेह 


dh.) र BRN के. 


प्रयावों पथम भरतकेचररा। जासनेम ्तजाउन बरणा हँ 


| 
| 
| करत हम चरणा पंकज मन जास! लुब्धमशुप इवं तने न पार .. : 


|घुपतिकीरतिविमलँपताका।रराइसमानभयोयशजाका | >, 
सहस्र शीशंजीनै्कारन भ्मिभयटारन | 

सोसाकूलरह मो परो कपासिखुसो मित्रिशुराकर 

1 श्षुसइन परकमलनमामी। अरसशील भरत अबगामी 

FE विनर हवसाना! रामजासुयश आए बखाना [ 

hk | | ॥* बन्दो यवनकुमारर्वँल वनपावक ज्ञान घन! 

१ | जासुहदययागारबसहिंरमशरचापधर४> 

_ कपिपतिक्रशनिशाचसाजा।अंगदारि जे कीश समाजा 

. 'वन्दोसवके लिन पाये 
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बन्दो पर सरोज सब केरे! जे विदं काम राम के चर 

% |, खंकसनकारिसारिसुनिनारर। जेसनिवरविज्ञानविशारर| ` 

_“ [पराऊंसवहिधरशाधरिशीशा। करहक्कयाजनजानिसुचीश| . 

_ जनकस॒ताजगनननिजानकी'अतिशयैपियकरुरानिधानकी 

-..तीकेयुग पर कमल मनाऊ। 22202. 

है | पुनिमनवचनकरमरघुनायक। चरराकमलयन्दोसब 
| 1 जिव नयनधेरधन शाद्रक्क4भताविपतिभंजनसुखरायक 


| | बन्‍्दोंसीवाशभपदरनिनहिंब्शैेपियरिचरर | ` 
` |चन्दौं राम नाम रघुवर के। हेदुङशानु भाव हिमकरके| | 
| विधि हरिहरमयबेदपानसेअणुराअचपमय॒रानियानसे 
महिमा जोश जपत महेश। काशी सक्ति हेतु उपदेश | 
ङ भ जास जान गराराकामँथम एजियत नामपभाऊ| . 
जाह आदिकवि नाम पताश भयउ खड करिउलर जाए ह 

. सहसनाजजमसनिशिः जप्निदौजशिवसंग भवानी॥ र १४ 
_ 1 ह्येत हेरि हर ही को। किय ग्रयरा ह. 


~ A द 


Fe मायरा याल काराड) 
1५ प्रभाव जान शिव नीके। कालंळूर फल दीन्ह व 
| |दो० वरबाकरतरथपतिभगतितलसीशालिसरास! 
रासनामवस्वस्गायुग सावन भारों मास २३ 
तवर सनोहर रोऊ। वरणाविलोचनजनजियरोऊ 
सुलसजुरखवरसँबकाह लोक लाह परलोक निचाई| | 
कहतसुनतसुमिरतसटिनीके। रमलयरासमंग्रियतलसीके | 
वरणापीतिबिलगातीबह्य जीव सम सहज संघात 
नारायरा सरिस सभाते। जगपालकविशेयननत्राता 
भक्तिएुतियकलकरनविशयराजर्गाहितेहेदविमलविडषयसः 
तोबसससुगति सुधाके। कमठ शेय समथरवसुधा ॒ 
| जनमन मंजु कज सशुकरसे। जीहयशोमतिहरिहसभरसे|. 
| होऽ शकञ्जइकसुकुरमशिसिब वर्णान परजोड। | 
तुलसी र्॒वर्नाम के वरणा विरेजत दोउ २४ | 
> समुह तसरसंनाम अरुनासी। प्रीति परस्पर प्रशु 
नाम रूप रोउ ईश उपाधी। अकयअ्चनारिसुसा्चभि 
नोबड़ंछोर कहत अपराधू। सनियराभेरससुभि हे सोधू 
देर्विय रूप नाम आधीना। रूप ज्ञान नहि नाम नो र प नाम आधीना। रूप ज्ञान नहिं नाम विहीनो| 


_।;|रामभक्तजग चारि प्रकार मझती चारिउ अनघउदारा| 


। गर्मायगावालकागड। | 
_ ||रूप विशेषनाम विद जाने । करतलगतनपरहिपहि ट न| ड. 
५ (सुमिरिय नामरूय बिच देखे। आवत हर्य सनेह बिश ह / 
७ उ रूपगतिञ्चकयकहानी।समुझतसुखदनप न. 
न अगुरासगुराबिचनामसुसाखी।उभयपनोषकचवुरदुभ | हू 
“टो. रामनाम मशि रीय यरु जुई देहरी डार । ˆ | 
|= तुलसी भीतरबाहिगे जो चाहसि उजियार २४ 
. ` चामजीहजपि जागहियोगी।विरतिविचारपपज्चवियोगी। 
| ह्ासरवहिं अच॒भवहियपपाक्ष्वकयचनामयनामनरूसा 
रज ।ज्ञानाचहहि गूढ गतिनिऊ | नाम ज्ञीहजपि जानहिं त्तेऊ 
| 


| | | सायकनामनपिलयलाये। होहिसिहरामादिकापाये 

| |. | जपहिंनामजन आरत भारी।मिरहिंकुसंकर होहिंसखारी 

- “चहेचतरनकर तास अधार जानी प्रशहि विशेषपियार | . 

~ [चहुंयुगचहेश्थृतिनामपभाऊ। कलिविशेयनरि हे 
दो. सकल कामना हीनजे रामभक्तिस्सलीना |. है 

¦ |+ नामसुप्रेमपियय हदतिनहेकियेमनसीनरू || . 


1, ७. `... a es 
5, मायरावालकारः। __, । | क्‍ 
मतबउनामडुइ ते। कियजेहियृंगनिन वश निज स्ते । 
बाठसुजनजनजानहिजनकी।कहहुँपतीति स्सा | 


दारु गत देसिय रुक। पावकयुग समन्रह विवेक || 
धञ्चगमयुगसुगमनामते। करड नाम बड़ बहा राम ते | | 
व्यापकफरुकबहाअविनाशी।सत चेतन घन आानंर शशी | । 
#सपशुहरयअचतअयिकारीसकलजीवजनदीनइरबारी 
निरूपणानामयतनते। सोउप्रकरतजिमिमोलरतनसे|.. . 
नियर तेइहि भांति वड़नाम पभावञपारा | | | 
कहउंनामबड़राम ते निन विचार अद॒सार२७ _| .. 
भक्तहितनर तल धारीसहिसंकरकियसाइयसार | 


EL 


नाम सप्रेमजपत झनयासा। भक्तहोहिं सुरमंगल वासा।| ' 
गम रुक तापस तिय तारी। >>> | 
_रमिहितरामसुकेव॒स॒ताकीसहितसेनसुतकीन्हबिबाकी| ¦ 
__ )सहितदोवइ्सबदासह्शा।रलइनामजिमिरविनिशिनाशा| 


भव्जेउराम आए भव चाए। भवभय मज्जन नाम प्रताइ| 
. |हराइकबनपथुकीन्हसुहानो अनमनअभितनामकियप | 
| निकरदलेउरघुनंदन।नामसकलकलिकलुबनिकंदन| . 


| 
क | 


FOI म 
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i | 4 माययाबालकारड - 
| सिष शवरीगीथससेवकनि सुगि दीन्हखुनाथ। 
नामउधारेअमितरवलवेदबिदितय॒णागाथर्व 
| / रास सुकरा विभीवरारोओी राखे शरणाजानसबकाओ 0 | 
| नाम अनेक गरीव निवाजे॥ लोक वेर वरबिरद विसने।| . 
| ` शम भालु कपिकटक बरोर सेव हेतु अमकीन्ह न थोग | 
नाम सेत भव सिखुसुस्वाहीं। करह विचारसुजनमन माही 
| राम सकुलरणा रावणा मारा सीयसहितनिनपुरषसुथार 
| | राजा रास अवध स्जयानी। गावतयुरासुर्सनिवर्वानी 
| „सेवक सुमिरत नाम सप्रीती।षिदुअमबलमोहदलजीती| 
` | फिरतसनेह मगनसखयपने| नाम प्रसारशोचनहिं सपने 
दो: बहाराम ते नाम बढ़ वररायकवररानि |... 
| || रामचरितशतकोटिमहलियमहेशनियनानि* | | 
`  नामपसारशस्थुअविनाशी। साज अमंगल मंगलराशी | . 
| ` ' | खुकसनकारिसिडसुनियोगी।नाम प्रसार ब्रह्म सुख भोग क क 
नारद जानेउ नाम पताए। जगपियहरिहरहरिप्रिय आए. 4 हि 
जपतत प्च कीन्ह पसाइ। भक्त शिरोमरि भे पहला । 


0. 
2% 
है 
| 
| 


॥ | 


I या कक 


पवनसुतपावननाञ्च। अपनेवशकरि राखेउ रासू | 


40 * छा 


डे रो» रामनामकोकल्यतरुकलिकल्याशानि 
जोसुमिरतभयेज्ञागते तलसी तलसीरास ३० 

युग तीनिकालतिहलोका/भयेनामजंपिजीवविशोक! 
विट पुरागा सन्त मतः येह । सकलसुछतफलरास सनेरू 


ध्यानप्रथमयुगमरवयगडूजे हापरपरितोबत परस एजे। | 


SS 


| 
3 2.20 ७ 
पि 


कासतरुकालकराला सुभिरतशमनसकलजंजार 
रामनामकलियमिसतदाता।हितपरलोकलोकपितुमाता 
_निहिंकलिकर्मनमक्तिविवेकू। राम नाम अवलम्ब न सूझू। 
कलिकपरनियाह्न। नामसमतिसमस्थ हनम्‌ | 
गमनामनर केसरी कनककशियकालिकाल | 
जापकजनप्रहलारजिमिपालहिंरलिसरशाल्‌३ 
(र आलसह। नाममपतमंगलरिशि दशह्‌ 
साथा 


१०००-०० |“ 


४ पर्यजामिलगजगरिाकाऊभयेसुक्तररिनामपभाऊ | | 
कहालगिनामबड़ाई।रामनसकहिंनामण॒रा गाई| | 


मलमलीना। पापपयोनिधिजञनमनसीना। ,। 


है 4 निर । निजरिशिरेखद्यानिधि 
- । लोकहवेदसुसाहव रीती। विनयसुनतपहिचानतयीती 


सुक विकुकविनिजमतियचुहारीचमहिसराहतसबनर 
| यी | 
|सुनिसनमानहिंसवहिंसुवाचीभशितभक्तिमतिगतिपहिचान 
|यह पाछतमहिपालस्वभामँजानिशिशेमशिकोशलंशर 
'गेकतरामसनेहनिसोते। को जँगंसन्टमलिन मति मो ते। 
रो» शहसेक्ककीग्रीतिरुचिरस्विहहिरामकापालु । 


„होहु कहावत सब कहत राम सेहत उपहास। | 
। - साहव सीवानाथ से सेवक तुलसीदास कै | | 
सुनिश्ववलोकर चितद-- ~ रकि िमतिसवामसरीही 
कहत गराएकी मत राम जान जन जी की | 


$ 


। हि ृ साबालकाराड। | Ee की 03 
नेयभु चितचूककियिकी। करतसुरतिसोवारहिमेक्की| ` | 


| | अघवधेउव्यावजिसियाली'फिस्युकरसोइकीन्दकचाली | | 
सोइ करतति दिभीयराकेरी। सपनेह सोनराम हियहेरी | | 
- तिभरतहिं भेटत सनमाने। राज सभा रघुवीर बस्वाने| | 
० य॒ तरु त्रकपिडार परते किय चाएसमान। | ¦ 
बुलसी कह नरामसे साहब शील निधान ३४ | |. 
राम निकाई रायरी हे सबही को नीक । | 
जोयह साची हेसदा तो नीको तलसीक ३५ | | 
इहिविबिनिजयरारोयकह्सिवहििहरिशिरनाः। | „+ 

| वर्णोरे्वरविशस्यशसनिकलिकलुयनशा३३षे | | 
., याज्ञवल्क्य जो कथा सुहार। भरडाज सुनिवरहिं सुनाई। - |. 
|कहि हों सोइ सम्वारबरखानी[सुनहसकलस्जनसरवमानी | 1 
पप्या प्या बहसिकिपाकरिंडमहिंसुनावा 

_ सोशिवकाकयुजराउहिदीन्ह।गग भक्तिश्चधिकारीचीन्दा। 
_ तिहिसनयाञ्ञवल्कापुनिपावा।तिनपुनिभरदाजपतिगावा | 
| ओता वक्ता सम शीला। समररशीजानहिं हरि लीला 
_|ज्ञानहिंतीनकालनिजञ्ञाना।करतलगतआमुलक समाना | 


| 2 । कहङ्सिनहिंसयुभाहिंविधिनाना _ 
नि अ | 
समुझनही तसबालवनत्तवअतिरहेउंअचेत२७ 
ओता वक्ता ज्ञान निधि कथा रम की गूढ! | . 
1 | किसिसबुझेयहजीवजडकलिमलग्रसितविसुटु ३० 
| | तदपि कही जरुबारहिँ बारा समुफ्रिपरीकछ | 
; भासा बन्ध करव में सोई। मोरेमन पवोध जेहि होई 
। निसकछडुघिविवेकबससरि तस कहिहोंहियहरिके प्र | 
, |निजसन्देहमोइ अस हरसी। करोकया भवसरिता तरणी |: 
|चुधिवि्ाससकलननरक्ञनिरामकथाकलिकलुयविभष्ञनि ` 
रामकथाकलिपन्तगभरराी।उनिविवेकपावककह 
कथा कलि कामर गार। सुजन सनीबन सूरि सुहाई 
सोइ्वसुधा तलसुघातरंगिनिभवभंजनिभ्रमभेकसुञ्जेगिनि 
सेनसमनरकनिकन्दनि। साखुविदुधकुलहितगिरिनेर्सने = 

_|सन्समाजपयोषिरमासी।विश्‍वभारवरञ्चचल समासी 
| | यमगयासुंहससिजगयसनासी। जीबचसुक्तिहेलुजचुकारँ ; के डे ड 
झिग पावनबुलसीसी। तलसिरासहिवहियहलसीसी| . 


__ रामायराबालकार 
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sass 
` ` | अभिमत रानि देवतरु वरसे। सेवकस॒लभसुस्वरहरि हर से 
_ (किशर मनउडुगनसे। राम भक्तजनजीवन घहुसे। 


See 


सुझतफलकभरिभोगसे। न : 1 ५ 


| ऱ्य |सकलसिडिप्रदसम्यतिरुखी ६ 


= चिन्तामरि चारू! सत्तसुगतितियसुभगशं गा स | 
संगलणुराय़ामराम के। दानखुक्तिधनधन्स घास के | 5 
| सद्शुरा ज्ञान विणग योगके। विवुधवध भव भीम रोग के | | ` 
जननिजनकसियरामपेमके। बीजसकल बतथब्मे नेस के | 
पन पाप सन्ताप शोक के। प्रियपालक परलोक लोक के |. 
सचिवसुभरभूपतिविचारके। कुम्भनलोभउरयि अपारके | | 
कोहकलिमलकरिगनके। केहरिशावक जनमन बन के।| | F 
घूज्यपियतमएरारिके कामर घन रारिद दवारि के | |. 
अमहाभशिाविययध्यालके। मेटरतकठिनकुयकभालके| 
नँकेरकरसे। सेवक शालिपालजलधरसे | ` 


ति डि  -,..:...... बक 7" HE nen. जाकिर त 
। ७ हर 


io काकी [मायरावालकारड _ 


सेवक मन मानस मराल से। पावन गंग तरंग माल से | ॥ 
टो» कुपयकुतकेकुचालिकलिकपररम्भपारवराड! 
| दहनरामगुरायामइमिश्थनअनलप्रचराड४९ 
| “शगमचरितराकेशकरसरिससुखरसब काह। 
¢ | सञ्चनकुमुदचकोरचितहितबिशेषबडलाइ ४१ 
_ » |कीन्हिपञ्चजञेहिमांतिभवानी। जेहिविधिशकरकहावखार्ग 
| |सो सब हेत कहब में गाडे कथा प्रबन्ध विचित्र बना: | 
| 'जिनयहकथासनोनहि होई। जनि्याअर््यकरेंसनि सोई 
... कयाअलोकिक्सनहिनेज्ञानीनहियाअयेकर्ररिससजानी 
| रिमकथाकीमितिजग नाही! चसप्तीतितिनकेमनमाही 

ही! ॥ नाना भोति राम अवतारा। रमायशा शतकोटि अपार 
| कल्यभेद हरि चरित सुहाये।भाति अनेक सुनीशन गाये 

` |करियनसंशयअसउर आानो।स॒नियकथासारररतिमाची 
5 ज रोः राम अनन्त अनन्त णरा अमितँथा विस्तार । | 
| _ सुनियाथर्य्येमानिहहिंजिनकेविमलविचारड२ | . 

| इहि व्रिषिसवसेशयकरि इरी।शिरधरियुरुपद पंकुज् जूस | _ 
निसबद्नीविनवों कर जोरी। करतकयाजेहि लायुनखोश 


~ माप रा वेद आिट न 
,सादरशिवहिनार ब माथा वस्णोविशंररामगगा गाया 
सुचत सोरह सो इकतीसा।करोंकथाहरिपदथरिशीसा 
भोमवार मधु मासा। अवर्थएरी यह चरितपकासा | 
दिनिशमजन्मञ्चुतिगावहि।तीरयसकलतहाचलियाद दु: 
नागस्वगनरसुनि देवा। याय कहि रकुगायकसँया| ` + 
सहोत्सवरंचेरिं सुंजाना। करहि रामकलकीरतिगाना ।ˆ 
शे* मञ्ञहिं सञ्चन इन्ट बह पावन सरयू नीरं 
 जपहिंशमधरिथ्यानउरसुन्दरश्याम शरीर ४३ 
दरश परश मज्ञन अरुपात्॥हरै पाप कह वेद पुराना! 


* सब विधि सुरी मनोहरजानी। संकलसिदिमरमंगलस्सनी |. 
कथाकेर्कीन्ह्यरंभा। oy विकार | 
चरित मानस यह नामा[सुनतयवरांपारय दि 
| विषययनलबनजररीँ। होई सुखीजेइहिसरपरहाँ। , 
3 ॥ रामचरितमानसअ्षनिभावन। विरचेउ शर्थ सुहावन पावन | * | 


। विबिधरोबदुध्ररारिदरावनाकालिक्र्रालिकलिकलुयनशावम 
रचिमहेशनिज मानसृ राखा पाश्ससमयशिवासन भारवीर 
५ तातिराम चरित मानस वर! घरेउ नाम हियहेरिहरयिहर 
| क म सादरसुनह सुजन मकलाई 
ˆ „ दि: जसमाँचैसजेहिविधिअयोजुगु पचारजेहिहेदु । 
"| बबसोडकहोंप्रसंगसुबसमिर्ठिमारवकेत 22 ` 
` ¦ | शम्भुपसादस॒मतिदियहलसी। रामचुरितमानसकविवुलसा 
` | करं मनोइरमतिअइहारी। सुजनसुचितसुनिलेहसुथारी 
।. ुमतिश्चमियलहऱ्ञअरगाङ्गवेकखराणा उदथि घन 
-„ |, धरवहिंयम खुर र वारी । मुर मनोहर मंगलकारी 
`. सीलासयुरीनोकहहिंबरवानीसोइस्च्छताकरेंमल हानी 
। ।पेसभक्तिजोवररि न जारे । सोरे मरता सुशीतलताई। 
. ¦ जोनलसकतशालिहितहोशराम भक्त जग जीवन सोड” 
त (दया 
4 | मेखेसमानेसशिथिलयिरान।सुखदशीतरुचिचारु 
हिः सुरिसुन्दरसंवाद वरं विस्चेउ विवि विचारि 
हत | तेइयहिपावन सम तेइ यहि यावन सुभग सर घाट चारि९५ 


सस मचन्य सुभग सोपाना॥ ज्ञाननयन निरखत सनमाना। ' 
_रिघुपतिमहिसासर्रायवाधावरणवसोस्वधारियंगाया|. 
टि सीययशसलिलसुधासम।उपमावीचिविलासमनोरम |. 
रन सघन चारु चोपाई।युक्तिमखुमगिासीपसुहारद |. 
छन्द्‌ सोरहा सुन्दर दोहा। सोइबहरंग कमल कुलसोहा 
सत्य अतपस्वभाव सुभासा। सोइ पराग मकरन्द सुवासा |. 
|सकतपुव्जमंनुलयलिमाला। ज्ञान विराग विचार मरल hi 
कुनिअवरेवकवितयुशाजाती मीनु मनोहर ते बह भावी! 
जे कामारिक चारी। कहव ज्ञान विज्ञान विचारी | 4 
|नवरसजप तप योगविरागा। ते सब जल चर चारु तडागा 
|सुछती साचुनामयुरागाना। तेविचिकजल विहग समाना| 
_ |सन्त सभाचइं रिशि अंबरार। अडा चरत वसन्त सम गार | . 
भिक्तिनिरूपणाविविदविषाता समा रया ड्मलता विताना | : 
k सं झा नियस फुल फल नाना। हरि पद्रतिस्सबेक्बखाना 


_सालीर हपचास्चायागतसुसवपिहािहर) | नसनेहजलसींचत लोचनचार ४६ 
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रो कथा अनेक प्रसंगा। तेश्‍यकपिकबहवराविहंगा| २. 
` युहपयाटिकाबागवनसुस्वस॒विहंगविहार। | | 


७ 


: हि ड 4 
` निगावहिं यहचरित ज वाल चडस्यमरी तेहि ताल चवर रखवारे | 
` सदा सुनहिं सादर नर नारी। तेइसुरचर मानस ॥ 
` |अविरूलनेविययीवककागा। इहिसरनिकरनजाहिं 
| [सर खुक भेक सियार समाना। इहा न विषय कथा स्नान 


` ` तेहिकारणा आवत हियहारे। कामी काक बलाक विचारे 
जावतइहिसस्थतिकठिनार। राम कपा विच आइ न जाई 
नकसंगुक्कपन्यकराला।तिनकेक्चनव्याघहर्व्याला 


| 
| 
| 


प 1४ च्चाप अप > समा अपत८८ मानक: 
ST 


| 
8 


HEE 


9 


बह कारन नाना जंजाला।तेइअतिइमगीम | 
_„ 'बनबडविवयगोहमरमानानरी कुतक भयकर नाना 
|टो० जे अदा सस्बलरहित नहिं सन्तनकरसाथ। 


`` तिनकहंमानसअ्चगमञअतिजिनहिंनपियरखुनाय४० | 
जोवारि कर जाइसनि कोरे जातहि नींद जुडाई होई 
_ जडताजाइ विययंउर लागा। गयहनमञ्ञन पाव अभागी 
> |करिन जाझसर मञ्ञन पाचा फिरिआवे समतयभिम टक नाह 
जो बहोरिक्कोउ पूंछन सावा]सरनिन्दाकरिताहिसनावा 
"८८ विघव्यापहिंनहिं तेही। रामछूपा करि 
: |सोइसाररसरमञ्चन करहीं। महाघोर चय ताप न 


_रामायरा बाल कार 


न । कलिमलतटतरुमलनिकदिन। |` 
दो. थोताविविधसमाजंपुरय़ामनगरड्हंळूल। | 
| सकत्तसभायतयमत्रवधसकलसुसंगलस्रूल४७ | .. 
राम भक्ति सुरसरितहिजाई।मिसीसुकीरतिसरयु सुहाई॥ | 
_ साइज रामसमर यश पावन। मिले3महानर्सोणासद्दावनं | ' 
कु भक्ति टेवधुनिधारों सोहविसदिव्रसुविरतिविचाए| | 
जेविधतापत्रासकनिमुहानी। राम स्वरूध न| ।. | 

मूलेनिलीसुरसरिही बनकरहों| | 
॥ र च कथाविचित्रविभागा।जबुसरि तीरतोरिबनबागा| ' | 


>. जर 


महेश विवाह बराती। तेजलचस्मगशित बह भाती | | ५ 


र जन्म अनन्त बथाई । भंवर तरंग मनोहरेता३ |" 


दो» चाल चरित चइ बखुकेँचनजविषलबहरँग। 
| ` नपशनीपरिजनसुक्ततमध्करवारिविहग ४९ 
[तीय सयर कथा सुहाई सरितस॒हावनिसोळविछाई 
सीना 


थन परस्पर होरे। ह क ब्रश ओ 


_ सावज राम विवाह उछाहा सोञभउमगसुसरसवकाह 
'हतसुनत हरबहिपलकाडी) ते सुकतीजनसुदितनहाह्ी| 
५ म्‌ तिलक हिवमंगंलैसजौ। पर्चैयोगजचञुरेउसमाजा | 
काड कुस तिन्किककीयोरी। परी जाकु्फेल विपतिघनेरी |. 
¦ |रो* शमन ञ्चमितउत्यातसवभरतचरितजपयाश । | 
. | >कलियष्छवलञ्चवशरौकयनतेजलमलवककाग.| 
सरितचहँ केतुरूरी। समयस॒हावनिपावनिभ्री | 
हिमञ्षेलसुत्ताशिवव्याोशिरवर के 
राम विवाह ससाजू । सोसुर मंगल मय ऋतु 
गीयस डुसह'रामे बन गवद। पन्य कथा रवरञ्जातप पव 
चौँर"निशाचर रारी! | सरकलशालि 


शम राज सुर विनय-बडारे)विशरसखरसोइशरर्सुहार | " 
शिरोमशिसियग॒रागायासोश्युगायमलञन॒पमपाथो| | 
भरत स्वभाव सशीतलंतार।सरारुकर्सवरणि न जाई | | 
टो. अवलोकनिबोलनिमिलनिप्रीतिपरस्परहासी |: 
. अयपभलिचहेबन्धुकीजलमाष्रीसुधास ५५ | | 
आरतिविनय रीनता मोरी। लघुताललितसुवारिनखोरी । 
अद्भतसलिलसुनतगुगाकारी। आशपियासमनोमलहारी| । 
सुधेसरिंपोयतपानी। यु |- 1 
अमशोयक तोवरक तोया एमनहुरितड्स्बदारिद रोवां | ., | 
कोहमरमोहनशावन।विमलवियेकविरागबह़ावन| | | 
सञ्ञन पान किये ते।मिरहिं पाप परितापहियेते| ¦ 
 |जिनयहवारिनमानस धोये| ते कायरकलिकाल गोंय]. | ` 
दवितनिररिवरविकरसङ्रबारी 5 
दि- मतिअनुहारिसुवारिवरगुरागगामनअन्दवार। | 
| सुमिरिभवानीशंकरहिंकहकविकथासुहाइ% 
|. भरदाजनिमिपरश्‍नकिययाजवल्क्यसुनिपाय | 
|. ग्रथमसख्यसंवारसोईकहिहो हेठवकाय ५३ | ` 


oY 


kod मा यरा बालक २ he * 32 


अब र्घुपति पद पंकरुह हियधरिपायप्रसाद। | 
करोंयुगलसुनिवर्य्येकरमिलनंसुभगसंवार ०2 | 
सुनि बसहिं प्रयागा।निनहिंरामपदअतिअवुरागा 


, . तापसणशसदस दयानिधाना।परमारथ पथ परम सुजाना 


घ मकरञ्चतरविजव होरे। तीरथ पतिहि आवसवकोई 
देव दचुज किन्नर नर चेरी । सारस्मञजहिंसकल विवेरी 


रि नत स होइ अनन्दा ¢: मन्निगवनहि 
रडू वार भरि मकर नहाये।सबंसुनीश 
गाञचल्क्य मुनिपस्मव्विकी।मरदाज रारवेउ पद-ठेवी | 
सादर चररा सरोज परवारे। अति जुनी्त आारीन बेटार| - श्र जा 


Dg IuINNICIRENES \ 
_करिपजजासनिस॒यशबरवानी। बोले अति सुनीत रूंद चानी | = 
थ सक सशय बड़ सोरे | करतल वेद तस्व सब तोरे | . 
कहत मोहि लागतभयलाना। जोन कहें बड होर अकाजा| 
> सन्तकहहि्सनीतिपञुतिणरायाज्ञोगाव। * | : 
| होइनविमलवियेकउरयरुसनकियेड्राव ७४३ | ` ` 
शस विचारिपकरो निजमोह। हरह नायकरिजन पर छोह | . 
_ रिसनास करअमित प्रभावा। सन्त राणाउपनियर गाबा| | 
।सन्ततजपत शम्भ॒सविनाशी। शिवभगवानज्ञानशराशशी | . 
्याकरचारिजीवजगअहही। काशीमरतपरमपरलइही | .: 
सोपि राम महिमा सनिराया। शिवउपरेशकरतकरिदायक्ष . 
कोन य पूयं तोहीं।कहह॒ब॒भन्नयकृपानिधिमोहों| . 
शक राम अवधेश कुमारा । तिनकरंचरित विरिंत संसार। “यु 
_ ारिविरहड्रव सहेउ अपारा। भयर रोष र्णारावसा मारा 
| | दोन प्रयुसोइरामकिअपस्कोउजारिजपततिपुरारि। | 
| सत्यघामसब्बज्ञवमकहह विषेक विचारि ५ 
` जिसे मिरे मोह भ्रम मारी। कह सोकथानाथ 
. [याज्ञवल्क्य बोले 


र 
हि तकर ब्‌ > हा 


~ 


- हा मोह महिवेशविशाला। रामं कया कालिकाकराला| 

" " |शमकयाशशिकिरणासमाना।सन्तचकोरकरहिंतेहिपाचा 

_ .. गिसेइ संशय कीन्ह भवानी।महांदेव तब कहा बखानी 
, दि कहाँसोमतिअबुहारिञ्चबउमाशस्मुसवाद्‌। 


,» शक बार पेता युग माही। शस्थुगयेकुम्भजक्रमिपाही 
।.क्षिंगसतीजग जननि भवानी। पूजेकयि अस्विलेशवरजानी 


- 9 


सुनिसनेविदा मोंगिचिघरारी। चले भवन संगरस कुसारी। 


/ 5 | 


राम भक्तेदम मन कम वानी। चतुराई : वानी। चतुराई दुम्हारि में जानी 
सुने राम गुणा गूढ़ा । कीन्हेउपशनमनह अतिमूढा 
तात सुन सादर मन सारं।। कहर राम की कथा सहार - 


भृयउसमयने हिहेदनेहिसुनिसुनिमिरहिविषाद५ष 


_ रो» अतिविचित्रस्यपति नि तिरतजागिपरमसनान । | 
ह| जेमतिमन्दविसोहयशहरयथरहिंकङ्ान ६° | `. 
£ । म्भुसमयतेहिरामहिदेरवा। उपजाहियअतिहयेविशेखा| * 


see कोही 2 
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मायरा बाल काराड। 


थ न्य & 
संती सी दशा शस्थ॒की देखी। उर उपजा सन्देह विशेर 


जगतवन्य जगरीशा। सुरनरमुनिसब नावत 
तिनन्दपसुतहिंकीन्हपरणामा।कहि सचिदानन्द परयामा| * 
मगनछवित्तासुविलोकी। अजहँग्रीतिउररहतिनरोकी| _ | 
दो* ब्रहाजोव्यापकविस्नअजञ्चकलअनीहसमेद | 
सोकिटेहघरिहोरनर जाहिन जानत वेद ६९ | 


. विष्णूंजोसरहितनरततुधारी। सोउ सलेज्ञ यथा त्रिष गरी 


अ 
. | 


* |सोइमम इसरेव रघुवीरा ।। सेवत जाहि bes सुनि 
३ | “झुनिधीस्योगीसिडसन्ततविसलमनजेहि ह 


___बोनतसोकिचञ्ञइवनारी ज्ञान धाम थ्रोपति | 

` „~ |शम्धुगिरायुनिस्टवान होई शिव सव्वेज्ञ जान सव को३| ` 
_|खससंशयमनभयउञ्रंपारा होइन हर्य प्रबोध प्रचारा 
यद्यपि यंकरनकहेउभवानी।हर अन्तरयामी सब जानी 
' सुनह सती तवनारिस्वभाऊ। संशय असनधरियउरकाऊ 


पु कथाकुन्भनऋषिगाशभक्तिजास में सुनिहिंस 


9 आ "० "नळ आका _. 


“ गश्मायगाबाल कारा : i 


`] अवतस्ब्थपनेभक्तहितनिजतेत्रनितरपुकलमनी२ 
` सोऽ लागनउरउपरेश यरंपिकहेउ शिवेब | 
बोलेविहसिमहेशहरिमायावलजानिनियः 


` |तबलगिवेरिस्हों बट छा्ी।जबलगिदमणेहहमोरिपाही| ` 
जाइ मोह भम भारी। करहसोयतनविवेक दियारी 
शासतीशिव आयस पाई । करहिंविचारकरें का जाई 
घरांशस्थय्यसमन अनमाना।रसस॒ता कहं नहिं कल्याना| 
न संशय जाही ।॥विविविपरीत भलाई १००" ण 
. होइंहेसोइनोरामरचिराखा।कोकरितर्क बढ़ावहिं | 
_खसकहिलगेजपनहरिनामा। गरेसती जह पशु सुख 
"दो घविचारकरिधरिसीताकरर्प। 
` | आगेहोइचलिपन्यतेहिनिहिञवतसुरशपaः |. .. 
_|लस्मरारीखडमारूतवेया। dk १: 

हिन सी र चनत्य ब 
. सतीक ७ २% छानेउ सुरखामी। समररशी संब अन्तरयामी| , 
समिरत जाहि मिरे अज्ञाना। सोडसव्वेज्ञ राम भंगवाना | । 
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० सती कीन्ह चह तहउे ड्राऊ । रेखह नारि स्वभाव प्रभाऊ ` 
_ निम्रमायावलहदय बरवानी। बोले विहँसि राम चद्‌ वानी |” 
. जोरिपारिप्रयुकीन्हपराम। पिता समेत लीन्हनिञ नामू 
11 कहेउ वहोरि कहो,दयवोलाविपिनयकेलिफिर 

क” र ५० रास वचन सद्‌ गढ सुनि उपजा अति सकोच। म 


| सतीसमीतमहेशपहचरलीहरदयवडशोच ६३ 
में जकॅरकरकहान माना।निज अज्ञान शसपह 
: जाड उतर अब देहों काहा।उस्उपजा 
ह सती दुर वावां। 
_ ` सतीरीखकीहकमगजाता आगेसम सि 
' फिर दितवा पाडे पशु रेखा। सहितबस्थसियसन्दर 


: दिखेशिवविधिविव्श[यनेक) अमितयभावरुकतेसका 
<.- न्दत चस्साकरत प्रथसेवा विविध वेब रेस्केंसव देवा॥ ` 
5 दो सती वियात्री इन्दिरा देखी | 

“|  जेह्निहिवियंअनाट्सिरतेहितेहितनुऋरूप+) 
ह. वेजंह तह रघुपति > जत । शक्तिनस दितसकलखुररे 


a 
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जीव चराचर जे संसारा! देखे सकल अनेक प्रकारा / 
` इजहिषयहि रेवबह वेरवा। राम रूप इसर नहिं देखा | 
 अवलोफे स्युपति बइतेरे।सीता सहित सवेब घेरे | 
५ सोइ रघुवस्सोरलएमरासीता।देखि सतीअतिभई सभीता|. . 
यकस्पतचुसुधिकछुनाही। नयन सरि बेटी मयु माही 
_ |चहरिविलोकेड नयनउघारी।कछन रीख तहं रसकुमारी |” 
|षनिशुनिनाइरामपर शीशा। चली तहां जह रहें गिरीशा| 
'दो> गडे समीप महेश तब हंसि पडी कुशलात। . | 
| _लीन्हिपरीसाकवनविविकहहसत्यसवबातदः | ¦ 

पती ससुभरघुवीर प्रभाऊ। भयवशशिवसनकीन्हड्राङ| | 
|कङ्नपरीसालीन्ह गुसारे। कीन्हपराम उम्हारिहिनाई| ' 
a न होई। मोरे मन प्रतीति अस होश... 
_ तिबशंकर देखेउथरिध्याना। सतीजोकीन्हचरितसबजान 
_यहरिरामसायहिशिर नावो। पेरिसतिहिजेहि शूठकहार 
_ हरि इच्छा भावी बलवाना। हृदयविचारतशसब्धुसुजाना 
. सतीकीन्ह सीता कर वेया।शिवउरभयउविद्यादविशेया| _ 


# | अबकरेंसती सन भरीती।मिरेभक्तिपथहोर अनीती |; ” 
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| चलतगंगनभरगिरासुहार। जञयमहेशभलिभक्तिदाई 
| ` | असपरातुमविदकरेकोआना)राम भक्त समस्थभग 
| |. सनि नभ गिरासतीउरशोच इंछा शिवहि समेत 
|` |कीन्हकवनप्रणाकहह्ूपाला।सत्यथाम प्रशुदीनस्याला 
| । यरपिसती इंछावह भांती । तदपिन कहेउचिपस्याराती 
| |” दो. सती हर्य अनुमान किय सबजानासव्यत्ञा | ` 


| ६ | जलपयसरिसबिकाइरेखहमीतिकिरीतिभलि 


हद्यशोचससुकतनिजकरणी।विन्ताअमितनास्चहिंवस्णी 


| 


दो. परम परम प्रेम नहिंजाय तनि किये प्रेमबइपाष। | 


| * प्रकरनकहतमहेशकछहर्यअवयिकसत्ताप दै 
तबहिंशस्सप्रशपदशिरनावा। सुसिरतगसहदयसअसंआवा 


... इहितलुसतिहिमेंय्मोहिनाही।शिव 


'असिवारिशंक्रमतिवीर। तेवत | 
| 


कीन्हकपटमे शम्धसननास्म्िहनजड़ 


विलग होइ रसजाइ कपटे र्वराई परतही 9 । 


"सिन्य शिवपरमअगाधा पकरन कहेउ मोर छ | 
अवलोकिसवानी।प्रचेमोहितनेउहदयअकुलान” 


° 


निजञय़थससिनकडकरिजाश तपेयवॉश्‍वउस्यधिकारे 4 
सतिहिसशोचजानिएयकेल। कहेठ कयासुन्द्र सुरव हेलु। | 


र्रातयन्यविवियइतिहासा। विश्‍वनाथ पहुंचे 


[सुभिपरणाआफ्न।डेदेबरतस्कश्किमलास 
एकरसहजस्वरूपसंभारा। लागिसमायिअ्वरवणइञ्चपाण 
डर > सतीवसहिकेलास तबयधिकशोचमनसाहि 

| ` सम्सनकोऊुजानकछ्युगसमरिवससिराहि २ 

नचशोचसतीउर भारा! कब जेहों दुख सागर यार | 
भिजोकीन्हरयुपतिञपमाना।शनिपतिक्दनसयाकरिजाना| .. 
_ सोफलमोहिंबिधाता रीन्हा। गोकछउचितरहासोकीच्हा| | 
विसि्चसञ्चभियनहितोहोशकरंविसुर्वजिआवहसोही। ' 


१; 


हृटयगलानी आतन || 
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` जो प्रभ रीनरयालु कहावा। आरत हरणा वेर यश गावा 
` |त्तोमेंबिनय करों कर जोरी। छुट बेगि देह अब मो 

जो मोरे शिक्चरणा सनेह। मनकमवैचेनसत्यत्रतयेह | | 
- दे बोसमदर्शीसुनियपसुकरो सो वेशि उपाय । 


जिहिबिनहिंअमड्सहविपत्तिबिहाय 


क... केक 


स तेगकााअकयी | पका ८ 
हेबिधिदुखितप्रजेशकुमारी।अकथनीयदारुरादुरव 


. वीतेशंवतसहससतासी। तजीसमाथि शब्भु अविनाशी 


| राम मंनामशिवसमिरनलागे। जानेउ सती जगत पतिजागे 
| जारशम्धुपदवन्दन कीन्हा। सन्य शंकर यासनंदीन्हा 
जे ७७४ गे कडन हरिकथा रसाला। रस पजेश भये तिहि काला 
` दिाविधिविचारिसबलायकादसहिकीन्हप्जापतिनायक 
' |बइग्रविकाररसजवपावा । अतिखमिमानहद्यतवश्चावा 
 निहिँकोउयसजन्मेउजगमारीं। प्रथुता पाइजाहिमदनाही 
- दो> दसलियेसुनिवोलिसबकरनलगेवड्याग। | 
| | नेवतेसादरसकलसुरनेपावतमरवभाग ०० | 
| यरा सिड रब मन्या ।बधुन समेत चले सुरसव्यो 
| विश्याविरन्चिमहेशविहार।चले सकल सुर यानवनाई| . 
५. सितीबिलोकेगगनविमानाजातचलेसुन्दर विधि नाना 
- 'सुरसुन्दरीकरहिंकल गानासुनतअवराङूटहिसनिध्याना | 
` छेउ कडशिवकदेउवस्थानी पिता यज्ञसॅनिकेण्यानी| | 
_ 'जोमहेशमोहियायसदेरी। कड रिनजायरदोंमिसंग्रेदी | 
। [पतिपरित्यागह्हत्यरखभागाकरेननिज अपरावविचार) | 
ः कक” 
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।बोलीसती मनोहर वानी । भय संकोच प्रेम रस सानी || 
दो» पिताभवनउत्सवपरमजोएसयायसुहो३। | 
| तोमैजाउं रुपायतनसारर देखन सोर "क क 
कहेउ नीक मोरे मन भावा। यहअ्नुचितनहिंनेवत 
सकलनिनसुताबुलार। इमरे घेर तर्माहे विसरारे 
ब्रह्मसभा हमसनह्रवमाना। तेहितेसनईकरहि अपाना 
बिल बोले जाह भवानी। रहै न शील सनेह न र | ¦ 
| यरपि मित्रपथपिदगुरुगेहा।जाइय विदबोलेहन संदेहा | ' 
विरोध मानजहे कोड । तहा गये कल्यागांन होई | .- 
भांतिअनेकशम्पुसमुझावा। भावीयशन त्ञानडर यावा | , 
|कहपयजाहजोविनहिंबुलाये।नहिंभलिबातइहसारे भये. 
टो. कहिदेखाहस्थतनबहरहेनदसकुमारि। | : 
र्यिसुख्यगरासंगतबविदाकियेत्रिएरिऽ२ | ' 
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` तबचितचदेउजोशकरकहेशाप्रभ्यपमानसमुभि 


लि B 


'शफलत्रतलहतसवकाहाभलीभोतिपछितायपिताइ 
__} सन्तशम्पुजीपतिञ्जपवारा। सुनिथनहातहेयसमय्यादा 
'काठिय तासुजीभजु बसाई | चवरामूरि | 


[७ संतीमररासुनिशम्धुगगालगेद मग्वस्वीश। | ॥। | 
| यज्ञविध्वसविलोकि*स्यरसाकीन्ह्सुनीश 3४ | ॐ 
` समाचार जब शंकरं याये।वीरभद करि कोप पठचे| ह 


४८ 


जाइतिनकीन्हा। सकलसरनविधिवतफलरीर 
| भडजगविरितरसरातिसं डि। जसकडणशस्थविसुखकी - 
यहइतिहाससकलजगजाना। ताते में संशैप बखाना। . 
सती मरत हरिसिनवरमांगा | जन्मजन्मशिवपर्यवुरागा | 
तेरिकारराहिमगिरिशहनाओ। सोइ जन्मी पावेति तद पाई| ' ` 
जवतेउमा शेल ग्रह चाई सकलसिडिसम्पतितहेछार| | 
क Ro उचित वास हिम इधर दीने | | | 
« सरासुमनफलसहितसबडुभनदनाना जाति & 
ग्रकरीसुन्दरशेल परभशि आकरबहभाति७५ 
सवपुनीतञ्जबबहर। स्वगसुरामशुपसररीसवरहर `, 
चेरसबज्जीचन त्यागा। गिरिपरसकलकरहिंद्रदुरागा |. 
शैलगिरिजा गृह आये।जिमि नरराम भक्ति के पाये| । 
नूतन मंगल गद तास ब्ह्मारिक गार्वहि ह 
समाचार सब पाये। कोठकहिमगिरिंगेहसिधाये | 
राज बड़ यारर कीन्ह परपस्यारिवर आसन दीन्हा | 
ळर कि 
|निनसोभाग्यवहतगिरिवस्या। सुतायोलि मेलीसुनि चरणा 
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` दो>.बिकालज्ञसर्व्यज्ञवम गति सेव उम्हारि। 


क > संयानी। नाम उमा झब्बिकाभवा है 
` ` सवलसरासम्पनन कुंमारी।होडहिसन्ततपियहिपियारी 


| हो शहि पज्यसकलजगमारी इहिसेवतकद्स्लभनाही 


।शेलसुलसरि सुता दुम्हाशीखनहनेखबअयवयया 
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A | । दु 


? | 
| 
आ | | 


° 
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| 


| : काहइसुताकेदोयगुरामुनिवरहदयविचारि9& 
।कहसुनिविहसिगढुग्दुवानी। सुतादुग्हारिसकलगुरार 


| 
नमसमिरिसंसारा ।तियचदिहिहि 


आसा नमातुप्रिवृहीन। उद्लकरीबर सब बकरा 


be 


| कुम्यवसर प्रीतिड्राई) सरवीउछंग बेठि पुनि जाई . 
अ कदिनहोइ रेवि वानी ।शोचहिस्म्पतिसस्वीसयाची| ` 
` ।उस्थरिधीरकहेउगिरिराऊ। कहहनायकाकरियउपाङ 
रे कहसुनीशहिमवन्तसुरजोविधिलिसालिला 
| ` देवरचुजनरनागसुनि कोउ न मेरनहार ७८ |` 
पे रुक में कहो उपार। होइ करे जो देव सहारं ति है । 


शोः जो रोसहि इंयोकरहिं जडविवेक अभिमान | ` 
| परहिंकल्यभरिनरकमहेजीवकिरणासमान]€ | 
सरसर वारुराजाना। कबहेनसन्तकरहितिहिपाना 
।सुरसरि मिलेसपावन जेसे। इश अनीश जैसे। रश अनीशहि अन्तर तेसे | 


> |शम्धुसहजसमरयभगवाचा। रहिविवाहसबंविरि 


जो तप करे कुमारि वम्हारी। भाविउ मेरि सके निपुरारी 
_ यद्यपिवरञनेक जग माही इहिकहंशिवतजिइसरनाह 
। छ पगातारत भन्चना छपासिन्थ सेवक मनरच्जन 


=सुन्रह्ममवनसुनिगयक आगिलकरितसुनहजसभयऊ| 


घर वरकुल होइ 
कन्या वरुरहे कुसारी। कने उमामसग्रारा 


| नमिलिहिविरगिरिजिहियोशी 


| | उच्छितफलविचुशिवश्याराषेोलहइनकोरि योग जयसाघे|. 
दो असँकहिनारूसुसिरिहरिगिस्जिहिरीन्हथशीश। |. 
| होइहियदिकल्याणायरक्रसेशयतजहगिरीशष् 


प पे अहिं महेद्या याथतोयसुर्निकियेकलेच , 
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।दो० सुनहमादमेंरीरवअ्चससपनसुनाऊतोहिं। | | 
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डी 2 पारबती पहं जाइ लुम पेम परीसा लेह । 


_|सन हठ परा नसुने सिस्वावा। चहत वारि पर भीति 


क काहशिक्यदपिउचितञ्चसः ह शिवयरदपिउचितञ्चसनाहीं। नाथवचनपुनिमेटि 

_ [शिरथरिथायसुकरियवम्हारा परम धम्म यह नाथ हमारा 
bsg कक ss । चिनि | 

| भांतिपरमहितकारी! आज्ञाशिरपर नाथदम्दारी 

EEE ७००० तोयेउ सुनिशंकरवयना।भक्तिविवेकधेम्मयुतरचनां 


सुच्तम्हारपरा रहेऊ। अवउरराखेहजोहम कहेक 


गिरिहिंप्रेरिषठयहुँभवन इरिकरेह सन्देटे%$ 


कहासत्य सोर जाना विनपरवनहमवहहिं 


नाहक क : 
| 
| 
। 


अच्चडोन भये सस भारी | शंकरसोरमूरतिउर रास्वी | 


` 'करविनगोरिरेखीतहेकेसी। म्रतिवत्च तपस्या जैसी! 
लेखुनि खुबुःशैलकुसारी। करह कवनकाररातपभारी क 
र्‍याराधहकातुम चहह। a 


र्क 
00 ४ 
च 


1 | एसायरायालकाराइ। 23 | 
| स्विय सनिञ्चविवेकहमारा। चाहतपतिशकर्थ 
।२ ० सुनत वचन विहंसेक्खय गिरिसम्भवतवरेह 
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सुतन उपदेशेनि जाई।तिनफिरंभवननरेखे आई | 
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कपरीतनसञ्जन चीन्हा। च 
के वचनमानिविशवासा। दुमचाहइपतिसहज उदासा 
)नियुरानिलजकुवेयकपाली। यकुलअगेहरिगस्बस्व्याली 
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।गावहिवेरनासयशलीला। 
रहितसकलय॒राराशी। शयति पुर वैकुराट निवासी 
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` जोवुसमिलतेउपथससुनीश॥सुनतिउंशियतुग्ह 

, 'यवसेजन्मशस्थहित हारा कोयुणारोखहि | 
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कहासनिकरह उपाई । होइहि रश्वरकरिहि सहाई| | 
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| शिवहिशिरनाई। करंवाउब विवाह बरिययार “| 
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+ सुरनकहीनिज्ञविपतिसबसुनिमनकीन्हबिचार। | 
| जाम्भुव्रोय कहेउअ्रसमार३| 
रपिकरब में काज तुम्हारा युति कह परम म्मे 
हित लागि तमे जो देही। सन्ततसन्त ्शंसहिं तेही।| 
. असकहिचलेउसबर्हिंशि नाशेसुमन धनुयकरसहितसहाई 
. |चलतमास्यसंर्दयविचारा शिवविरोधधुवमस्णा 
तब यापनप्रभाव विस्तार ।निजवश्कीन्हसकलसर्‌ 
)ेपेड जबहिं वारिचर केल) सरामह ञतिसित\ 
ब्रह्मचर्य जत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना 
सदाचारजप योग विरागा। ठव । 
„मारो विवेकसहायसहितयो सुभटसंयुगमहसुरे। | 
सरयन्यपर्वतकन्दरनमहँजाइतेहि अवसर हरे ॥ | ; 
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देव दलुज नर किन्नरव्याला प्रेत पिशाच क्षत चेताला || 
मंकी रशा न कहेउ बवानी सरा काम के चेरे जानी 
अड विस्क्त महास॒नि योगी। तेपिकामवश भये वियोगी. 
छं भये कामवश योगीशतापसपामरनकी को कहे । 
देखहिं चराचर नारि मयजे ब्रह्म मय देखत रहे ॥ |. 
स््रबलाविलोकहिंशरुसमयजगशुरघसबअबलांमयं | 
ह. | या ४ |. 
सोन घरा न काइ धीर सव के सन मनसिज हरे। |. 
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रेखिंमदनमय माना। डुराधर्य डुग्गेम भगवाना E 
p 


"__.: बत केक .::- | 
RT हड i ५०) 5 % ५ 


र क | 
“iE भन मायरा बालिकाराड। ~ 
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[पकटेसिवुरतरुचिरक्रतुराजा। कुसमितनवतरुराज विराजा 

- बिनडपबनवापिकांतड़ागा। परमसुभग 

. जिहेतहेजलुडमगंतअच॒रागा।रिखिसुयहमनमनसिज जागा | 

५ | छ. जागेउमनोभवसुयह मनवनसुभगता नपरेकही । 

। | शीतलसुगन्यसुमन्दमारुतमरॅनयनलसखासरी ॥ 

| |. | विकसेसरनबड कव्जयज्ञतपव्जमल्युलमधुकर| | 

| | | कलहंसपिकथकसरसर्वकरिगाननाचहियप्सरा9 | 

। दो. सकलकलाकरिकोटिविवि हारिउसेनसमेत। 
| चलीनञ्चचलसमायिशिवकोपेउह्यनिकेतe 

.५-|दिरि चित ।तेहिपर्चटेउमदनमनमारवा | 

|सुमनचायनिन शर सन्वानाथतिर्सिताकिर ने 


शशमनसझोभ विशेरबी। नयनउघास्सिकः रि देख्वी। ह 
सौरभपल्लवमदन विलोका। भयोकोप कम्पे३ | 
तबशिव तीसरनयन उधार ।चितेवतकामभयउजस्डिर | . | 


| [हाहाकार भयड जग भागी। उरपे सुर भये असुर सुरबारी | ` 
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नब यदवेश करा अवतारा होइहि हररामहामहिभारा 
| तनय होइहिपतितोरा। वचन अन्यथा होइन भोर 
रति गवनीसुनिशंकरवानी। कथाअपरअवबकरों 
_ देवनसमाचार सब पाये।।अह्याटिक वेकुराठ सिथाये 
| सबसुरविव्णुविरन्त्रिसमेता। गये नहा शिवक्तपानिकेता 


_ शिथकपथकतिनकीन्हप्रशंसा।भये पसलचच अवतंसा।| , { 
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"यह उत्सवदेखियमरिलोचन। सोकडकस्यिमरनमरमोचन 
_ | कामजारिरतिकहेरदीन्हा। रपासिन्खयहञ्तिभलबील्हा | 
, शासतिकरियनिकरहिंपसाऊ। प | 
¦ पार्वती तप कीन्ह अपारा करड तास अब सालि 
` ; सुनिविधिवचनससुमियथुवानी।रसङ होउ कहा सुख सानी | 
_ (तब देवन डुरुभी बजाउँ। वरवि सुमन जय जय सुरसाईँ| 
| अवसस्जानिसप्कणियाये।|त्रतरिविविगिरिभकापदा)। 
_ प्रथमगयेजहेरही भवानी । बोले वचन मश्ुर झल सानी 
| कहा हमारनसुनेह तब नारद कर उपदेश। | 
il अबभा कूठ तम्हारगराजारेउ काममहेश ९८ 
` मुनि बोलीसुसकायभवानी। उचितकहे३सुनिवरविज्ञानी. 
` |नुस्हरेजान काम हर जारा। अबलयिशम्धुरहे सविकार | 
योगी। अनयववद्ययकामञभोगी| . 
जानी4पीति समेत कम्मे मनवानी| 


बिक हक > 1111034 इशा 
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| |गयेसमीप सो अवशिनशशिनिमिसेपातिनिन पः क 


कत वॉड क बाल का राई । 


रो हियहरेसुनिवचनसुनिदेस्वि प्रीति विश्वास | 


चलेभवानिहिनाइशिरगयेहिमाचलपास९९. | ` 
ह ८ ।मदनदहनसुनिश्चतिदुखपाव। ˆ 


हृटयविचारि शस्थु प्रभुतारे। सादर "७००३: बुला र लिये साई| - 


,॥ होहिसणनमंगलस्॒भगकरहिअप्सरागान १-० | : 
शम्धुगराकरहिं्ंगार।जरासुकर अहि मोरसवारा| ` 
_ कुरार कंकरापहिरेव्याला। तद॒विश्वति परकेहरिछाला| 


0 ~ शि ललार सुन्दरशिरगंगा। नयन तीनि उपदीत शुंगा | 


गरलकराठउरनरशिरमाला। अशिवयेयशिवधामरुपाल्‌ 


= 
- ST TT SR क ४ : 
न >. क हि 07 wap “1 
> fs 6 * ड प 
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___________ रामायसाबालकारडा ` 
हास विशूलयरुडमरुविरानाध्वलेवसहचटिबाजहिं 
बशियहिंस॒रतियसुसकाही/वरलायकदुलहिनिजगनाहीं 
1विर्चिथादिसुरबाताचढि चढ़िवाहनचलेबगता 
समाज सबभोतिअन्नपा। नहिं बरात दूलह अनुरूपा 
विव्ण॒कहाअसविहेसितवयोलिसकलदिशिशन 
`` | #विलगविलगहोश्वलहुसबनिननिनसहितसमाज १| 
be : अनुदार वरात न भाई हंसी करेहह पर पुर 
* ” [विव्णुवचनसुनिसुस्युसकाने।निजनिजसेनसहितबिलगाने 

च सन महेश ससकाहीोंहरिके व्यंगवचन नहिं जाहों| 
आतिपियवचनसनतहरिकेरे। रंगी भेरि सकल गरा टेरे 
शिवञ्चदशासनशञ्ुनिसवसायोप्रसपरजलनशीशतिननाये| 
नाना बाहन नाना वेरवा।ब्िइँसे शिव समाज निज देखा। 
ठ - |कोउसुर्बहीनवियुलसुरखकाहब्विरुपदकर ह|; 
४ |बिषुलनयनकोउनयनविहीनीरिैयुटकोउअतितचसीन | 
रर |¬ तचुसीनकोर अतिपीनपावनकोउअयाचनत॒चुथरे। |. 
भूसणाकरालकयालकरसबसद्यशोशिततचुभर | 
खर्द्यानसुअरउगालसरवगरांवेबथगरितकोगुने) | ` 


` बहुजिनिसिपेतपिशाचयोगिनिभोतिवस्शात i [ 
पे नाचहिँ गावहिं गीत परम तरंगी भूत सब । 
देखतअतिविपरीतबोलडिविचनविचित्रविधि 


बन सागर नद नदी तलावा।हिमगिरिसबकहन्यवतणप ठावा . 
सहितसमाजसहितवरनारी| . 


बागक्कपतड़ाग सरितासुभगता सकफो कही. |. 
मंगल विषुलतोरणापवाकाकेत शह एह सो कं 
ब्वा वनिताषुरुषसन्दरचवरछविदेखिसानिमन मोहहों | । 
„ | कडिसिडिसस्पतिसकलनित सूतनअ्धिकाइ२ | * 


क या र 
।करिवनावसजि बाहन नाना चले लेन सादर | 


› दो ससफिमहेशसमाजसवनननिननकसुसकाहिं 


धर लिडगवानि बरातहिं आये।रियेसवहिं जनवाससुहाये | 
. 'मयनाझभ यारती संवारी। संग सुमंगल गावहिं नारी 
;` कञ्चन थार सोह वर पानी।परछन चली हरहिं हरयानी | * 


~ £ > 


[हरये सुर सेन निहारी।हरिहिदेखियतिभयेसुखारी 


¦ (शिवससाजजबंरेखन लागे। विँदेरि चले वाहन सव भागे 


शीरज ब्रहे रहे सयाने। बालक संब ले जीव पराने 


'_|गयेभवन पडँहिं पिद आ्रा। कहहिंवचनभयकम्पित 
| कहियकहाक हिनाइनयातायमकरयारकिोबारयाता 


बराह वरर असवार । व्यालकपालविभयगाछार | 


, छु तनुछाख्यालकपालबूरयरानिंगनजरिलभरयंकरा । 


सँगशूतपैलविशचयोगिनिविकरमुखस्ननीचरा॥ 
ज्ञाजियतरहिहिबरातरेखतपुरायबहतिहिकस्सही। | 
देखिहिसोउमाविवाहघरकस्थातञ्ुसिलरिकन | 
सया] 

| 

। 

| 


बालडुकायेविविधविधिनिडरहोउडरनाहिं ३ 


चेयजकरूडरि देखा यवलनिररमयभयडविशेखा 
भवन पेटी अतित्रासा। गये महेश जहां जनवास! 
पा हृटयभयउदखभारी | लीन्ही बोलिगिरीशकुसारी 
अधिक सनेह गोर बेढारी।श्यामसरोजनयनभरिबारी | 
नेइवियिवुसहिरूपअसरीच्हा। तेई जद वरबाउर कस की नहा | 
«कसकीनवरबीराहविधिनेरंतमहिसुन्दरता ररे 
जोफलचहियसुरतरुहिंसो बस्वसबइूरहिं लागार 
ज्ुमसहितगिरितेगिरोंपावकजरोंनलनिविसहंपरों | ¦ 
घरजाउअपयशहोउजगजीवतविवाहनहीं करें ९९ |... 
भईविकलअबलासकलदुखितरेखिगिरिनारि 4 
| करिविलापरोरतिवरतिसतासनेहसंभारि ४ 
|. कर में करा विगारा भवनशोरनिन बसत उजारा 
क | सउयरेशउमरिनिनरीन्हा बोरे वरहि लागि तपकीन्दा | 


फक्स आ न 


| केमोइ न माय़ाउदासीनधनधामनजञाया छ 
ह... | 
__|परघरघालकलाजन भीरा। बांककि जान सरकी 


र 29. टं १ 
म 
डः 1 


य 


_ गमायराबालकाराड। - 
किम लिखाशो बावर नाइ। तो कत सोष॑लेगाइ्य काइ | 

सनमिरहिंकिविविकेअंका। मावव्यर्थननिलेइकलका 

४ ` जनिलेइमाद कलंक करुरापरिहरहअवसरनही। | 
` बुखसुखजोलिखालिलारहमंर्जाबनहपाउबतरी॥ | 
“सुनिङमायचनविनीतकोमलसकलअवलाशोचहीं । | 
4६ बङ्भांतिविविहिलगाइदूंबरानयनवारिबिमोचहीरर 


तेहि चवसरनारद ऋषय योतरविसपसमेतो | 
समाचारसुनिवाहिनभिरिगवनेतुस्तनिकेत ५ 

« तिद नारद सबहो ससुभावा। एरब कथा पसग 
यनःसत्य सुनहमम वानी।जगरम्बा तव सुता भवानी| 

झज्ञाञ्चनादिशक्रिअविनाशिनिसदाशस्पुअदँगनिवासिनि।| 

| जगसम्भक्यालनलयकारिसिनिज ट 

जन्मी प्रथम रस एह जारी नाम सती सुन्दर तनु पाई! 


|: NINERS A Pees ०४.७२ ०७०0. 


मिक 


स 
हर विरह नारबहोरिषितुके यज्ञ योगानल जरी। 
अयजनभिलम्हरेभवननिजिपतिसागिदारुयातपकिया 
। असजानिसंशयतञहशिरिजासव्वराशकरमयाA२ 
|दो० सनि नाररकेवचनतबसबकरमिरविबार। | .. 
| स्रामहंव्यापेउसकलपरघरघर्यहसंबारर* | .. 
तब मयना हिमवन्त अनन्‍्दे।युनियुनियारवती पद वन्दै | है 
परुषणिस्ययुचा सयानोनगरलोगसब अतिहरयाने|. 
होन पुर मंगल गाना। सजेसवहिं हारक घर नाना 
भांति अनेक सई जेबनारा रपशाख्जसकचव्यवहारा| --- 
जवनार किजाइयरवानी। ब्सहिंमवनजेहिमातुभव 
बोले सकल बराती । विण विरंचि रेव सब जाती 
पांति बेटी जेवनारा लगे परोसननिएरासुसरा 
॥ इन्द सुर जेंबंत जानी। लागी देन शारि ह 
|... हः चर गारीसधुरस्वररेहिसुन्दरि ब्ध्बा लका की ७ वही ! के 


| 
| 


छि 20 पा आनि 3 
~ +/ टे. ॥ 


>>“ 


टो, चहरिसुनिनहिमवन्तकहँलगनजनाईयाई | | 
समयविलोकिविवाहकरपख्य्यडलाई >. ०७ 


५ बो शसकलसुरसाररलीन्हे। सबहिं |. 
= वेद विधान संचारी। समगझुमंगल गावहिनार गावहिंना | 
-सिंहासनअंतिरिव्यस॒हावा। जाइन 


(4 - शिव विगन शिर ७० नाई! हदयसुमिरिनिजप्रसुरघुरारे 


| गहि गिरीशकुशकन्यापानी । शिवहिँसमपीजानि भवानी 
|पारियहणानबकीन्हमहेशा हिय हरये तब सकल सुरेशा 
संघ सुनिवर उचरहीँ। जयजयञजय शंकस्मुरकण्हीं 
बाजहिचाजनविविधविधाना। मुमगनदणिनभसरविधिनाना 
गिरिजा कर भयउ विवाहा सकलशुवनभरिरहा उछाहू |. | 
रास वरग रथ नागा ।येबयसनमरिवस्तुबिभागा | 
अननकनकभाजनभारियाना| राइजरीन्हनजाय बरवाना 
` दाइ्नतियोबहभातिषनिकसनोरिहिमश्धरकल्यो। | 

` कारेउशरराकामशंकरचररापंकज गहि रह्यो ॥ | 

| शिवकृपासागरश्वसुरकरपरितोयसबमातिनकि | 
सुनिगहेउपरयायोजमयनापेमपरिएररा रियो १५ 
_|रोष नायउमामश पारा सम गुह किंकरी कर! 


| समेइसकलञ्चप्राधयरहोइपसचवररेह९ | ‡' 
बहि ससकारी गवनीभवनचस्गा शिरनाई | ` | 
जिननी तबलीन्ही। लेउछंगसुन्दर शियरीन्ही। | + 


रेह सदा शंकर पर पजा नारि भस्मे पतिदेव नसूजा | | 
च क्ल 'इतिभरिलोचनवारी। बहरिलाइडरलीन्ह कुमारी | 7 


क 7:55 गि कका “04 
॥ 


._ फितविधिसिस्मनास्िगमाही। पराधीनसपनेहसुखनाहीँ। 
भइञ्चतिपरेसविकलमहतारी।धीरजकीन्हकुसमयविचारी 


मायरा बाल 


:_ पुनिपनिमिलतिपरतिगहिचस्णा॥परमभमकर 


क । बनारिनमिलिभोरे भवानी । जाइजननिउरपुनिलपरानी 
| डे जननिह्विहरिसिलिचतीउचित्थशीयसवकाहरु, । 


।- | फिरिफिरिविलोकतिमातुतनतवसखीलेशिवपहंगर॥ 
.. | याचकसकलसन्तोविशंकरउमासहभवनहिचले। 
| 4 सबञ्रमस्हरयेसुमनवरयिनिशाननभवाजहिभले श्र 
__- दो> चलेसंग्‌हिसवन्न तब पहुँचावन्‌ अति हेत। 

|. न्य 
{ भवन आये गिरि राई। सकलशेल सरलियेबुलाई 


| [सादरदानविनय बह माना! सबका 


{चाम्भु केलासहिंयाये। सुर | | हट 210 ६५ २६०१ | 
मातुपिदुशंसभवारनतेहि इंगारनकहों बखानी | 


| __रदिविविधविविभोगवितासा/गरानसमेतचसहिकेलार 


गिरिनाविहारनितनयऊ। इहिविधि वेपलकालचालगर कको 


4. ियजनमे बर वरन कुमारा। तारक असुरसमर 


७३ 


|ॐ जगजानबरसुरबजन्मकस्स प्रतापपुरुवारथमहा। 


निगम प्रसिद्ध पुराना | यरसखजन्मकम्मेजग जाना 


चयकेबुसुतकरचरित संसेपहि कहा॥ 
यहउमाशस्थुविवाहनेनरनारिकहहिं जे गादहीं । 


कल्याराकाजविवाहमंगलसरासुस्वपावही १५ | छु 


० चरित सिन्खुगिस्जारमरावेदनपावहिँपार। 


तुलसोदासकिसिअतिमतिमन्दगवारर१ | 


चरितसुनिसरससुहावा। भरहाजसुनियति 


ह लालसा कथा पर बाही। नयन नीर रोमावलि हाही | 
विवश सुखयावनवानी। रशा देखि हरये मुनि ज्ञानी| 


A 


ल्न नि र . 
डी > छ 


हि ८ गमायरयाबालकाणड। 


। सिंजाना उम्हारयुराशीला। कहीँसुनह 

_ | ुनुसुनि जु समागम तेरे। कहिननायनससखमनमोरे| 
_ रसवरित्यतियमितसुनीशा!कहिनसकर्हिशतकोलिग्रहोशा 
` तरपिययाओतकहोंवखानी।सुमिरिंगिगपतिप्रभधनुपानी 


a 


: परम र्म्य गिरिवरं केलास। सदा जहा बार 
- |दो सिड तपोधनयोगिजनसुरकिलर्मुनिइन्द। . 

|  बसहिंतहांसुकततीसकलॅसेवहिशिवसरवकन्र९३ | 

' हरिहरविसुख धन्मेरत नाहीं।ते नर तहां ने सपनेह जाहीं। 

` _ तेहिगिरिपरवरविटपविशांला नितचूतनॅसुन्टरसवकाला | 

जः चिर 
` |सकवारतेहितरमथगयक।तरुविलोकिउससरतिसुखभयञ 
| 


3५ 


निनकरडासिनागरिपङाल्य। बैठे सहजहि शग्भे रूपाला। 


० ब्याज कना पकी मळी 


कुन्द्‌ इन्दु वर गोर शरीरा। अजपलस्वपरिधनसुनिचीरा॥| 
जी 'तरुराअरुरासरबुनससचसा॥ 2६3 5 TT 
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क्‍ ऱ्य दा जटासुकुरसुरसरितणिरलोचननलिनबिशाल 


पारवती भल अवसरजानी। गईं शस्थु पहं मातु भवानी |. 


401 (118:1[31:1101 lt 


भति क्षयणा जिपुररी। आनन शररचन् छविहारी। 


नीलकराठलावणयनिधिसोहबालवि्धभाल१२ | ˆ 
काम रिपु केसे।धरे शरीर शान्त रस जैसे | `` 


जञानिप्रियाञ्चादस्थतिकीग्दा। वाम भाग आसन हर दीन्हा | ` 
शिव समीप इरयार। परय जन्म कथा चित चाई | | 
हियहेवुञ्चधिकअबुमानी।विहंसिउमाबोलीपियवानी . 
हितकारीसोइ इछन चहशेलकुसारी |. - 

श्वनाथ सम नाथ पुरारी।त्रियुवनमहिसाविदितदुम्हारी 
खरु अचर नाग नर देवा। सकलकरहिंपरपंकजसेवा | ।. 
ग्रसुसमत्यसचज्ञशिवसकलकलागुगाधाम। | | 
योगज्ञानवेसग्यनिधिषरातकल्पतरुनाम९५ | ४ 

मो पर प्रसन्न सुरवरासी। जानियसत्यमोहिनिजदासी |: `ˆ 
तो प्रथु हरह मोर अज्ञांना। कहिरशनाथकथाविधिनाना ' 
भवन सुरतरु तर होई। सहकिदरिशजनितदखसोई | | 
'शशिभूयरायसहरयविचागाहरहनाथमममतिभमभारी। | । 


[र 


जे सनि परमारथवादी । कहहिं णम डा 
शारदा वेद पुराना। सकलकरहिस्यपतिय॒ागाना।| | 

| युनि राम नाम दिन राती। साररजपह अनंग राती 
: _|राससोञअ्वथचपतिस॒तसोरं। कीयजअयसाछ | 
`. |दो>जोगपतनयतोबह्यकिमिनारिविरहमतिभोरि। 
` | देखिचरितमहिगासनतभ्रमतिबुदधिय़तिमोरिर 
4 व्यापक विसकोऊ कहइबभाइनायमोदिसोक 
; ्यक्षजानिरिसजनिउरधरह।जेहिविधिमोहमिदेसोस्करर 
..  भेवनरीखरामप्रखुताई। अतिभयबिकलनबुसहिंसुनाई। | 
| तरपिमलिनमनबोधनयावासो फलभलीभांतिमेंपावा 
व्यजईं कड संशय मन मोरे। करड छ्या बिनवों कर जोरे 
'अभुतवमोरिंबहभातिंप्रवोधा/नर्थसोरसुभिकरहजनिकाया| 
तबकरअसविमोहअवबनाही। राम कथापररूचिसन 
| 


- किहहबुनीतरामयरागाया। ञ्रुजग राज भूयख सुर ना! 
दो. वन्दोंपर धरिधरणिशिरविनयकरोकरजोरि। 


दरगाहरघुवरविशरयशञुतिसिडान्तन्चारि 
योयित्ता चनचधथिकारी|रासीमनक्रम वचन जुम्हारी। 
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| स मगनध्यानरसरराडयुगपुनिमनवाहिस्कीन्हा | 
|  र्थुपतिचरितमहेशतबहर्वितवस्णोलीन्ट ९९ 

सत्यजाहिविलुजाने। जिमिभुजंगवित॒रतु पहिचाने। | 
जाने जग जाइ हिराई।जागे यंथा सपन भ्रम जाई 


`` ` |चन्दौंवाल रूप सोइ रसर) सवविधिसुलभजपतजसनाम 
` मंगल भवन अमंगल हारी। इवो सो दशरय्चजिरिविहारी| 
| करि पंशामरामहिंतरिएरारी। हरयि सुधा सम गिराउचारे| 


__ |घन्यधन्यगिरिराज कुमारी।दुमसमाननहिकोउउपकारे| 
. . _ |ूंडेह स्युपति कथा पसंगा। सकललोकयशपावनिगंगा 
|चुमरघुवीर चरणाञअचुरागी। कीन्देहपञ्चनगतहितलागीं 


: दिल रामक्ञयाते यारवतिसपनेह तव मन माहि । / | 


' | शोकमोहसन्देहभमममंधिचारकॅङनादि १२ * | 
5 तदपि चशंकाकीन्हेड सोई। कहतसुनत गा 
¦ -जिनहरिकथासुनीनहिंकानाअवबरास्न्र पाना 


: ।नयननसन्सररशनहिं देखा । लोचन मोर पंख कर लेखा 
“ तिशिर कद तसर सम दला। जेननमतहरिंगुळमरमूला । | 
हरिभक्तिहस्यनहियानी।जीवत शव समान ते घानी. 


___ रामायसावालकारार! 113. 


rn 
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करहिरामयुरागाना। जीह सु राइर जीह समाना 


ह रामकयासुर घेन॒सम सेवतसब सुरव रानि 
सन्तसभासुरलोकसमकोनसने्चसजानि२२ |. | 
शस कथा सुन्दर कर तारी। संशय विहंग उडाबनि र ज्र 
।रामकथाकलिविरप कुठारी साररसूब गिरिराज कुमारी 
| नाम सुरा चरित सुहाये। जन्मकर्गयगणितशतिगाये| : 
ओज. |यथाञ्चनन्तराम भगवाना।तयाकयाकोरतियुरा नाना| _.. 
_ तिरपियथाशुतिनसमतिमोशि।कहिहेरिखिप्रीतिर्यति 
' |उमाप्रश्न तव सहज सुहार। सखरसतसम्यतमो हिंभा३ 
। रिकवबातनहिंमोहिंसोहानी यरदिसोहयशकहेहमवानी 
| रामकोउ आना जेहिशतिगावधररियुनिध्याना ४ 
कहहिंसुनहि हि हिंखससथमंनस्यसेनेमोहपिशाचा | ¦ 
राडी हरिपरविसरवजानहिंझूँरनसाच २२ | : 
.._अिन्षयफोविस्यन्धथभागी। काईविवयसुकुरसन लागी | 
_ |लस्परकणरीख्‌ । सपनेहसचसमानहिरेखी. । 


RR 
तेवेर असम्मत यानी । निनहिंनखकलाभनहिं हानी 
सकरमलिनअरुनयनविहोना। रास रूप देखहिं किमिरीनां 
केखयरानसयुशा विवेका जल्पहिंकल्पितवचनअनका। 
'मायावशजगतभमाहीं। तिनहिकहतकछअघरितनाही 
भूत विवश मतवारे। ते नहिं योलहिं वचन संभारे 

. लिनकूतमहामोहमर पाना।तिनकस्कहाकरियनरिं 
. सो असनिमहूद्यविदारितजिसेशयभजुरामपर। | 
| सुनगिरिणजकुभारिभमसतमरविकरवचनमम९* | 
गरुराहिनिरिकङभेरायावहिंसुनिपुणणाबधवेरा | 
अगुगायरूपअलखअनजोई। भक्ति मेसवश॒सयुासोहाई| 
' _जोयुरारहितसयुरासोकेसे।जलहिमउपलविगतनहिंजैसे।| 
' _|ज्ञासुनामधमतिमिरपतंगा। विहिकिमि || 
$ राम सच्चिरानन्द रिनेशा। नहिं तहंमोह निशा लबलेशा | 
` ¦ ` |सहज यकाश रूप भगवानी। नहिंतहंपुनिविज्ञांन विहाना | 

F वियार ज्ञान अज्ञाना जीवधम्मंशहमितिः 

ब्रह्मच्यापक जग जाना। परमानन्द परश | 


~. हिन सरुवप्रसिडथकाशनिधिषकटपरवरनाथ) | ` 
हकक न 5 


| 
| 
| | 
| द ~ 
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रघुकुलमगिमसस्वामिसोइकहिशिवनायउमाथ 


कर परम प्रकाशकजोर। राम अनारि अवधपति 


0 । [| 


दो» रत सीप महं भासजिमियथाभावकरवारि। 


विधिजगहरिआाथितररयदपियसत्यदेतद्खयहई 
शिर कारे कोई।बिल जागेड्ख दूरि न होई। 


_ |शदिचन्तक्ययेनासनपावा।मतिअइमाननिगमअ्स 
k पर चले खुने बिवुकाना। करचिए क्मकरेविधि नाना 
है |आननेरहितसंकेलरसभोगी। बिनु वाणी वक्ता बड योगी 


नहिंससुझहिअज्ञानी।प्रसु पर मोह धरहिं जड़ पराती 

[गगन थनपरलनिहारी। फम्पेउभावकहहिंकुविचारी| 
ज्ञोलोचनयेगलिलायेपकर्युगलशशितेहिकेभाये| . 
ारामविययक असमोहा। नभ तम शूम धूरिनिमिसोहा| `. 

गयकरन सुस्जीव समेता। सकल रुक ते सक सचेता | 


श्यप्रकाशकराम। मायाथीश ज्ञान युगा घासू | 
सत्यता ते जड़ माया। भाससत्य इव मोह सहाया he 


यरपिख्यातिईँकालसोइभमनसकेकोउरारि२४ | 


॥ १ 
NN 


छपाञ्सश्रममिरिजारे गिरिजा सोइ कपालुरघुरई | 


क्या रकत 11“ i 


उँ 


है 


॥ तदबिदयरश नयनविदेरेखा गहे घारा विदवास अशेखा। 
अस्सबभांतियलोकिककरी। महिमाजासुजाइनहिंचरणी वेदचथजारिंवरहिसनिथ्यान नहिवस्राी | 
_ रोः जेहिडमिंगावहिंवेरबधजाहिवरहिंमुनिथ्यान| | 


>> 


`| सोइ्रशर्यसतभक्तहितकोशलपतिमगवान >) 
` काशी मरत ज अवलोकी । जासुनासबल करों विशोकी | 
.: सोइ पख मोरचराचर खामी रखुवरसब उर अन्हस्यामी | 
_ |विवशहजासुनामनर कहही ।अमितजन्मसंचितयघरहरों | 
_ सार सुमिरणाजोनरकरही।भववारिथि गोपदइवतरही | 
___|मसो परमातमा भवानी ।तहेभमयतिथविदिततववानी| 
` अिस संशय आानतडरमाही। ज्ञानविरागसकलयुराजाहीं| 
¦ सुनिशिवकेभ्रमभंजनवचना। मिरिगइसबकुतककीरचना| 
` |भइर्घुयति परमीतिमरतीती। दारुणा असम्भावला नीती 
रो युनिुनिपसपरकमलगहिनोरियंकरुहयानिः। | 
_ चोलीगिरिनावचनवरमनहमेमरससानि २६ | 
शशिकरसमसुनिगिराटुग्हारीमिरामोहशस््जय 


| 


क 11 
E || क़ डळ i$ ` 


प हियहस्येकामारि तवशंकर सहजसुजान। | | 
` _ बहविधिउमहिपशंसिषनिबोलेऊपानिधान २७ |. 
|स सुलुअभकणाभवानिरामचरितमानसविमत | | 
कहाथुशरोइवरयानिसुनाविहंगनायकगरुड्‌ ९९ |` . 
सोइसंवास्डरारनिहिपियिभा यागे कहव | | 
| सुनह राम अवतार चरित परमसुन्द्र अनघ। ९२ | ¦; 
| हरिशुरानामञअपारकयारूपअगणि[तअमित | | 
| भेनिजमतिअचुसार कहों उमा सादर सुनहा २३ | ४ 


तमायगावालकागउ 


। क 2. 
' तसमेससखिसुनावउ तोही सयमिपरेजसकास्गामो | 


: जवजवहोइवसकीहानी। वाहहिससुरअथम अभिमानी 
ह करदिसनीतिनायनहिंयर्गी।सीदहिंविममेवसरघस्णी 


` सो यश गाइ मक्त भव तरही कपासिन्ख 


बतवयसु्रिविवियशरीर।हरदिकपानियिसञचनपीरां | 


दोः असरमारस्थिपहिंसरनराखहिंनिनयुतिसेत॒। 


जगविस्तारहिंविशवेयशरामजन्मकरहेत २७ | 


ss 


, रामजन्य के हेतु अनेका ।। परम वि ज रुक ते शका 


___ जञन्ससक दुइ कहैं बरयानी। सावधानसुनुसुमतिभवानी | 


| रपाल हरिके प्रिय रोजा जयअरुविनयनानसबकछ 


: विष शाप ते दोनों भाई।तामस असुरदेह तिन पाई | 
. |कुनककशिएयरुहाटक॑सोचन!ञगतविदितसुरयतिमरमाचन| 


४ बिजयी समर वीर विख्यात घरि वराह वश रुक निपाता 
_ ` |होइनरहरि यनि इसर मारा।जनअहलार सुयशविखारा। 
. (देर भये निशां जायते महावीर बलव्यून । | 


रावरासुभट सुरविजयीजगजान 


हर न२९ | 


च _ के र्मायराबालकाराड। i 
सक वार तिन के हितलागी।घरेउ शरीर भक्त अबुरागी | 
कश्यप अरितितहांपितमाता।रशरथ कोशल्या विख्याता| 
ग्ककर्पशहिविचिअबताराचारित पवित्र किये संसारा | 
सक कल्प सुररेखिड्खारे। समर जलन्धर सन सब हारे|. 
शस्थु कीन्ह संयाम अपारा। रचज महाबल मरे न मारा |: 
परम सती असुराधियनारी। तेहि बल ताहि नजीतशुराशि| ` 
रो» छलक्रिरारेउतासुत्रतयथुसुरकारनकीन्ह। | ` 
| -जवतेइञानेउमरमतवशापकोपकरिरीन्ह२३० | 

गपहरिकीन्हममाना। कौदकनिषिछपालुभगुवाना| _ 
तहो जलन्धर रावरा भयऊ । स्शाहतिरामपरमपररवऊ | 
॥कजन्म कर कारणा रुहा। जेहि लगिरामधरी नर देहो. ' 
|पतिसवतार कथा पसुकेरी। सुनिसुनिवरणीकबिनघनेरी| | 

रद शाय रीन्ड इफबारा॥ कल्यसकतेरिलगियवतार| :: 
रञाचकितभईसुनिवानी नारद विग्णुभक्तसुनिज्ञानी | 
.._कारराकवनशापसनिरीरा/काअपराधरसमापतिकीजा| | 
। ।य॒ह प्रसंग मोहि कहह युरारी।यनिमनमोहसोअचरजभार | | 
| (दोर बोलेविहसि महेशतबज्ञानीसटनकोइ। | -- 
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क जेहिजसरथपतिकरहिञवसोतसतेहिसराहोइ ३१ | 


ˆ |निरखिशेलञ्जीविपिनविभागाभयउरमापतिपदञ्चचुरागा 
सुमिरतहरिहिशापगतिबाधी।सहजविमलमनलागिसमाथि 
सुनि गति देखि सुरेशडराना। कामहिंबालिकीन्हसनमाना | 


` : 'तेहियाथमहिंमरनजबगयञ|निजञमायावसन्ननिस्मेयऊ) 
'कुसुमितविविधविटपबहरंगा र 
इली सुहावनिविविधवयारी। काम कशाबु बढावनि हारी | 


गान बहु तान तरंगा । बहविधिक्रीइहिँपानिपतँगा 
सहाय सदन हरसाना। कीन्हिसिपुनिप्रपंचबिधिनाना 
i सुनिहिंनव्यापीनिनभयडठमनोभवपापी! 
किचापिसकेकोउतास। बड़ रखवार रमापति 

° सहितसहायसभीतशअ्चतिमानिहारिमनमेन। 
_ हेसिजाइसनिवरचरणाकहिख्रिथारतपेन३३ 

भयउ ननारर जन कडं रोया कहिपियदचनकामर्पा 

|नाइ चरणा शिर आयस पार। गयउमरनतबसहित सहार। 
वलताअापनिकरराी।सरपतिसभाजायसबवरशी 
सबकेमनअचरजथावा।सुनिहिंप्रशंसिहरिहिंशिरना 
। नारटगवनेशिवपाहीं। जीतिकासअहमितिमनमाहीं | 
. )सारचरित शंकरहिंसुनावा अतिप्रियनानिमहेश 

___ |बारबारविनवो सुनि तोहीं। निभियहकथा सुनायउमोही 


हु 


+ शम्भु टीन्ह उपदेश हितनहिंनारदहिसुहान। 
FR हेब प शोर गनकोवक सुनह हरिश्‍च्छाबलवान ३४ 


6s हरिहिसुनायहकबह!चलेइ प्रसंगड्रायह तबहु क. ६: 


[भे या बालक रा) 


j र हरवि सिलेउदिरसा निकेता। 
| ` |चोले विहंसि चराचर सया। बूहतदिनन्हिकीन्हीसुनिदाया 
_ | काम चरित नास्रसबभास्वे। यद्यपिप्रथमबरजि 
`` अतिपचराडरथुपतिकीमायाजेहि नमोइसराकोजगजाया 
दो» रूरववरनकरिवचनस्रद्‌ बोले ओभगवान। 
`| सुम्हरेसमिर्णातेभिरहि मोहसारमर्मान ३३ 
नुअुनिमोहहोइसन ताके। ज्ञानविरगहद्यनहिंजाको| 
बरत रत मति हीरा दमहिंकिकंरेमनोभवयीरा | 
ज्र ह्‌ 
व्येकुरेडगव्ये तरु भारी | 


- बेगिसोभें डारिहों उयारी। पणा हमार सेवक हिर ७०" र 


` मनिकर हितममकीदकहोर।अवशिडपायकर | 
„` तिब नारदहरिपरशिरनाई! चलेहदयञ्चहमिति 
~ निजमाया तबग्रेरी।सनह कठिन 


निवासघुरतेअथिकर्चनाविविधप्रकार३ 
नगरसखुन्द्रनरनारी। जतुबहमनसिज रति तलु धारी । 
क ।अगशितहयगनसेन समान 


सुरेशसमविभवविलासा रूपतेजवर्‌ नीति निवासा | | 
मोहनी तास कुमारी। शीदिमोह जेहिरूपनिहारी | . 
|सोहरिमायासवसरा-रानी। शोभातास किंजाइवरवानी | . 
करेस्वयस्वरसो चप बाला। आयेतरे अगरातमहिपाल | F 
सुनि कोदुकीनगरतेहिगयञ।पुरयासिनसनड्कतभयङ | ०42 


० आनिदिखाई नारदहिंभूपति राजकमारि 
कहहनाथगुगारोयसबदहिकरहदयवि्यारि३५ 
विरतिविसारी। बड़ी बार लगि र निहार | |. 
१ | | लसणर्तासविलोकिसुलानोहदयहर्पनहिँयकटबखाने| ¦ 
Ee पम्प 
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___ (सेवहिसकलचराचर ताही । वेरेशीलनिधिकन्या 
__ |लक्षणासव विचारिउररवे। कडकबनाईभूयसन 


कलात २ मायराबालक अ 
तातलशिकरितपयाव ।नारर चले शोच मन माही।| 
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जाइ सोइ यतन विचारी जेदियकार मोहिंयेरेकुमारी| 


जपतपकडनहोइउहिकाला। व 
टो. इहियवसरचाहिययरमशोभारूयविशालं। 


; शर नविलोविरीझेकँवरितवमेलेजयमाल ३८ 
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| वूहुदिभिविनयकीन्हतेरिकालापयरप्रसयोतुकीरूपाला 
.. यशुविलोकिसुनिनयनशडाने।होइहि काज हिये हरयाने। 
है पा (रतकहिकयासुनई। करू कया प्रथहोह सहाई॥ प 


Seaton । डियहेसि बोले रीनर्याला| | 


हम ba gee अ | 
तहरिसमनहिं कोऊ । इहि अवसर सहाय सोहोऊ 
वुकीरपाला 


| नि रूप देह प्रथु मोही। आनभोति नहिं पावो वोही 
नेहि वियिनायहोइहितमोरा करे सो वेगि दास में तोरा॥ 


Pe परमहितनारदसुगहदुब्हारी 
| सोइहमकरवनयानकडववननग्ययाहमार९ 
कपथ माँयरुजव्याकलगेगीवैयन देर सुनह खनि य 
रहिविधितितु्हारेठ्यञ कि 


सायाविवशभये सुनि मूदा। ससुभी नहिं हरि गिरा 
गवने तरत तहो चरयिराई। जहाँ खयस्बर भूमि बनाई | | 
निज निज आसन बेटे राजा । वहबनावकरिसहितसमाज| | 
सुनिन हसे रूपअतिमोरे। सोहिंतनिआनबरहिंनहिं भोरे| ' 


रहे तहा दर रुद गरा ते जानहिं सब भेउ 
विपचेकरेस्त फिरहिं परम कोलकी तेउ 


सुनिहिमोहमनहाथपराये। प 
यिसुनहिंसुनिअ्रपरियानी।ससकिनपरेबुदिधमसानी 

" चरितविशेखी। सो खरूप नपकन्यादेखी 
णः ज्या र बदन ree न भयंकर देही। रेखत हदय कोथ भा तेही।/ | 
» झरी संग लेङंवरितबचलिजवराजमराल। | | 
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ु होड निशावरजाइ दम कपटी पापी दोड। 
` | हेसेहहमहिंसोलेहफलबहरिहसेउसुनिकोउ४२ | | 
|चुनिजलरीखरूपनिनयावा। तरपिहद्यसन्तोयनआवा| _ 
फरकत अवरकोपमनमाही।सपत्चिलेकमलापतिपाच्ी 
_- देहों शाप कि मरिहों जाई। जगत सोरिउपहासाकारई | 


' बीचहि पन्य मिले रचुञाणे संग रमां साइ राजकुमारी | 
है | | सनत व्रचनउपजासतिक्रोध।मायावशनरहासन बोधा | 
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शायायशावालंकाराड। | 


मथत सिन्धु रुइहि बोरायह सुरन मेरि बिव पान 


स्वारयसाधककुरिलवमसराकपरव्यवहार2३ | 
2... ।भविमनहिकरह तम सोरे | : 


तबसुनिअतिसभीतहरिचरणा।गहेपाहिपगातारतिहररा॥ 


पर सम्परा सकह नहिं देखी। तम्हरे री कपर 


|: ७४२ 
जब हरिमाया इरि निवारी । नहिं तहंस्मा न राजकुमारी 


_____________ रमायरांबालकाराड। = 
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` मैं हुब्येचन कहेउँ बहतेरे। कहसनियायमिरहिकिमिमरे| 
पह जाइ शंकर शत नामा। होइहि हर्य तुर्त विद्याम| 

| कोउनहिं शिवसमानप्रियमेरिअसग्रतीतित्यागेहजनिभोर | 

` 'जिहिपरकृपानकरहिंसुरारी। सोनपावसुनिभक्ति हमारी | 

_„ असउरघरिसहिविचरहजाउँ। अवनतमहिंसायानियरार |. 
दो: बहविधिसुनिहिंप्रयोधिषध्तवभयेश्नन्तदनी । 
| सत्यलोकनार्रचलेकरतरामगुशागान ४४ . 

. हरगरशासनिहिजातपर्थदेखी।विगतमोहमनहबेविशखा| 
| अतिसभीतनारटपहँ आये। गहिपर 'यारतवचनसुनाये 
' | इस्गराहमनविग्रसुनिराया बङ्यपराधकीन्हफलपाया। 
: शाप यनग्रहकरह छपाला बोले नारद दीन दयाला 
, निशिचरजायहोहतमरोऊ | वैभवविषुल तेज वल होऊ) 
5 'सुजबलविधनितबदमजहियाधग्रहहिंविव्यामनजतनुतहिया 
- सिमरमरराहरिहायठम्हार। होहहह सक्तिन पुनि संसा 
इले युगलस॒निषरशिर नाई भयेनिशाचर कालहिं याइ | 
दोः ण्ककल्पइहिहेदपमु लीन्हमनुजअवतार | 


हे 


“ | सुररजनसञनसुरवर हरिभच्लनभुभारकद | 


deat अ 
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_ |इहिविधिजन्मकमहरिकेरे। सना सुखद विरि घनेरे ं | 


३ 
रचरित क्य म 
चारुचारेतनाना वदर | 


|ण्िनन्तहरियाथाअनन्ताकहहिंसनहियहविधि्यतिसन| ` 
के चरित सुहाये। कल्पकोरि लगिजाहिन गाये 


_नोषथुविपिनफिरततमरेा।वन्समेत किये सुनि चेस्वा | 
._ जासचरितअवलोकिभवानो।सती शारीर रहिउ बोरानी। 
|| (नः नछायामिरतङु्हारी। वासुचरितसुवुधमरुजहारी | 

_ीलाकीन्हमो वका 'सोसबकहिहों मतिथतुसाश | 
४ दा एडन नि शंकर वानी। सकुचिसमेम उमा सुसुकानी| 
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है हि सु कला स ____ रामायशावालकाराड | 
लगे बहार वरणो बकेट) सो अवतार भयउ 
|= सोमेंतमसन करों सवस॒व सनीश मन लाइ। | 
| रामकयाकलिमलहररामगलकररासुहाइछ9 
। 5 अरु शतरूपा जिनते भइ नर रळ आच्या | 
| |रस्यतिधरमञ्चाचर्सा नीका च जेनकीलीका 
` (स्प उत्तानपाद सुत ताख।श्वुव हरिभक्त भयड सुत जाओ 
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.. ओर्दिवमसुरीन स्याला।जदरधरेउजिहिकपिल 
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। 
: | हदयबहतदुखलागजन्मगयउहरि भक्तिविन* | 
` |बस्बसराजसुतहि तब दीन्हा। नारि समेत गवन बन कीन्हा 
` (तीरथ वर नेमिय विख्याता अतिएुनीतसावकसिविर | 
_|इसहिनहाँसुनिसिङसमाजा। तहेहिय हवि चले मनुर 
~ |पन्थज्ञात सोहहिं सति योरा ज्ञान भक्ति जनु सरे आरण | | 


$ 
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कट __ रामायणावालकारड। 


जार घेलमति तीरा । हर्षि नहाने निमेल नीरा 
मिलन सिङसुनिज्ञानी । घम्म घुरन्धर नप 


\। ६ 


किशशरीरसुनिपटपरियाना। सन्तसभानितसुनहिंसुराना 
दि हादशअ्सरमंत्रवरजञपहि सहित अचर । 
बासुरेव यर पंकरहं रस्पतिमनअ्वतिलाग९८ 


._ |खणणाखराइअनन्षयनारीेहिविन्तहिंपरमारथवारी| 


विरंचिविव्शभगवाना। उपजहिं जासु अंश ते नाना | 
प्रभु सेवक चश यहहीं। सक्त हेत लोला तल गहहीं 


ति नेति जेहि बेर निरूपा। चिदानन्दनिरुपाधि अनूपा 


जहें तीरथ रहे सुहाये।सनिनसकल सादर कारवाये| 


|करहिग्यहारशाकफलकन्दासमिरहिं बह्म सचिदानन्दा | 
पुनि हरिहेव करन तप लागे। वारिअहारसूल फल त्यागे।| ' 
उर अभिलाय निरन्तर होई।। देखिय नयन परम प्रस सोई|, . 


जो यह वचनसत्यश्यतिभाया।तोहमारइजिहिथिभिलाया| . 


दो» इहिविधिवीतेवसे बर सहस वारि आहार । 
| संवतसप्तसहसपुनिरु समीर अथार्‌ ४९ 
| _ वरयसहस दश त्यागेडसोऊ।ठाढ़े रहे रक पग दोऊ! 
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वियिहरिहरतपदेखियारा मन॒ समीप आये वह बार 
वरबह भांति लुभाये । परमधीरनहिंचलहिं चलाये। 
स्थि मात्र होइ रहाशरीग। तरपिमनागपिनहिंमनपीरा | 
सवेज रास निज जानी । गति अनन्य तापसनपरनी। 
|. साँयुवस्मइ नभ वानी। परम गंभीर कपास्रत 
[सतक जियावनिगिरासुहाई। चवणारत्रहीउउरजवयाई 
हल पुस तनु भयउ सुहाये।।मानहं यबरिंभवनते आये 
(दो. चवरासुधासमवचनसुनिपुलकयफुलितगातो | 
“4 | बोलेमनुकरिरराइवतमेमनहरयसमात ९५४ | 
` खुचुसेवक सुरतरु सर घेच्‌। विधि हरिहर वन्दितं पद रेच | 
` सेवतसुलमसकलसुखरयकोपरातयालसचराचरनायक 
जो अनाय हितहम पर नेह। तो पसच है यह वर देहू। 
स्वरूययसशिवमनमाही। नेहिकारशासनियतनकर 


हमसोरूपभरिलोचना कया करूपरातारतमोचन | 
__|स्यतियचनपरमप्रियलागे । खड्ल विनीत प्रेम स्स पागे 
 सक्तबद्लपमुछपानिधाना। विश्ववास घकुठेमगचाना| | 
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ग़्मायगाबालकाराई। _ 


नीलसरोरुहनीलमशिनीलनीरथरश्याम। | 
लाजहिंतनुशोभानिरखिकोरिकोरिशतकाम५९ | 
सयंकबरनङिसीवा। चारुकपोलविबुकर्यीया| 
ञरुरारसुन््र नासा।दिधुकरनिकारंविनिन्द्काहासा| 

| नवचसनअस्वकडविगीर्कीितवंनिलतितमावीजीकी ॥. 

मनोजचापछबिहारी।तिलक द 
र्‌ सुकुरशिरभाना कुटिलकेशजवुमखुप 
आवत्स रुचिर वनमाला परिकहारभूयरा शि. 
कन्धर चारु जनेऊ। बाह विभरवरा प त्तेऊ| , : 
करि सुभगशनदराग।कंटिनियंगकरशरकोरणण | 

_ | तडितविनिन्दकपीतपटउद्ररेख बरतीन । 
ओ | नाभिमनोहरसेतिञन॒यसुनभंयरङुषिछीन।२ | ` 
' |पर्णनीवदरशि नहिं जाहों। सुनिमनमक्पवसहिजिेहिमाही 
` |वामभागशोमितअनुकृला। यारिशतिछविनिधिनगशला ` 
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| जास अंशउपनेहिंयुराखानी। चगरितत उमा रमा बह्यागो ` 
| शिकुटिवि क सोर रामवामदिशि सीता सोई | 
| छबिसमुदहरिरूपविलोकी। इकटक रहे नयन पटरोकी| , 
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, सादर रूप यऱ्ऱया॥ ढपिनमानहिमदशवरूपा 
| विवश तनुदशा भलानी ।परे रड इव गहि पदपानी | 
_ |शिरपरस्योप्षनिजकर्कंना। तरत उठाये करुसाडना 

` दिल बोलेकपानिधानप॒निअतिपसनमोहिजानि। 

| सोंगहवरजोर्भावमत्रसहारानिअयुमानि ५३ 


बारा 
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घालकाराड। | Do 
हिं विलोकिकरजोरे। देवि मागु वस्जो रुचि तोरे | ` 
मावरनाथंचतुरन्पमांगासोइकपालुमोहिसतिपियलागा| 
परखुश॒टि होति ठिठाई | यरपिभक्त हितदमहिंसुहार 
दमबरच्यारिजनकनगस्चामी। बझ सकल उर अन्नण्यासी| : 
असससुझतमनसंशयहोर। कहानोपसपरमाणाएनिसोरे |. 
निज भक्त नाथ तव अहहीं। जोसुरवपाचहिंसोगतिलहही| | 
सोइसुरवसोइगतिसोइभगतिसोइनिनचरणासनेह।| 
सोइव्विकसोइरहनियशमोहिरुपाकरिदेह ५४ | | 
स्टद्शठुरुचिरयररचना॥ छपासिन्धु बोलेछद वचना 
क रुचिलम्हरेमनमाही। भेंसोरीन्हसब संशय नाही| ` 
लु विवेक अलोकिकतोरे। कबहंनमिरिहि अनुयहमोरे| ' 
चररामन कहेउ चहोरी। झवर रुक विनती धश मोरी | 
सुतविययकतवपररत॒ह़ोऊ। मोहिवरुसृदकहेकिनकोञ| 7 
न | 
| _असवरमागिचरणागहिरहेम।रुवमस्तकरुरानिधिकहेञ 
णो 
सो. तहेकरिभोगविशालतातगयेक्कालपनि। 


य 
होइहहुअवभमुअआलतबमेहोबवम्हास्सुत१० ७ 
इच्छा मय नर भेय सँवारे ।। होइ हों प्रकट निकेतवस्हार 
यंशन सहितरेह धारि ताता। मारीचा 
जञेसुनि सादर नर बड़ भागी । भवतरिहहिंममतामदत्यागी 
`` |आरिशक्तिजेहिजगउपजाया।सोउ्यवतरहिमास्यहमाया 
_ |वुरउब में अभिलायतम्हारा।सत्यसत्य परा सत्य हमार 
__|इनिषुनिञ्सकहिकपातियाना। अन्तडान भये भगवाना 
| इस्पतिउरवरिभक्तिकपालाततेहिसाअमनिवसेकङकाला 
१7 आ । जाइकीन्ह अमरावति वासा 
` दो यहरतिहासपँनीतयतिउसहिकहेउद्वयकेव। 
` | सरडाजसुनियपरपुनिरामजन्मकरहेत ५६ 
'__|ुुसुनिकथापुनीतशरानी। जोगिस्कपतिशस्धुवखानी | 
५ विश्वविदितिदककेकय रेश।सद्मकेद तिह % १७ बसे नरेश] 
५ | खुरन्धरनीति निधानो। तेज यतापं शीलबलवाना 
` निहि केमयेयुगर्लस॒तेवीरा। सबयुणा धाम महास्गाथीरा| 
_ स्जधानी जेटे सुत आही। नाम ्तापभाच अस ताही 
“- थिपरसुतहिंअरिमहननामा।सनबलअदुल अचुक संयामा' 
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भाइहि हर परस्पर प्रीती] सकल रोयछलबजितरीती 
सतह राज रुप रोन्हा। हरिहित आए गवनबनकीनह! 
दि जबप्रतापरविभयउ रुपफिरी रोहाई देश 
प्रजापालअतिवेदविधिकतहंनहींअघलेश २७ | 
निपहितकारकसदिवसनाना/नामधम्भेरुचि 
|सचिवसयानबन्धुबलवीर । आषु प्रताप उच्च र्णा ल्य 


सेन संग चवुरंग अपारा अ्मितसुभटमयसमस्चुझार 
- सेन विलोकि राउ हरघाना। अरु बाजे गहगहे निशाना 
विजय हेतु कटकार बनाए सुदिनसाविरपचलेउवजाई 
-  जहँतहँपरी अनेक लडाई । जीते सकल भय बर्याई 
ओ-  |ससडोपसुजबलवशकीन्ह। लेलेरराड छाढ़िल्‍िप रीन्हा। 
_  |सकलअवनिमराडलतेहिकाला।रुकप्रतापभावु 


' भूप यताप भाव बल पाई । कामयेचु भइ मि सुहाई 
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अर्थे घ्म कामारिसरवसेवहिं सवैनरेश ५४७ | ` - 
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(8 शन ____गुमायगावालकाराड। _ sol | 
|ररुसरसन् पितर महिंदेवा। करे सदा चप सब की सेवा | 


prem फट न्य दक 


जप घस्मे जे बेद वराने ।सकल वरेसाररंसरव माने 


न्य [सुने शास्त्र बर वेद खुराना | 
५ वापी कूप तडागा।सुमन वाटिका सुन्दर वागा | 
भवनसुर भवन सुहाये। सब तीरथनि विचित्र बनाये | 
दो जहँलगिकहेपरागाशुतिस्कशकसक्याग। ' 
वारसहस्रसहस्रचपकियेसदितअचुशग ४८ 

| हदयनकडफलअवसन्वाना भप विवेकी परम सुजाना। 
करे हा । बासुदेव अण्मित चप ज्ञानी] 
चढि वर वानि बारइक राजा। रुगया केरसंबसा निसमा जा | 
विन्ध्याचल गंभीर बनगयऊ। रूगयुनीत बह मारतभयऊ | 
नि जसेवेनडुरेउशशिहियसिणङ् | 
बइविदुमहिंसमातसरमाहीमनहंकोववशउगिलतनाह 
:- कोल करालरशनछविगार। त्विशाल पीवर अयिकाई 
 घरधरात हय आस्व याये। चकितविलोकतकानउठाय| | 
रो नीलमहीधरशिस्वरसमरेखिविशालवणह। | _ 


PPI >>> 


चलेउहयसुट्कि लत 


टू स रासायरावालकाराइ। प 
सावतदेखिय्धिकरवयाजी। चलावराहमरुतगतिभाजी ) हु 
[दरतकीन्हन्रपशरसन्धाना । महिमिलिगयउबिलोकतवान 
तकि तकि तीरमहीशचलावाकरिळलसुसरणशरीरबचावा। 

इरत जायस्रगभागा | रिसवशभूपचलेउसंग लागा | 

न घन गहन वराह।जहनाहींगज बाजि निवाहू| `| 

ब्तिय्॒केलबनविषुलकलेश/तरपिनरूगमग तजेनरे च| 

कोलविलोकिशभ्चणबइघीरा। भागिपेटिगिरियुहा गंभीर | 

अगम्रेस्विन्पञ्चतियछिताई। फिरेउ महाबनपरेउभुलाई 

दो» खेरस्विनतिरयितसुथितराजांवाजिसमेत) | ¦ 

रवोजतव्याकुलसरितसस्जलबिचुभयउञ्चचेतRेर | . 

पि इकरेखातहंब्सर॒पतिकपत्युनिविखा। | 

देश नप लीन्ह छडाई॥ समर सेन तजि गयउ पराई | 

___ समयप्रतापभावुकरजानी। आपनञतिथसमय क 

-__ गयउनग्रहमनबहतगलानी।मिलानराजहिंरपभिमानी| /: 
' |रिसउरमारि रंकनिमिराजा। विपिन बसे तापस के साइ 

| समीपगमननपकीन्हा।यहप्रतापरवितेरंतब 

वूयितनहिंसो पहिचाना।देखिसुवेय महा सुनि 


` उतरिकग तेकीन्हपराामा 
दि भपतिरुयितविलोकितेरेंसरवरदीन्हदिखार ु < 
| _ मञ्चनपानसमेतहयकीन्हदपतिहरयाई २२ 


- |कोवमकसबनफिरहअफेले।सुन्दर युवा जीवपर हेले। 
` चकवर्त्ति के लक्षणा तोरे।रेखत स्या लागिअति मरे | 
` नामप्रतापभालु अवनीशा। तासुसचिवमेसुनहमुनाशा 
। (फिरत अहेरहि पर खुलाई। बढे भाग्य रखे पद थाई 
| | हमकहेडुलेभदरशण तुम्हारा जानतहोंकड॒भलिहोनिहारा| 
` ।कहसुनितातभयउयंथियार। योजन सत्तरि नगर वम्हारा। 
. दो. निशा घोर गम्भीरवन पन्थ नरूऊ सुजान 
. | बसहआाजअसनानितमनायरहोतविहान*३ | 
-/-| जुलसीजसिभवितव्यतातेसमिले सहाय। | 

_ आपनञ्चायैताहिपेकिताहितहाँ लेजाय*४ | 
नेहिनाययायसर्थारशीशाबोधित्रेंग तरु वेरमहीशा |. 
प्रबहरभातिप्रशंसेउ ताही। चरराबन्दिनिजभाग्यसराही _ 
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| पुनिबोलेउसर गिरासुहाई।आनिपिता पशु करों ढिटार || 
शसुत सेवेकजानीनाथनामनिनकरहबखानी | ` 
नजाननपचपतिसोजानाभपसहर्यसोकपर्सयाना 
दे सुनिसज्रियपुनिराजो। छलबलकीन्हचंहै निज काजा। 


मिरानसुरवटखितयरगतीशवांधनलइबसुलगेजाती| | 


सरलचवचनंचपकेसुनिकाना ।वेरशंभारि हर हरजान। 
दो० कपट बोरिवाणी रूदुल बोलेर युक्ति ससेत 
; नामहमारमिखारि हि |: 


कहचपजे विज्ञाननिधाना।दमसारिरेगलितअभिमाना| .' 
सरा अपनपो रहहिं इराये। सबविधिङुशलकुदेयवनाये| ` 
तिकहहि सन्त थुति रेरे। परम अकिंचन पियहरिकेरे| ` 
|चुमसमञ्चधनभिरारिअंगेहाहोतविरन्चिशिवहिसरदेहा | 
_|योसिसोसितवचररानमासी।मोपरङुपाकरिय अवस्चामी ` 
हः; सि सहज प्रीकिभूयतिकीरेखी। साप विये विश्वास विशेखी |. 
|; जहिं अपनाई। बोलेउ अधिक सनेह 
ब॒सतिभावकहोंमहिपाल॥इहां दसत बीते बह काला 
पबलगिमोहिंनमिलेउकोउंमेनजनायो काह। 


| 
होः फा 


| ही लोकमान्यतायनलसभकरंतपकाननदाइ ६ | 
सोः तुलसी देखिसुवेय भूलहिं मद न चत्रनर॥ . | 
| सुन्दरकेकिहिपेखिवचनसुधासमञसनयहि१० | 
तातेशुसरहोंजगमाही। हरिति किमपि प्रयोजन नाही 
ग्रभुजानतसबबिनहिजनाये। कहहकवनसिंधिलोका 
।दमखचिसुमतिपरमप्ियमार। पीति एदीति मोदि परतार' 
अब जो तात डराव तोही। रारुणा दाय चदे अति मोदी. 
निमिनिमितापसकयस्दासा तिमितिमिरपंहिहोईविशवासा 
देखाखवशकम्म मन वानी । तब बोला तापसवक ध्यानी 
नाम हमार रुक सद भार। सुनिन्रपवोलेउपनिशिरनाई | 
कहह नाम कर अथ वरवानी (मोहिंसेवकअतिआपनजानी 
डो, आरिरूरिउपजीजवहिंतैँबउतपतिभइमोरि 
नाम रुक तनुहेतुतेहि देहनधरीबहोरि ७७ 
माचर करहमनमाही। सुत तपते दुभ कछ नाही | 
बलते जग रूजे विधात।तपवलविव्शुभयेपारिजाताः 1: 4 
Boe सहारा! तयते अशम न कडुसंसारा . 


> | 
कर्म सम्मे इतिहास अनेका। करेनिरूपराविरति वियेका | ` 
बपालनयलयकहानी।कहेसिअ्मितञ्चय्येबस्वानी | 
महोशतापसवशभयऊ। आपननामकहनतबलयऊ| | 
कहतापसन्टपजानों तोही । कीन्हेउकपरलायभलमोही| . 
सो. सुरुमहीशअसिनीतिञहतहनामनकहरहिंरपा | 
मोहितो हिंपर्तिपीतिपरमचदरतानिरारदितव२० | .. 
सुम्हार प्रताप दिनेशा।सत्यफेद तव पिता नरेशा| . 
यसारसबजानियराजा कहियनअनहिंजानिअकाजा| | 
ताततवसहन सुधाई।्रीतिमतीतिनीतिनिष्शाई | | 


| परी ममता मन मोरे। कहें कथा निज बफे र ण 
प्रसन्न में संशय नाही । मांग जो सूप भाव मन माही | | 
._ (सुनिसुवचनभूपतिहरयांना|गहिपरविनयकीन्हविधिनाना | 


दोः जरामस्साइखरहिततंदसमरनजीते कोर! 
। |. रुकच्तरिपुहीनमहिराजकल्प शृतहोउदेर 
__ [कहतापसळपरेसर्‌ 


तव परनाइहिशीशा। कलया | 
> सदा वरियारां।तिनके कोप नकोररखवार 
विप्रन वश करूनरेशा। तोतववशविधिविव्णामदेशा | 
चलन बह्य कुलमें वरिय्यारे। सत्य क्वहों दोउ सुजाउठाई 
शापबिचुसुबुमहिपाला। तोरनाशनहिंकवनेहकाला| 
हरयेउ राउ वचन सुनि तास नाथ न होउ मौर व्यव नास 
` |तवपसादपशुछपानियाना सोकहं सवेकाल कल्याना 
रोः रुवमर्ुकहिकपरसुनिबोलाकुरिलबहोरि। | 
सिलवहमारशुलावजनिकहहतोमोरिनरोरिसट | 
4. तोहिबस्जों राजा। कहे कथा तव परम 
अवरा यह परतकहानी।न[शलम्हारसत्यमम वानी 
यह प्रकरे अथवादिजिशापा।नाश तोर संच भानु 
~ |व्यानडपायनिधनतबनाही ।जोहस्हिरकोपटिंमनमादी 
`; - |सत्यनायपदगहिरपभारवाड्जियुसकोपकहहकोणखा 
राखेयुरूजो कोय विधाता गुसविरोधनहिं उजगयाता | 
शिनचलबहम कहे दन्हारे। होइनाशनहिं शोच 
- छकहिडरडरपतमनसोरा। प्रभु शति घोणा. 


हक 


| 
| 
। 
| 


2५ है छः हँ ड 


| 


होहिविपयशकवनवियिकहइ्छपाकरिसोः। | । 
लुमतनिरीनद्यालुनिजहिदनदेखौकीउ ९७" । 
सुनुनपविविधयतनजगमाही।करसाध्यपुनिहोहिकिनाई। 
र्र सक अतिसुगमउपाई। तहो पर्नु एक कठिनाई, * 
. मिमआधीनयुक्तिरुपसोई।मोरजाबतवनगर न होई। ` | 
. |खाजु लगे अरुजवतेभयऊं। काइ के शह ग्रामनगयर्क | . . 
खनिमहीपदोलेच्डवानी ।नाथनिगम ससनोतिंबरखखानी .. 
सनेहलघुन एरकरहीं हिरा 4 
जलघिञ्गाळसो लियहफेच। सन्तत घररि घरतशिर रेस | 


ET त++ 


ST “. 


खुबशिकाज मैवारिहीतोग। सन्‌ कमवचन भक्त त सोरा 
ओ- योग युक्ति तप संभ पभाऊ।फलेतबहिमबकारियड्राऊ | | 
ह | | जो नरेः नरेश में कः उँ रसोई। तुम यरसह मोह जान नकोर कोरे | 4 


| 00  __ ”. _ रामायरावालकारुउ आर. ss ७? 


अन्नसोजोइजोइभोननकररे।सोइसोई | 
चानि तिनके गह नेवे जोर तव वश होय भप सन सोऊ 
, जाइ उपाय रचह चप येही संवत भरि संकल्प करेह | 

दिल नितर्वनशिजिसहसशतबरेहेसदितेपरिवारा | 
|. मैंवम्हेरेसंकल्पलगिरिनहि करवजेवनारू २ 
“ इहिविधिधूपकड्यतिथोरेहोशहहि सकलेविमवशंतार! 
` |करिहहिंविपहोममरवसेवा। तेडिमसंगसरहजहिंवणदेवा | 
| व तोहिंकहों लखाऊ।मैं यहिवेयन याउव काऊ 
` ` |वुस्हरेउपरोहित कहे राया।हरिय्ानवमेंकरिनिन माया 
तपबलतेहिकरियायुसंमाना।रखिहों इहां वरय पस्माना 
धरि तास देय सच राजा यबविधि तोरसंवारब काजा 
निशिबहतपरायनयवदीनामोहिंतोहिंभूपभेंटरिन तीने | 


| _ 'मेंतंपबल तोहिंबुरगसमेता! पहुँचैहीं सोवतृहि निकेता 
1 दो मैञ्चाउवसोइवेवधरिपहिचानेहतबमोहिँ। 
जबराकानबुलाइसबकथासनाऊंतोहिं3 ३ 
कीन्हरदपसायसुमानी। आसन जाइबेट 
भुपनिद्राञ्चति आउ । सोकिंभि स 


॥ निशिचरयाबानेरिचकरदोरचपतिमलावा 
` |षस्म मित्र तापस रप केरा। जाने सो अति कपर घनेरा | 
केशतसुतसरुरशभारीखलयतिसनयंरेवर्खवदाई | 


भूपसमर सब मारे।विप सत्त सुर देसि इखारे| . . 
हि छिलवेरसंभारँ।तापसनपमिलिमत्रविचारा। ` 


सोइरचेसिउपाऊ।भावी बश न जान कछुराज | 


दो. रिपतेनसी अकेलयपिलघुकरिंगनियनताह। | 4 


अजहुहेतरखरविशशिहिशिरअ्ववशेषितराहऽ४ | 


/ापसचपनिजसरदहिनिहारी।हरयि मिलेउउरिभयरसुरबारी| » 
मित्रहिं कहिसवकथासुनारीयाव॒धान चोला सुख पाई| : 


सायोंरिपसनह नरेशा।जो तुम कीन्ह मोर उपदेशा 
|परिहरिशोचरहङतमसोर। विनुओवथहिं्याधिवियिस्योः 


समेतरिष॒सूल बहाई! चोथे दिवस मिलंब में याई 


तापसरूपहिंवहतपरितोयी। चलामहा कपरी अतिरेसी 

बाजिसमेता।पइचायसिसोवतहि निकेता 

नारि यहे शयन करारे हयशहबांधेसिबाजि बनाई 
+ राजा केंउपरोहितहिं हरिले गयउ बहोरि । 
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हिट 
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पस | 
ककव. - रूपा।परा जार ऱ्य सेज अन्‌पा। 
{ चयञ्चनभयउविहाना।देखिभवनः iE 
महिमामनमहेअनमानी।उटे गवहिंनेहिजान न रानी | 
काननगयउबाजिचदितेही। पैर नर नारि न जानेउ केही 
गये याम युग यूपतिञ्चावाधरघर उत्सव बाचु बघावा 
उपरीहितहिंदीखजवबराज॥चकितविलाोकिसुमिस्सिइकाना 
खुगसमन्रपहिंगयेदिनतीनी ।कपरीसुनिपरहरिस 
समयज्ञानिउयरोहितआवा।रुपहिमतोसबर्क 
रो नष हवेपहिचानि युर भम वशरहा नचेत। 
यी 
जेंवनार बनाईं। ङस्सचारिविधिज्ञस 
; ` |मायामयतेईँकीन्ह रसोई । व्यन््नवह गनिसकेनकोर| 
क विनयन परा सोवा 
| सबविपबुलाये। पर परवारि सारर बैटाये॥| 
लागमबहिंमहिपालाभर बाणा ०३ 
, विप्रहन्दउसिउरि शह जाह। हे बहि हानि अन्त जनि 


ती रू (2 
5 ९ 3) व्ह” 


व्यसकहिसवमहिरेवसियाये।समाचारणुरलोगनपाये| ˆ 
| {परेहि रोहिंत्हिंभवन पहँचाई। असुर तापसहिंसवरिञनाई 


[सायणाबालकाराह ४! 


पउ रसोई भूसुर मार सब हिज उठे मानि विश्‍वास 


मतिमोहमुलानी। भावीदशनआवसुरव वाना| | 
जाइनिशाचर्होहन्रपमूदसहितर्पास्वार 9 | . 


इश्वर रारवा थम्मे हमारा नेहसि ते समेत परिवारा ` | | 
_ 'संख्वत मध्य नाश तवहोक।जलदातानरूहिंकुलकाज| 


शापविकलश्रतित्रासाभइवहुरिवरणिराअकासा| 
पन्शापविचारिनरीन्हा। नहिंअपराधभपकछकीन्हा 
सुनिनमवानी। भय गये जहे भोजनखानी 
तहँनसशननहिंविप्रसुआर।फ्रिउ राव मनशोचअपार 
प्रसंग सहिसुरन सुनाई। ्सितपरेउअवनीअकुलाई 
° भूपति भावीमिरेनहि यरपिन दूयरा तोर। 
कियेअन्ययाहोइनहिंविप्रशापअ्वतिघोर्‌ऽ६ 


चहिंटूयरा देवहिं देहीं।विरचत हस काककिय 


` __तिहिखलनहं तहं पत्रपठाये। सनिसजिसेनभ्रपसबव याय 
। _ िरिन्हिनगरनिशान वजार विविधभातिनितहोतिलराई 
॥स्हेसकल सुभर कै करणी।बन्ध॒ समेत परेउ नप धस्णी 

` सित्यकेतुकुलकोइन चांचावियशापकफिमिहोई' | 
|: _|रिषुहिनीतिचपनगरबसाई।निजनिजपुरगयजययश 
_ दो भरहाज सुच जाहिजव होत वियाता वाम | 
` | धूरिमेरुसमजनकयमताहिव्यालसमदाम७९ 
। _कालपाइसुनिसुबसोइराजाभयउनिशाचरर 
. . 'दशशिरताहिवीसभजरराडा रावणा नाम वीर चारि 

| |इपञ्चदन अरिमिदेन नामा।भयउसोकस्भकररावलधासा| 


# _|छयारहितहिंसकसबपायीवरशि रितापी 
| रि० उपजे यदपियुलरत्यकुलपावनयमलयनय 
क hk तदपिमहीस्रशापवशभयेसकले अरू १७% 


` १ ह 


कीन्हविविध पत | 
। निक तपतीनि३ 


तिनंतेथधिकरम्यवतिबंका। नय | 

दो रवाईँ सिन्धुगँमीरञ्चतिचारिउदिशिफिस्थिव। | 
कोरमरिरवचितइहवररानमाई 

हरिघिरितजिहिकल्पजोर यावुधानपतिहोय। 

_| _जरयतापी चदुलवल रलसमेत बससोय ४३ | 

रहे तहो निशिचर भट भारे। ते सब सुरन समर संहारे 

| २ तह रूहि शक के पेरे।रसक कोटि यंक्षपति केरे 


soni oem 


दणयुरवकतइँरचवरिञ्सिपाशसेनसाजिगद्घेरिसिजाई 
` . देखिबिकर भटवडिकरकार यस जीव लै गये पराई 
. |फिरिसदनगरदशाननदेस्वागयउशोचसरवगयउविशेसा| 
_ सुन्द्रसहजअगसमअबमानी।कीन्ह तहां रावणा रजभानी | - 
| वि योम्यबांरिगहरीन्हे।सुरवीसकल कीन्हे | 
नि, कुवेर पह धावा।युव्यक यानजीतिले यावा 
. ` दो कोतकही केलासपुनि लीन्हेसिजाइउगई। |. 
मनइुँतोलिभरवाइवलचलाअविकसुरवपाइष्ड | 
ह सभ्पतिसुत सेन सहाई। जय यताप बलबुडिबड़ाई। 
नितनरतनसबबाइतजाई। जिमि यति चिकाई | 
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न तेकाराड) _____ NN ८ “ 
- | तवमारिहौकिडौडिहाभलीभाँतियपुनाइ ८८ | 
मेघनाद कहे युनि हेकरावा। दीन्ह सीख बल वेर बढ़ावा 
जे सुर समर थोर वलवाना।निनकेतरिबेकोअभिमाना 
. तिनहिँजीतिरयाअनिसिदोधीरस्सितपिवयनुशासनसाधी 
-  गिहिविधिसवहीआज्ञारीन्हा। यापनचलेउंगराकर लीन्दा 
- |च्चलतरशाननडोलतअवनी। गलेतगब्भेसवतसर स्वनी। 
| आवत सुनेउसकोह॥देवन तकेउ मेरुगि रि खोरा 
_|दिगपालनकेलोकसिथाये। सनेसकलदशानन पाये।| 
पुनि्सिहनादकरिभारी।देइदेवतन्दिं गारि प्रचारी। 
मव्सत्तफिरेजंग घावा।प्रतिमद्खोजतकतहँनपावा। 


यहाँसेसेपकरे | 
मिले कहेसिखसकाड देव कहाँ सुनि देह दिखाई 
नारदहिंनमावा। शवेतदीयतिहि तरत पटावा 
. सागरउतरिपारसो गयऊ। नारि चन्द्‌ तह देखत भयऊ | ` 
ब कहायतिन्हपहनाइ!कहेर शाचरनाहू. 
तबमें तिनहिं जीति संगाम।। लैजे हों ठुम कह निज धामा 
' |शुनत वचन यकजरहरिसानी्ाइ हश 
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गईड्रिथरिधारे ककमोर!डारिसिसिखुमध्ययतिजोरा E 
सि गयो पताल खेतल सरे न विग्र प्रसार) | 
सावधानउठिगजणुनि शिये नहे वियार५$ 


_|न्ीतिसि नागनगरसबकारी। गयोयहरिवलिलोकसुरारी | 
- _पामन रावरा आवतजाना)किये रेवकबिसन अपमान र - 
|खेलतरहेनगरशियनाना। निजवलतिनहिंरीन्हभगवाना |. 


बाइ रश कन्धर भाई।विधियहगट्निकहांकीअाई 
` ास्विनवायिस्पिकायहिंभारीनामनकहेसंहे बरु मारी । 
| बामनदोरवबहतसकुचाना। तबछ्डायरियछपानिधाना| 
| _चलाकर्त निशाचर नाहा। लाजशंककङ्नहिमनमाहां ` 
. दो» अतिनिलेन्ञ स्यारहितरिंसापरञ्चतिपीति। 
रामविसुरवएशकन्यशठतापरचाहतजीतिषष | - 
भरद्वाज सुवजाहिजबहोइ वियाता वास 
मराइँकाचहोइजाइतबलहेनकोडीराम ८९ 
जहेकहुफिरत रेवडिजपावे। रराउ लेश बह त्रास 
स्ाचरणा फिरेदिनराती। महासलिनमनस्वलउतप 
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याया 
बिहरितरतपम्पाएस्थावा। बालिनामकपि 
'अवलोकेसिशकसरवरशोभानिहिंमन र 


_ _तबरावरावोलाकरिकोवा।बकध्यानीकपिशदविनवोया 
. नाम तोरसुनि यायड थाड देकापि युड छोड़ि करराई 
मो्िजीतेविचसमरसुचचयाध्यानतवकीश। | 
| _ कर्कराइकहरजनिचररदनतीनिसेवीस१९० | 
|बालिकहाहरिकस्यिनरारी। दशकन्धर घर जाइ विचार 
__|बलवुस्हारसेसोइहे भाई। अजयचारिदिशिमैंसुनिपाई 
_|इहिवियिचालिबहतससुावाकवनिहेमांतिवोध 

0 छुटे बिसरिगईसुधितासाइहिविधि तेगत भयेगर मार | 
` स्कद्विसरविज्ुलिसाजा।काँखतेम्सिरि [| 
- - निलजयशंकथावपुनितहवाँ।कस्बल जहवो| 
दो» कोमेउ्जलमुजबीसबलबूदुन लयीसमाज।) | 
सहसबाहञ्चतिकोवसनमोहिसमयानकोयान९र 
दाटा। जासदिपुलशुजवल जल बाढ़ा। | 
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करें रस्भारिक नारी। रशह माथ रश दीपक दारी 


|सुनिषुलरत्यतयजाइछडावापुनिनलशापत्यार्या प 


> सारगजात रोख अतिअनुपसमुन्दरिनारि 
चन्द्नपुग्पपत्रकर एजन चलिविषुरारिएेश | | 
उव्वेशी मनसकुचानी| तबरावगा बोला रवानी | . 


कोत नारिगमनकहंकीन्हालज्ञावशतिठिंउवरन रीन्हा | . 
मनसर सत्तविचारनकरेज।धनपतिपुत्रबधूकर घरेक। | ` 
ताहियुनि शंकाआाशधारिकर्मकीनीपछितार | : 
पछिताइशोचउरभयङ। लंकेश्वर लंका कह गयऊ|| - 
._विकलउल्वेशीयअलकहिंयाशनल कूबर सन बात जनाई| | 
| _|दीन्हशायतिनकोध्यपारा।रावरा वंश होउ सयकारा।| 
| |चलीशाप लंका करं आर! रशकन्धरबैटा जिहि दाइ | 


या ।निरखिदशाननञअतिभयकापा 
` टो. शापहिंअंगीकारकरिमनमहंकीन्हविचार। 
दराडअरविन्हसेलीन्हनहिंरेयेउलंकथय्रार* 
.._इतचारिपस्येकबिय्ायमानिरखिविसरिंगेसनियविद्यातम 
तिनसनतवएँछरिदुनिहाला।कहइकशललंकेशञ्च्ाला 
| ऊपालतासुयहसुनइसुनीशा। फर्व॒मसनचाहतदशशीशा 
[नि सोचचन महाभय पाई। करहिंविचारविरति विसर 
निहि रस्वारनीति नहिं भारे खलम्राडली जरी तहे खाई 
_ . |कछब्निर्यिनदींगतिसाडी।घट्भरिरुघिररियेतनपाछी 
` |उतन्ह सोपिकहासुनिज्ञानी। अयंहिं कहेउ जाइ यहचाची| _ 
(दो. घटउघरत सयहोइदह सहितसकलपरिवार 


® 


दूतवुरतघर ले गये लंका पति दरबार ९४ 
` _|श॒वरायर लस्विपरमझलासा।तबइतनसुनि वचन प्रकासा| 
ह; vs पुनिशापउपजउरराहाबोला घर लर उत्तर जाह 
' यतन समेत धररि धारिर्ह। जानिनपांववात यह केह ह 
` लिघटजनक देश ते गये। गाइत सेत्र मध्य वहे भये | 
जनक यज्ञ रचना तह व्यजञोचाभीकरहलकारयत भयज| 


->.___“-__:----__-- 


। 
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॥ उरगारी 
|नामजानकी परम युनीता। नारद आइ कहा पुनि 
सुकयाक्रविराउसिथाये।बहरि दूत लंकासुर याये 
चारिडाव हारा लंकेशा। रेवन को बह देत कलेशा 
यहांतकसेपक 

रविशशिपवनवरुराधनधारीअभिकालयमसव्यवि 
सिइमच॒जसर नागा। हठ सबही के पन्यहि लागा 
स्शिजिहलगितनुधारी। रशसुरववशवत्तौ नर नारी! | 
खायसुकरहिंसकलभयभीता।नवहिंयाइनितचरणाविनीता 
दो. सुनवलविश्ववश्यकरिरखेसिकोउनखतंब। 
सराङलीक महिरावरा राज करे निज मंत्र ९५ 
` - देव यस गन्थव्वनरकिनर नाग कुमारि । 
Fy बाहबलबहसुन्र्रिवरनारि९९ 
इन्डजीत सन नो कछु कहेरु। सोसबजनुपहिलेकरिरहेऊ 
पियमहिनिनकहथायसटीरा/तिनकहंचरितसनहेजो की नहा 
।देखत a भीम रूप सब पापी।निशिचरनिकरदेवपरितापी 
|करहिउपड्व असुरनिकाय नाना रूप घरहिंकरि माया 
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कक. पायराबालकार | द 


_ यभअाचरराकतहुँनहिहोर। येद विय शुर मान न 
` |नहिंहरिभक्तियज्ञजपराना।सपनेहं सुनिय न वेदघुराना 


| इ जपयोगविरागातपमखभागायवरासुनैदशशीशा। 
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शापन उठि धांवे रहे न पावे धरि सब घाले खीशा॥ 
खसभ्चचं अचारा भा संसाराधम्मेसनियनहिं काना। || 


तेहिवह विदिगरासे देशनिकासेजोकहेद्सुराना१६ | 


वरंरानजाइअनोतियोर निशाचरजोकरहि | | 
हिंसापरञ्चतियीतितिनकेपापहिंकोनमिति२७ | | 


` वाढे बह स्वल चोरञुआरो।जे लग्यर पर धन यर नारी 


माद॒पिता नहिं देवा। सांथुन सों करवावहि सेवा 
के यह साचरणाभवानी[तेजानहनिशिचरसमप्नानी | 


५00 


र सन्ताप सुनायसि रोई या 


- सुरसुनिगन्थवामिलि | 
संगगोतनुधारीभूमिविर ॥ 
ब्रह्मा सबजाना मन अनुमाना मोरो कछ न - ७१1 
जाकरते रासी सों अविनासी हमरो तोर सहाई१९ | ._ 
सी धरराधरहमनयीरकहविरन्चिहरिपर्युमिरि। | | 

 जानतजनकीपीरपश्भञ्नञहिरारराविपति २९ | 


| र सोरवचनसबके मन माना। साध साव कारि बहा जे 
दो* सनिविर्यिमनहयतवसलकनयनवहनीर | ` 
 अखुतिकरियजनोरिकरसावधानमतिथीर७७ | .. 


| Eu | 
| गोदिजहितकारीजयशअसुररीसिन्धुखुतापियकऱ्चा॥ | 

| पालनसुर घर्यी अडत करणी कर्म न जाने कोर। 
| ज्ोसहनऊपालादीनद्यालाकरी अवग्रह सोई२७ | 
-| जयजयचविनासी सबघट वासीव्यापकपर्मानन्सा। 
_ | ञविगतिगोतीताचरितणुनीता मायारहितसुङुन्स 


जञेहिलागिविरागी अतिअल्राशीविगदमोहसुनिहन् 
निशिवासरध्यावहिहरियुरागावरिजयतिप्तचिरानन्दाश 
निहिस्टरिउपारँत्रिविधबनाईसंगसहायन इूजा। | 
सोकरह अयारी वित्त हमारी जानिय भक्तिन एजा॥ 
जोभवभयभब्जनजनमनख्ञजनगज्मनविपतिवख्या 
मनवचकमवानीछाडिसयानीशंररासकलसुरयया २२ 

ह शारजुतिशेवाकययअशेयाजाकहकोउनहिजाना। 
-.- | जेहिदीनपियारे वेर युकरेद्रवौं सो औ भगवाना ॥ 
i [= भववारिधिमन्दरसबदिधिस॒न्दस्युरामन्दिस्सुखपच्चा। 
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„ | जुनिसिइसकलसुरपस्मभयादरनमतनाथपरकस््ा२३ | 
* दिल जानिसभयसुरदनिसुनिचचनसमेतसनेह। | ` 


EE क्थ, 


हि गगनगिरागस्मीरभछहणिशोक सच्देहर८ | 
नेडेरपहसनिसिडसु॒रेशा।तमहिंलागिधरिहों नर भेशा |. 
_ अथन सहितमनजसवतारालेहो दिनकर वंश उदारा | 
फेश्यपव्यरितिमहातपकीन्हातिन कहे में पुरववरदीव्हा| 
दशरथ कोशल्या रूपा। कोशल परी प्रकट नरधूपा| 
के ग्रह es | ema ३ 
| re ।परमशक्ति समेत झव 
| भूमिगरुयाशेनिभय होइ देव ससुदाई | 
ओ- 'गगनबह्मवागासुनिकानातरतफिरेसरहस्य जुडाना 
॥ | तबजल्ाधरिसिाहिंसयुझाव॥अभयभईभरोसनिययावा| | 
* निज लोकहिंविरन्बिगये देवनरहेसिरवाइ। 


बव 


८८४... ________ रगंमायराबालकायओं यः | 


यहसबसुविरचरितमेभासकयन +लहुडोबीबहिराखा पुन 
अवधी र्युकुलमगि 5: चेरविहिततेहिदशरधनाक 
tps । हत्यभक्तिमतिशारेगपानी| 
।० कौशल्यारिनारिपियसव आाचस्गापुनीत। 

| पतिश्चवुकुलपेसद्ृदहरिपदकसलविनीत२०५ | 
| : बार भूपातिसन साही पगारी सुत नाहीं 
गुरुशुहगयेलुरतमहिपाला।चरणांसाग | 
निनर्रवसरवरपगुरुदिसुनावाकरिवशिलबहविधिससुध्यचा 
. घरह थीरहोइहेंसतचारी।विशवनविदितभक्तभय जा | 
| खुरी करबिहि बशिषडलावाइत्र लागि युभ यज्ञ कणवा | 
भक्तिसहितसनियाहतिरीन्हेपकरयगिनिचारकरलीन्हे | 


व अनल पेम युत वानी! अतिपसच नहि पेरे 


/ के 


वशिक्षकछ॒हट्यवियार। सकलकाजभा सिद तुम्हारी _ 

र्मग नप जाई | यथायोग जेहिभाग बनाई | 

. रो तबसच्र्यपावकभयेसकलसंभहिंससुकाय) | 
| परमाननदमगनवपहयेनहत्यसमाथ ९ | 

तवहिंराउभियनारि डुलारँ। कोशल्यारितरा चलि आाईँ| 


ज्य 
डर चक 33 
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रासायणाबालकारा३। < 
भाग कोशल्यहिरीन्ही।उभयभागआयेकारे के 
केकयिकहंन्रपलेसोरयऊ। रहेउसोउभयभागएनिभयङ 
केकयीहाथर्घरिरीन्हस॒मित्रहिमनपसचकरि| | 
गर्भेसहितसवनारीभयरहर्यहर्यितसुरवभारो| | 
तेहरिगभेहियाये। सकललोकसुर्वसम्पतिदाये| 
महसब राजहि रानो। शोभा शील तेज की खानी। 
सुरक्युतकछककालचलिगयन।नेहिपसपकर 
० योग लमयहचारतिथिसकलभयेचरकूल। | 
चरयरुअचरहयेयुतरामजत्मसुखचूल २ | ` 
पसि क 
द्विसअ्तिशीतलञ्नामापावन काल लोक | 
ीतलमन्दसुरभिबहे बाऊ।हर्थितसर सन्तत मन चाऊ। | ` 
कुसुमितगिरिगणामरियागासवहिंसकलसरितापृतधार ” 
सोशवसरविरम्धिजबजाना चलेसकलसुरसाजिविमाना | * 
संकुलसुस्यूथा। गावहिं गणा गंघनेवरूया॥ 
हिं सुमनसुअंजुलिसाजी। गहगहगगन ड्न्दुभी बाजी | | 
करहिनगसुनिरेवा।बहविधिलायहिनिजनिजसेचा| ` 


ड़ 
री 


| भूयरादनमालानयनविशालाशोमासिन्ध स्वर्री*५ 


रर मुस्समहविनतीकरिपहुँचेनिजनिनशाम 


। 


__ रामायणांबालकाशड =-= 


Sion merms द 


जगनिवासपश प्रकटे अखिल लोकाविआमरे 


| भयेपकरकपालारीनरयालाकोशल्याहितकारी 


इर्सित महतारीयनिमन हारी अद्ुतरूपनिहारी॥ | 
लोचनञ्वभिरामातदघनश्यार 


काहदुइुँकरजोरीअखतितोरीकेहिविधिकरीँचनता | 
माया युराज्ञानातीत अमोना वेरपरारा भनता॥ | 


उपजाजवत्तानाग्रसुससकानाचरितबद्तविधिकीन्ट्वेहे | 
कहिकयासुनाईमादबभाइँनेहिपयाकक्सुतपेमलहेश्ह | 
माताएनि बोलो सोमतिडोलीतजैहुँतातयहरूसो | _ 


प __ रोभायसांबालकाराड| _ 
३ (४६ स 


enn लि 


| यहचरितजेगाविहारिपदपाबहितेनपरहिंमरकूपा२: | 
_।दो> विप्रथेदसुरसत्तहितलीन्ह मचुज अवतार | | 


_ निज इच्छा निर्मित तनु मायाशुरागोपार ४ 
निशिखरुर्नपरमपियवानी।संधमचलिचाईसबरानी | 


थित जह तहं आई दासी। आनेदमगनसकलपुरवासी 
रशरथश्तजञन्मसुनि काना। मानहु बह्यानन्ट समाना | |! 
म शरीरा। चाहतउठनकरत मति धीरा 
जामसुनतञ्चभ होई। मोरे शह आयो र्ष 
परि मन राजा। कहाबुलाइ बजादह ५ 
वशिश्वकहभयउहंकाणआयेहिननसहितरुपह्ारा |. 
'सबुपमबालकरदेखिनजाई। रूपरशियगाकहिनसिराई _ 
दो» तबनांदीसरवचाडकरिजातकरमे सबकीन्हा | 
ऱ्या ५ | 
व्मजपताकतोरणापुरखावा। काहिनजाइनेहि भांतिषनावा| ` . 
चश्षियाकाशँ ते होई। ्रह्मानन्द मगन सब कोः 
_हन्टहन्ट्मिलि चलीलुगार। लता | | 
कनककलशमंगलभरियारागावत पेहिं भूप इसारा! | ˆ 
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_ (करि आरती निछावरकरहीं। वारबारशि्चरणान परहीं 
__|सारावसूतबन्हियिगागायक। पावनगुगागाबहिँ 
दान रीन सब काइ। जेहि पावा राखा नहि ताइ 
| मर्‌ चन्दन्‌ कुंकम सीचा। मदी सकलवीशिनबिच 
दोऽ शुहशहवाजञवधादय॒भषकट मयेसुखकन्द। 

` | इवेवन्तसबजहं तहनगर नारिनर इन्द ६ 
।केकय सुता सुमित्रा दोऊ।सुन्दरसुतजन्मत भर औऊ 
_|चहयुरवसस्पतिसमयसमाना॥कहिनसकेशारद्यहिरजा 
` _ अवध शुरी सोहे इहि भाती | प्रथहिं मिलन आईजवुराती | 

- दिखिभालजलुमनसकृचानी।तदपि बनी संध्या अचुसाची | 
_ अगरधूपजबुबहअंधियारी।उड़े अबीर मनह अरुगारी| 
. मिन्दिरिसराससुहजबु तार दप्हकलशसोइन्दुडदारा 
: भिवनवेदधवनिग्नतिछुदवानी।जरुखगस॒रर्समयसुखसानी 
(देखिपतंग सुलाना।रुकमास तेहिजात न जाना 

` दो* मासस्विसकारिवसभामन्मनजानेकोश | 
_ |  सथसमेतरविथाकेउनिशाकवनविधिहोइ | _ 
“ यहरहस्यकाइ नहिं जाना।दिनमशिचलेकरतंयुगागाना | 1 
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जो आनन्द राशी । सीकर ते त्रैलोक्य झपासी 
सुस्वयामराम अरँँनामा। सखिललोकरायक विद्याम 
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दो सुरव सन्दोह मोह पर ज्ञानं गिरा गोतीत । |. 
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इहिविविरामनगतपित॒माता।कोशलपुरवासिनसुसदाता| ` 
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| सुतसनेहवशमातावालचरितकरिगान₹२ | 
| ४ वार जननी अन्हवाये।करिशिंगार पलना पोढ़ाये। 
. * 'निञजकुल इद रेव भगवानापजा हेतु कीन्ह पकवाना। 
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बहरि आइ देरवा सुत सोई। हस्य कम्य मन घी रन हो रे | 
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चिस्मयवान्ति देखि महतारी।भये बहुरि शिरू 
बर्तुतिकरिनजाइभयमाना। जगतपिवामैंसुतक रिजाना। 
हरिजननिहिचहुविधिसमुझाइ।यहजनिकतहँकहसिसुनुमा। | 
i बारबार कोशल्याविनय करेकरजोरि! | . 
__ अवजनिकबहुंच्यापेपसमोहिमायातोरिर९ | 
(नस | 
कछक कालबीतेसब भाई [बंडे भये परि जन सुखदाई| | 
'चूडाकरणाकीन्हयुरु याई | विप्र स्िणा जुनि बहु पाई 07 
आ म मनोहर चरित अपारा।करतफिरतचारिउसक्माश| :,' 
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| भनिवलेकिलकतवदनरपिशदनलपराइ ९: 
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_ भियेकुमारजबहिंसबधाता। दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता | 


| | वारतलवाराधनुयअतिसोहादेखत रूप चराचर मोहा। 
` 'जिनवीथिनविहरहिंसबभारीयकितहोहिंसवलोगलुगार| 
|. दो कोशल पर वासी नरनारि छड अरु बाल । 

.. | आराईंतेपरियलागहिंसबकहंरामकपालर 

| | न्षुससवा सँगलेहिंबुलार। वनस्य्गयानितस्वेलहि जार! 
: | पावनस्चगमारहिंजियजानी।रिनपतिन्पहिरिस्वाचहि 
+ जि चग राम वारा के मारे।तेतवुतनिसुर लोक सिधार | 
| चनया णी आज्ञा अनुसरहीं 
_|न्िहिविदिसुरवीहोहिंपरलोगाकरहिकिपानिषि 

_ किर युरासा सुनहिं मन लाई। आएकहहिंअनजनससुकाई 
` प्रातकालउटि के रथुनाथा।मादपितायुरुनाचहि 
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_ |आयसुसोगिकरहिंपर्सानादिखिचरितह्यहिंमन राजा 
र व्यापक अकल अनीह अजनियणानामनरूपो | 
भक्त हेतु नाना विधिहिं करत चरित्र अदय | 


यह सव चरितकहा भें गाई आगिलकयासुनइमनलाई | 
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देखत यज्ञनिशाचर थावहिं। करहिंउपडवसुनिरखपार्वाहे 
ऱ्य ।हरिबिवुमरिहिननिशिचरपापी। . 
सुनिवरमनकीन्हविचारा। पच अवतरेउहररामहिभारा | ।. 
इहि मिसुेरों प्रस पर जाई। करिविनती थानों रोउ भारे | .. 
ज्ञानदिरागसकलणुणाअयना।सोप्रसमेरेरववभरिनयना 


छो बहविधि करत मनोरय जातन लागी बार! 


पुनिचरगान मेलेसुत चारी। रामदेखिसुनिबिरतिबिसारी 
भयेमगन देखते सुखशोभा।जल चकोर घ्ररा शशि लोभा 
[तबमनहयथिववन कह राऊ।सुनिथसक्तपाकीन्हनहिंकाऊ 
'केहिकारणांद्यागमनंदस्हागाकहड सो करतनलाउबबारा 
' व्यसरसमहसतावहि मोहीं। में याचन आयडं रुप तोहीं | 
` |अलुज समेत रेह रखुनाथा ।निशिचस्बधमेहोब सनाया 
| होः देहु श्य मन हर्यि सुत्‌ तजह सोह अज्ञाना | 

| धमसुयशबूपत॒मकहंइनकहअतिकल्यान२% 
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> सुनिद्यगिरायेमरससानी।हृदयहर्य माना सुनि ज्ञानी | . 
___|दवशिषवहविधिसयकादा चप सन्देह नाश कहेयाबा| ._ 
ˆ ` |अति्वाररदोउतनयबुलाय।हूरयलाइवहुभातिसिरचाये| 
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दो> आयुवसकलसमपिकरिपधुनिजयामआनि। यनी; 
| कन्द मूलफल भोजनस्यिभक्तहितजानि २९ क 
._पात कहासनिसन रघुराई। निब्भय यज्ञ करहु तुम जाई 
होम करनलागेसनि झारी । आणु रहे मख की स्खवारी| ` 
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फर वारांरामतेहिमारा शात योजन गा सागरपाग| 


| र्र । अचुजनिशाचरकटकसँहारा 
| Wee अस्ततिकरहिंदेवसुनिकारो 


न द्विसूर्छरायारहे कीन्ह विप्रन पर दाया। 


_ |भिक्ति हेतु बह कथा पुराना कहहिं विग्र 


।तबसुनि साररकहाब॒कारे। चरितरुकदेखिय पुजार 
घनुस यज्ञस॒निरघुक्कलनायाहयिचलेसुनिवरकेसाथा| 


वळासुनिहिशिलापसुरेरवी। 


चरणा कमलरजचाहती छपाकरहरयवीर 


| ह परसतपरपावनशोकनशावनपकर्भईतपपुंजसही। | 


देखतरघनायकननसरवरायकसस्युरवहोइकरजोरिर्ी 
अतिपेमअथीरापलकशरीरासुरनहिंयावेवचनकही |. 
वतिशयवडभागीवरणानलागीयुगलनयनजलवधारबरी* 
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| | आतिनिमेलवानीअस्त॒तिरानीज्ञानगम्पजयरपुरार॥ [ 
| | मेनारिञ्चपावनपरथजगपावनरावगारिपुजनसुखदाई। | । 
राजियलोचनभवभयमोचनपाहिपाहिशरणाहिशिई२९| | 
सुनिशापजोरीन्हा्तिभलकीच्हापरमअवग्रहमेमाना। | | 

_ रेखेउभरिलोचनहरिसवमोचनयहैलाभशंकरजाना॥ | | 

| विनतीपरशुमोरी भें मतिभोरीनाथ नवरमागस्राना | | 
पस्कमलपरगारसअचुरागामममनमश्षप्करेपाना३० | . 


| जञेहिपस्सुरसरितापरमपुनीतापकरभईशिवशीशयरे। | | 
 सोइपरपंकजनेहिइनतअजममशिर्यर्क्कपालहर॥ |. ` 
| `इहिभातिसिधारोगोतमनारोवारवारहरिचस्शापरो। 
_ जोअतिमनभावासोवरपावारीयतिलोकश्चनन्दभरे ३९ 
दि- अस प्रभ रीनवच्धु हरि कारणाराहित कापाल 
| ` दलसिदासशटताहिभजछांड्किपरननाल२३ ८. 
___|चलेरामलस्मरासुनि संगा। गये जहाँ जग पावनि गंगा | : 
| अनुनसहितपसुकीचयरामा।चह प्रकारसुखवपायउरासा 
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` | कहसुनिपखुतवकुलडकराजानामसगरतिहँलोकविगजा| ' 


ः |सकसमयभामिनिदोउसाया। गयेचन तनयहेद रघुनाथा 
| |स॒घनसफलतरुसुन्दरनाना। तहस्णुसुनितष तेज रि 
डर सहित नारि चप सुद्तिमनरहेवर्यशतर्की | 


सुमति पसव इक वम्वासिसोर।भयेसुत्रकट्कदेसुनिजञोई 
__|निरसवे सुत हर्यित सब होई। मंगलचार किये सब कोर! 
. हिये सहितदिय दान नरेश नि विप्र गरोश्‌ 
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प अहई।विमलसलिलउत्तरतरबहई | 
य लोग के बालक नाना।नितउठि तहों करें असनाना | | ॥ 
` |ससमज्जस तह तररीयानी।तिनहिँचदाउबोरिनिजपानी |. । 
जा सबपरसडुखारी।बालकबधसुनिमुनहखगरी| | 
(सकल गये जह बेठ रुपाला। बोले वचन नाय पर भाला | 
_ (दसर ला बहहपजापरतिपाला। सुतवुग्हारभासबकरकाला। | 
तजब देशसब सुनहु नरेश्च। बिना तजे नहिं मिरे कलेश। ; 8 
रो. तवसुतकीन्हेउ पाप बह मरेबालक उच्च | |ˆ |` 
| खुमकहंप्रागासमानयहसकलप्रजनकदमन्र** | | 
. (पजागिरासनि धीर रीन्हा। स॒तहिं रेश ते बाहर कीन्हा। | | 
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हृदय चपके सो केसे। म 
गयेपजासवनिननिजधामा। भयेविलोकमनयुणा | 
वपतिमनदीन्हविवारा आयभयउपनचोय हमार 


|हितमंत्रीयुरुसतहबुलाये। हिमगिरिविष्व्यसद्यतवाये 
सुचिर वेदिका रक बनाई।रेखत बने वरणि नहिं जार 
| सस्व रम्भ छाडेउतबत॒रगा। वेगवन्त जिमि देखियउण्गा | 
[दोः सुरपतिसुनिभयदारुराहिसनमहेकोस्यनुमान। | 


घानंतरग तव लीन्हेउ मस्मे न कोऊ जान २9 । 


' - |रास्वेउ्चानिकपिलयुनिपादोकोउननानकाहहिगमनाही 


रहे जे सुभ सयाने बरंगरहे किनइ नजाने | | 


| न महाराज हम कहत डराहीं 


लीन्हवुरगकोइजाननकोओकहा कारिय सो आयस होऊ 

Sort सकलसुतनकहँदरतबुलायै 

बुरग दुम हेरह जाई। सकल॑चलेचरणान शिर नाई 
समरेखियसबवीर।सकलघनुद्धर 


| पपी हा 
| याटिकाउपवन वागा | सरित कूप वापिका तडागा| 


| नगरंगाव सुनीश थलनाना । SN | 
दो» इहिविधिरोजेहवुरगतिन यायेभ्रपतिपाहि। 
चररानमाथहिनाश्कहिखोजयद्यकरनाहि* | | 


शोधतमहिपतालसबञाये न. नाये| 
तिनइडा सबकथा सुनाये।बहरिसकलदसिरादिशिश्चाये| | 
_ |इहिवियिशुनिइ्सरगनदेरवा। अतिउतंगगजविमलविशेण्वा| ` 


रवोजतमहो पारनहिंपावा य्य. ग 
देखिन अायवुरंगवबबाँधा सुनिवरपास। | : 

` चोलेवचनसकोपकारिमाचहसवकरनास२९ | ` 
महिहम चारिउ कोधा।रेरे दुष्ट बहत तोहि शोधा।| _ 


__|कोउ कह चोर दीरवबहुहोरी यहिसमड्लीअवरनरिंकोर | 1 
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£. 

We 

, है पि 


5! प्लगनागसनपाइ्यशीशा। चहुँदिगगिजकहँनावतशीशा। 


-| 


taj माययाबालकारा टे 


हा लैपतालय॒निय्याये/।तस्करस॒नि वर वेय बनायो | 


'कोउ कहे यह सुनि वरनाहीं। ससुभिरेखिलसगामनमाहीं 
|कोउकहवकतपकीन्ह्पारा अहो दुर ले तस्ग हमाण 
- |सुनतवचनसुनिचितवानवही। भयेभरमसबशरामेंतबही 


वचननिहिससुफिनवोला।सुधा होइ विव तिक्तम 


_|चावकजानिधरहिंकर्यानी'जरहिकाहिनहिं 
|जानिगरलजेसंयह करही । सुनह शाम ते काहे नमरहीं 


कीन्ह बिनकियेविचारा भयेसकलतेहितेजरिछाण 
₹पति अंयमानबुलाये। नहिं आायेसबतिनहिं पटाये | 
दोन्हाचपतिअशीयतवञअ्चतिहितवारहिार | ` 
वेगि फिरे लेवरगस॒त मेरे यारा अधार २४० * 
चलेनाययदशीशकुमाराविरएभक्ताहितकुलडजियास्‌| 
तहँनिरखिमुनिनकेधामा। पँडिखबरकरिदराडपरणामा 


यहिविधिशोधतमगमदंजात॥मिले गरुइसुमनी 


ह तबाशियदयको। विधिसोकहेक 


सुनतेवचनशोचभयो भारी । लिये खगेश दिखाय 


रेभन णामायशाबालकाणड। 


थुसानतहंम्जनकीन्हाकमफमसबहिजलांजलिरीन्द 


गरुड्योलेसुनुत्राता। में तोहिंकहोंकरिहिइकबाता| 


पा» करुसुतसोइउपाय गंगा आवरिखबनिमहं। 
दरशनतेअघजायमञ्जनकीऱहेपरससुस्व २३ 


सहस्र तरिरे स्हीविधि। गंगापायपरमपावननिधि।| | 
कुनि्सवचनहर्यमनभायो सहितगरुड्घनियश्पहं याये | 

स्वगेशसुनियरराननायर। परवकयासकलसनिगायउ| 
आयसुदेइवुरंगसुनिरीन्हा। इरयिहर्यनिजयश्वहिचीन्दा| | 

समीप गरुड़ पहुंचाईं। गये भवन निज तब रघुराई। | 


बुरग ले रप शिर नाई। बर सहस्र सनि कथा 
हवविवशन्पभयऊ कीन्हा यज्ञ रान बह दयऊ 
चिन्पतिराजपुनिकीन्हापरनालोगकहे 
अयमान हितराज दे निज मन हरि परलाग। 


` शयउसगरतपकाजवबनहदयञ्चधिकथबुराग३ | ६ 
नामरिलोपरपभयऊ।मनतपहेदउतररिशिगयङ। | : 


हों अगम तपकीन्हत्पालाभयेकालवशगयेकङकाला 


कहहकवन दिलीप प्रथुताई। सेवैसकलचपतिजेहि आई |. 


$ 
we 


माय॒गाबालकाराङ। _ 


निहिनितसुरयतिरहरी।महिमातासकविकेहिविविकरहः 
गरथअससुतभयोजाख।पितुसमनीतिश्चधिकाउरतास 
बोलिदपरीन्हेररा३। साप चले उठि तपके काजू 
ज्र ।सरसरिश्रावतजउनत॒ प्राना | 
मनतनरीनेउनिमिदेख।फिरिनिजनगरकनामनलेऊ | 
० >>>. 
बीतिकडयककालरेहतजोकोउपकरनरिं>* 
_ जिहिसुरसरिलगितजिततश्रयासोतजिमदपियहिजञल 
_ `. (इहांभगीरथससमनभयऊ।पितन्यावबहदिनिचलिगयऊ | 
। काकुस्थ नामतनयश्‍करहेऊ दीन्हा राजनीति बहु कहेऊ | 

: कहि तब इ्यकथासुतपाही। दीन्हयशीशचले नरनाहों | 
ला वडवनजहेरपाये 
य्य ।सुरसरिहिततपकहँमनलावा| 
चरणा दोउ सुजा उठाये।रविसन्सुरवचि | 


र्यसहसबीते यहि भोती । जात नजानेदिन अरुराती | 
उ तपअ्नचलि आये।बोलेवचन पाहि मन भाये | __ 
नपतिजो ले वरदाना। वोलेउपकरिअनहिंयशामा| 


को” 


_रमायरावालकाराड।_______ ०४ 


८. बड 


मांगो सो जानत अहह। र 


1८ 


020» र मायगाबालकाराड = = `. 
कोत॒कदेखिसकलसरहय। कहजयनयतिसुमनबह व्य 
. बहस्मिगीरथसुमिस्गाकीन्दा।डारिजराशिवबुन्दकदान्दा| 
'तेहिते भर तीनि जुनि धारा सक गई नभ रुक पतारा | 
__ गइनभसोइभरईचघनाशिनिदेवन थरा नाम मन्दाकिनि | 
` रोः इसरिंगईयतालुमेंनामपभावतिहस्णादख। ` | 
_ ततौसरिभइगंगासोईसवसन्तनकोकरनसुस्व३ | 
सलिलप्रबाहनिरखिदपउस्थतिभयउ्चनन्द। | 
_ |  जैसेउमइतसिन्य॒तबएरीकलालस्विचन्द २४ | 
- - 'व्यायभगीरथसनिशिर नाये। बोलीं सुरसरि वचन सुहाये।| 
. वेगवन्त रप रथ ले आइ।वरतदरगयभगतिजिमिभाचु| ` 
_ तिहिरयचढिदपचलममथागे।चलिहीं में तव पीछे लागे 
. सुनिदपरिव्यतर्गरययाना|चलेहर्य सुमिरत भगवा | 
` _|चलीञअय्रकरिपहिसुरसरीदेवनसुदितसुमनभारिकशे | 
` |चचलततेजकछ्वरशिनजाशेूरहिं गिरि तरु शेलसुहाई || 
_ | करैंकुलाहलविधिवहभाती।कमटनक्रफयव्यालसामात 
/__.मज्ञनकरहिंदेव तह यारे। सुनि गतिसिटटरहे 
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. दशेनतेअघज्ञायतरेसकलमुनिजनकहेँ २५ 
. मल्ननकरहरथायसुस्यनात्सिनकादिकयि। | 
के पानकरतअघजायअसमनसवकोऊकहहिंर | 
करेंजोमज्ञनजपमन लाई।तिनकीमहिमाकहिनसिराई| 
परजात सोह चप कैसे तेनवन्त रवि देखिय जेसे।| | 
घत शेल सुहावन देशा।पीछे सुरसरि सागे नरेशा | ' 
रिडार समीप तब आये। तीथेदेखिसुरसरि लाये| | 
गीथनिरखिमनभोसुखभारी। यारिप्रयागपहंचियधहारो 


तहमञ्जनकीन्हे इख जाई । बहरि देवसरि काशी आई 


| न ण चाल होअसजोकरहिनकोर। तपमहिमावलकसनहिं 
._ [संगरसुतनय तरे ततकाला। हथेवत्त तब भयो चपाल 
_- िबलें रहो हेकुलमहंकोऊ।तिन केसंग तरे अबसोऊ| _ 


य्यवरनभयऊ जगविख्यातय्चलयशलयरा 
: [सकलसरनतहंसंगविधाता। नरपसन याय कहासबबाता 
_|घन्यभगीरवयशजगजयऊ।दुमसमाननपरनभयऊ | 
अपनी सत्य प्रतिज्ञा कियऊ। सम्मत वदजननसुख स्यऊ 
`¦ ` गंगासागर सब कोउ कह अघउलूक देखतरविडरही 
| भागीरथी यशलहहीं 


नाम चरु कहहीं । सुनिसरसिडनाग 
विधिकहिनिनलोकहिंयायाजहांभगीरथ | 

' छि-पायोगमितसुखबहरिशजासुरसरिहिंमनलाइके। 

जत तबरीन्हश्याशियसुदित गंगाचपभवनसुरवपाइ्को 


इहिभातिसुनि गंगा कथातवरामरुचिचस्ाननये 
कहदासदलसीरामलबणाहिमहासुनिस्राशिवर्ये३२ 
दो, कौशिक याशिययमियसमपायहयंर्थुराना | 
_ ब्रभुसंशयसबङमिगईलवानिरर्विनिमिवाज३७ | 
अशिव सुधासमानसुनिहवे ची रघुनाथ। | 
न गे यलियसुनिनाथ ३८ 
पनाम ते संशय जाई न. धरे कर यह फल भाई 
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प गाभायराबालकारार dio 
|गाथिसुचन सब कथाञ्चनार।जेहिपकारसरसरिमहिआई 
बपसुचरसिनसमेतअन्दाये।विविध रान महिरेवन पाये | 

हथि चलेसनिन्ट सहाया । वेगि विरेह नगर नियर या 

3 र्थता राम जब रेखी । हये अनुज समेत विशेखी। 


पापी कूपसरित सरनाना।सलिलस॒घासममणिसोपाना| 
[ङ्‌ न सत्त भुगा कल विहगा | क 


E सुन्दर गली सुहारे।सत्ततरहहिं सुगन्ध सिँचार॥ . 
मंगल मय मन्दि सब केरे। चिरत जब रतिनाथ चितेरे |, 


. अतिअचपनहेजनकनिवास।विथकरिविवुधविलोकिकिलाह 
होतचकितचितकोरविलोकी/सकलशुबनशोभाअन्रेकी | ˆ 


निकवनिकयरधनरसमाना।बेठे सकलवस्त ले नाना। | | 


५४ 


__रामायणाबालकाराड। __ 


किक घवलधाममगिप्रटपटसुघरितनानाभौति। 
सियनिवाससुन्दस्सरनशोभाकिमिकहिनाति२४० 
' (सुभगट्टास्सबकुलिशकपाटाश्चय भीर नर मागव भारा 
विशालवानिगनशाला।हयगज्रथसंकुलसबकाला 
सचिव सेनप बहतेरे। चप शह सरिस सदन सब केरे | 
बाहिरसरसरित समीपा। उतरे जह तहेविषल महीया | 
देखि अनूप रक अवराई।सबसुपास सब भाति सहार | 
कौशिक कहेउ सोर्मनमाना इही रहिय रघुवीर सुजाना 
नायक हिङपानिकेंता।उतरे तहे सुनि इन्द्समेता 
महा सुनि आये समाचार मियिलापतिपाये| 
दोर संग सचिव खचि भरिभर भचसुरवस्युराज्ञाति 
चलेमिलनसुनिनायकहिसुदितराउइहिभांति३र 
परामयररायरिमाया।रीन्ह्शीशसुदितं 
चुन्द सब सादर बन्दे। जानि भाग्य बड़ राउ अनन्दे। | 
कहि वारहिंबाण। विश्वामित्र पहि बेदार 
अवसर आये दोउ भाई।गये रहे देखन कुलंवाई।| . 
गोर्दवयसकिशोरीलोचन ण] 


३८ सकल जबरथुपतिसाये विश्वामित्र निकट जे | 
ये सबसुर्वी रेस्विरोउभाता। वारिविलोचनपुलकितगाता 
सखुर मनोहर रेरवी।भयउविदेह विदेह विशेखी 
पेम मगन मनजानिरपकरिविवेकरिथीर | 
बोलेड्सनिपदनाइशिरगरगदगिरागीर०७५ | . 
नायसुन्त्ररोउबालक।सुनिकुलतिलक 


७ न > 
मखशररवेरसबसाखिजगजीतिअमुरसँयाम४३ | ' 
तवचस्गादेखिकहररु। कहिनसकोंनिजपुराय | 

सुन्दर श्याम गोर दोउ भाता आानेरह के चानेर राता |' ' 


_ इनकी प्रीति परस्परपावनि।कहिननाइसनभावसहाव नि 
सुनहनाथ कहसुदितविरेह। अहा जीव इव सहन सनेह।| 
'यनिषनिपंथ्हिचितवनरनाह/युलकगातउस्मधिकउ्छाइ| 
सुनिर्दिषशसिनाइपदरशीशा।चलेउलिवाइ्नगरशवनोशा 
सुन्दरसदनसुखदसबकाला। तहा वास ले रीन्ह थुयाला | 
` किरिएजासबविधिसेवकाई।गयर राउ यह विदा कराई | 
| ऋषय संग खुवेश मणि करिभोननवित्रामा 
| येटेपरथभातासहितदिवसरदाभरियाम ४४ । 
_ लवराहदयलालसाविशेखी।जाइजनकपुर्यादय देखी 


सकुचाही। 


है 2-5 मनिका 


५० 
` धर्मम से पालक उम ताता।प्रेमविवशसेवक सुख दाता 
दि जाइदेखियावर नगरसुखनिधानराउमाई | 


व्य राभायराबालकाराउ) _ AT 


भि सस | 
. ििपरफमलचन्द्रोउधाता।चलेलोकलोचनसुखराता।| 
_ चालकहन्ददेखिअतिशोमा। लगेसंग लोचन मन लोभा 
पीतवसन परिकरकरटिभाधा चारु चाप शर सोहत हाथा 
विल सबुहरतसुचन्द्न खोरी। श्यामल गोर मनोहर जोरी. 
फेहरिकन्थरबाहविशालाउस्यातिरचिरनागमगामाला| ` 
सुभगजर eas 
कानन्हकनकफूलछविरेही।चितवतचि कह | 
दो पेतवनिचारुधकुटिवरबोकी।तिलकरेखशोभाजल चौकी |. 
+ रुचिर्चोतनीसुभगणिरमेचककुचिवकेश। | 
[En नरवाशिससुन्दरवन्धुरोउशोभासकलसुरेश ४६ | ` 
चन नगर शय सुत याये । समाचार पुरवासिन पाये | | 
धाय घाम काम सब त्यागे। सनहुँ रंक निधि लून लागे 4 
रस्िसहनसुन्दररोउभाइ। हो हिंसुरवी लोचन फल पाई | 
तीभवनभरोरवनिलागी।निररेषहिं राम रूप अनुरागी | 
कहहिंपरस्परवचन सप्रीती। सरिविईनकोठटिकामडविमीवी . 


र म 


१।५।९4५।। अ] ५1%) | ५15 


वयकिशोरसरवमासरनश्यामगोर्युखवाम। 
| ` अंग थंगपरवारियेकोरिकोटिशतकाम ३9 
| ज्ञोन योह यह रूप निहारी 
` कोड सपेम बोलीं खद्वानी। जो में सुना सो सुनहसर 
ये दोउ रप दशरथ के होरा बाल मरालनिकेकलजोरा| 
__ मुनिकोशिकसखकेस्खवारे।निनस्याअजयनिशाचरमारे 
_ . (श्यामगातकलकंजविलोचनाजो मारोवसुथनमरमोचन | 
सट नाम राम धनुशायकपानी 
. गोरकिशोरवेयवरकाछे। कर शर चाप राम के 


. जाोसखिइनहिदेखिनरनाह।प्रयापरिहरिहारि 
` |कोउकहइन्हभूपतिषहिचाने। मुनि समेत सादर 


९६४ लिला --- १२॥६॥२६॥६ 


सखिपरसुपराराउनतनई। विधिवशहरिश्रविवेकहिभज३ 
कोउकहेजोभलअंदैविधाता।सवकेहँसुनियउचितफलराता 
हि मिलिहिवसण्ह।नाहिन आली यह र 


विधिवशअसबनेसयोश। तोरतळत्य होये सब लोः 
हमरे अति थारतताते कबहँक ये आवहिं इहि नाते| 
नाहितहमकहसुनहसखिर्हकरदरणनदूरि! | ` 

| यहसंघरतवहोइजवपरायपराखतशषर ४९ | 
अपरवाहेहसस्िनीका।यहविवाहअतिहितसबहीका 
'कोउवकहेशंकरचापकरोर । येश्यामलमूदुगातकिशोग है 
ळे सबअससमज्नसअंदैसयानी। यहसुनिचपरकहेखद्वानी 
सरिविइनकहंकोउकोउअसकहरी।बडरभावरेरवतलघअहरी 
जासु पर पंकज धूरी। तरी अहल्या कत अघ भूरी | - 
सोकि रहें बिन शिवयचतोरे। लादे न 
विरञ्चिरचिसीयसँवारी। तेइँश्यामलवररचेउ विचारी। 
।तासुवचनसुनिसब हरयानी।रेसइहोउकहरिं रूद्वानी। | | 
रिः हियहयेहिंवशेहिंसमनसस॒खिसलोचनिहन्दा | . 
| जाहिंजहाजहंवन्धुरोउतहं तह परमानन् २५७ | 


“>>> 0 धूल सव्ययय्ि "RRS SESE OSS 


व महिपाला 
_ तेहि पाळे समीप चइँपासा। अपरमन्च मराइलीविलासा| 
`` |कङ्कऊंचसब भांति सहारे बेठहिं नगर लोग सब आई 


॥ ज्म 
ts न आसडरकहंडर होई । भननभभाव रेखावत सोरी _ 


कहि बाते र्‌ मधुर सुहाई ।कियेविदा बालक बरिथाई 


£ य॒ बाग बर देखे जाई। जहे वसन्त ऋदुरहो लुभाई | 
लागे विटप मनोहर नाना। वर्णावस्रावरेलिविताना। | 


हक OT : कस 0 NINES अ णशणिण्क्षेणाण्णणणणण शण १ ३ 


ह 


न म 
ह 


म 'कृंनतविहंगनचतकलमोय 

. |मध्यवागसरसोह सुहावा। मरिसोपानविचितरव [ 
विमलसलिलसरसिनवहरंगाजलरवगकूजतयुजतग्य्या 

` ` दो> बाग तड़ागविलोकि पशु हर्ये वु समेत । 

| परम स्पआाराम यह जोरामहिंसुखरेत ७४ 
8. 

_ तेहि अवसस्सीतातहथाई। गिरिजा इन जननिपडाई| 


सरवीसियसंगविहाई । गई रही देखन फुलवाई। 
हुक स दोउ बन्धु विलोकेउजाई।प्रेम विवश सीता पह य 
` |दोः तासु दशादेखीसस्विनसलक गातजलनयन। 
| कहकारसानिनहयेकरइंङ्हिसबस्टद्बयन २४ | 
__दिस्वनबाग्ुबर रोर आये।वयकिशोर सव भांतिसुहायी 


9: 
कच 


.... 


निजनिनरूपमोहनी डारी। य्य | 
व्ररातळविजहतहसबलोग।अवशि रेखिये देखन योग | 
'तासुवचनयतिसियहिसहानाहरालागिलोचनयकुर गाने 
चलीसअयकरिपियसखिसोई। प्रीति पुरातन लखेनकोः | 
__ री सुभिरिसीय नारद वचनउपजीगीतिघुनीता | 
करक लितोकाविसलरिरिनदशियक्गीसभीतः |. 
जज ककाराकिकिरिइपरखनिसुनि।कहतलयगासनरासहर्यगुनि | 
_  |मानहुमरन भी दीन्ही। मनसाविश्वविजयकहे | ३ 
_ वसकहिफिरिचित्येतेहियोरा/सियमुखशणिभयेनयनचकोर्ग 


येविलोचनचारुसचंचल। मनहंसकुचिनिमितनेडरगंचल| ` 
रेखि सीय शोभा सुखपावा। हृदय सराहत वचन न यावा! । 
जबुबिरञ्चिसबनिजनिपुरारविरचिविदयकहँपगटद्रा$| | 
स्‌ रता कह सुन्दर करर । छविशह दीपशिखाजलुबर३।| | 
._सिवडपमाक्बि रहे जुटारी। कोहिपटतरिय विरेहकुसारी| ` 


घय 


तावजनकतनया यह सोई । धदुययत्त जेहि कारणा 
_ (एजन गोरिसखी ले आर । करतिपकाश ति 


से सियशोभाहियवर्गणा 


ह. 


रामायराबालचा 4 


परभचापनिरणशाविवारि) 


वोलिशुविमनअनुजसनवचनसमयअनुहारि ५७ 


_ अखसरोजमकरूरणबिकरतमबुपसपान५: 
 चितवतिदरितचई रिशिसीदा।पहँगयेदपकिशार 
_-नहेविलोकिश्मशावकनेनी।जबु वह 
[सतार सस्िनलखायोश्यामलगौर किशोस्सुहाये 
. दिखिरूपलोचन ललचाने 


नि। हसैजतनिम्ननिधिपरिचाने | 


० कह हे हक "क कुक 
1 की 


र 


` अिधिकसनेहदेहभइ भोरी। शररशशिहिजबुचितवचकोरी 
[लोचन मण्‌ रामहिंडर यानी रीन्हे पलक कपार सयानी 
नबसियसरिवनम्रेमवशजानी|कहिनसकहिंकडमन 
र. लताभवनते प्रकट भेतेहि अवसर दोउ भाई! 
| निकसेनलुयुगविमलविधृनलर्पटलविलगाइश्ट | 
सीवख्रुभग दोउ चीरा। नील पीत जल जात शरीर | 
दयाळ शिर सोहत नीके।यच्छाबिचविचकुसुमकलीके 
Meet 
| अकुटि कच घूंघरवारे। नव सरोज लोचन रतनारे 
| र | नासिकाकपोला।हासविलासलेतजबुमोला 


दशय 


विफहिननाइमोहिपाही।जोविलोकिक्हकामलजाही| 

मरामालकसुफलगीवा।कामकलभकरथनबलसीवा 

` |सुमन सभेत चाम कर रोना। साँचरकुँवर सखी सुठिलोना 
दो केहरिकरि पट पीतवरसुखमाशीलनिधाना | ' 

| देखिभावकलश्यराहिंबिसरासखिनयपानर 

| | उकसरवीसयानी। सीता संन बोली गहि पानी 
 हरिगोरिवरध्यान करेह। भ्रप किशोर देखि किन लेट 


सकुचि सीयतबनयनउघारे । सन्छुरव दोउ रघुवंश निहार 
| नखशिरवरेखिरामकीशोभा।सुमिरिपितापरामनअतिः 


1. जियगनवरनयड़ाननसाता।जगतनननिरामिनिद्युतिगाता 
_ |नहिंतवश्यारिमध्यञ्चवसाना। अमित प्रभाव पेर नहिं 


नि दो* पति देवता सुतीर सुताय मह मात प्रथम तुवरख। | प्रथम तवंरस्व | 


महिमा असितनकाहि रासायशाबालकाराड। २... क + 
साहेमा फहिसकहिंसहसशारराशेस |. 
तोहिंसुलभफलचारी।वस्दायिनि क नि 
पजि पर कमल तुम्हारे सुरनरसुनि dl 
ऱ्य ।बसह सदा उर पुर सबही के |. 


(य व्य 
७ 


मल्ल मंगल झल वाम अंग फरकनलगे २७ | | 


' TN 


। टश | आ ¬ शमायशाबालकार = 
| ee इजा कीन्हो।पुनिअशीय दोउमाइनदीन्ही 


_ 'सुफलमनोरथहोहिंठम्हारे। राम लयया सुनिभयेसुखार 
_ करिभोजनसनिवरविज्ञाना लगे कहनकडकयापुरानी 
_ | विगतरिवससुनि्यायसुपारीसन्ध्याकरन चले दोउ भाई | 
हे पत्गोदिशि चीरिशिशशिउगेउसुहावा।सियसुखसरिसदेखिसुखपाव। 
| बिहरिविचारकीन्हमन माही | सोय वरनसमहिमकरनाहा 
' दो. जन्ससिखुएनिबन्धुवियदिनमलोनसकलक। 

| |. सियसखवसमतापावकिमिचन्धवापुरोरक २३ 


:.. धे बढ़े चिरहिनि इखदाई । यसे राह निज सन्बिहि पाई | 


। | कोक शोक पर पंकज डोही। अवयुराबहतचचमातोही 
। देही सुख पटतर रीन्हे। होय दोय बड़ अवचित कीन्हे 
. | सियसुरवद्धविविधव्याजवखानोश्यरुपहचलेनिशाबड्जानी 

हरियुनिवररासरोजप्रणामाःआयसु पाइ कीन्हविद्ामा 


¦  विगतनिशारघुनायकजागे। बन्धुविलाकिकहनअसलागे 


' उगेउयरुरासवलोकडवाता| पंकज कोकलोकसुखदाता 
` जिले लयराजोरियुग पानी । पशु पभाव ख्यक म्टद्यानी 


र 


ळा... 
_रासमायरांबालकार Ji 


0212. | 
नरवतकरहिंउनियारीरारिनसकहिंचाय तम भारी 
कमलकोकमधुकरखगनानाहये सकलनिशाअवसाना 
िसेहि पथु सब भक्त ठस्हारे। होइहहिं दूरे धनुष सुस्वारे| 
यभाल तमनाशा।हरे नरवत जग तेज प्रका 
व्याज रघुराया।प्रयुप्रतापसब चपन | 
शुजबलमहिमाउर्घारी [पगरथचुयविघरतर्परपारी | 
सुनि पथससकाने। होइसचिसहजपुनीतअन्हाने| | 
नेत्यकियाकरिंगुरीपरंयाये| चरणा सरोज सुभगशिरनाये 
सतानन्द तव जनक खुलाये। कोशिकसुनिपहेदुरतपराये| । 
_ जनकविनयतिनआयसुनार। है बोलि लिये दोउ भाई | . 
दो» सतानन्द पर बन्दिपमुबेटे गुरु पह जार । . 
चलहतातसुनिकहेउतवपठवाजनकदुलाइर | . 
सीय खयम्बर रेखिय जाई।इंश काहि थो देहि बडाई |. 
'लयगाकहायशभाजनसोई। नाथ छपा तव जा पर 
।हर्यैसुनि सब सुनिवर वानी।रीन्हशीयसबहिसुस्यमानी | . 
- |जुनिसुनिचन्द्समेत छापाला। देखन चले थनुय सखशाला| : 


थि रामायशावाल का राह १७ 


रंगभूमि आये रोड भाई। अससुधिसबपुरबासिनपा 
चलेसकलश्हकाजविसारी। वालक युवाजरठ नर नारी | 


र 


श्तसकललोगनपहँजाहू। आसन उचित देह सबकाइ| . 

कहि दु वचनविनीततिनबैदारे नरनार | 

` | उत्तममध्यमनीचलघुनिजनिजयलअचुहार्र् | 

का - कुंबर तेहि अवसस्याये।मनहं मनोहरता छवि छाये 

। शरा सागर नागर वर वीरा। सुन्द्र श्यामल गोर शरीर 

* राज समाज विराजत रूरे। उडुगरामहंजबयुगविधु पूरे 

। निन के रही भावना जेसी।पथु सरति देखी तिन तेसी| . 

, दिखहिंश्वप महारणा घीरा।मनह वीर रस घरै शरीर| . 
कुटिलरुपप्रशहिनिहारी। मनहं भयानक सरति भारी | 

4६ रहे असुरणलजो चप वेखा ।तिनप्रचुपगटकालसमरेख 9940. | 

* _ प्रवासिन देखे दोउ भाई।नर भूयरा लोचन सुखदाई] 

५ जनु सोहत चंगारथरि सरति परमञचर्पं ६७ | 


विह॒यरा प्रशुविराटमयरीशा पगल 
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% ही रसायगाबालकाराइ। ५ HE 


क जनकजातिअवलोकहिंकेस सजनसगेप्रिय लागरिं जैसे 


गिगिनपरमतत्वमयभाशा॥ शासखडयनसहज पका 


रञ्रुभवतिनकरिसकसोङ साता 


इहिविधिरहाजाहिनसभाञ्‌तेई तसदेखेउ कोशल राऊ | । 


सो* राजतराजसमाजमहं कोशलराजकिशोर। 
| पा 


|भालविशालरि काहीकचपिलोकि ०] ह | 
. (पीत चोतनी शिरन स॒हाई।कुसमकलीबिचबीब बनाई | 
सीवा 


[| तिभुवनसुरवमाकी 


¢ ज 


5 


'सहितबिदेह विलोकाहिशनी।शिय्समग्रीतिननातिबसानी | | 


| हरिभक्तन रेखेउदोउ भाता) इछ्टेव इब सब लिला I 
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आ | 
चयसभकन्धकोहरिटवनिवलनिधिबाहविशालद | 
काटि ढृशीर पीत पर बोधे। करशर धतय वाम करकोचे 
पीत यज्ञ उपवीत सुहाई।नखणिखमंजुमहा | 
देस्वि लोग सब भये सुखारे। इकरक लोचन रहिन रारे 
हवे जनक देखि रोउ भाई।सुनि पर कमल गहे तबजाई 
करि विनती निजकथयासुना३। रंगअवनिसबसनिहिरिखार 
जहंजा हिं कुंवर वरपोऊ। तहैतहंचकितचितवसवकोङ| 
'निजरुचिरामहिंसबदेरवाकोउनजानकङममविशेख्ा 
लिर्चनाचपसनसुनिकहे३। राजा सरितमहा सुख लहेऊ 
'दो* सब मञ्चन ते मच्च इकसुन्द्रविशरविशाल। | 
सुनि समेतरोउवन्धुतह बेठारे महिपाल २७° | 
न्यू भुहि देखिसवन्रपहियहार जच राकेश उदय भये तारे। 
` - ऽ श्सेपतीतितिन्हकेमनमाही। राय चाय तरेव शक नाहीं 
भवधनुयविशाला।मेलिहिसीयरामउरभाला | 


विहंसे अपर प सुनिवानी। जे्विवेकयन्रयमिमानी| _ 


0. येर ----------रमायराबाल 


तरह धनय व्याह अवगाह। बिल तोरे को कुंबरिविवाह 
| किः 


सुरवर सकलगुरारासी।येदोउ बन्खु शम्भुउर वासी| *: 


किरहजाइजाकहंजोइभावा। हम तो याजुजन्मफलपावा| | 

` व्यसिकहिभलेभूप चल॒रागे।रूप अनूप विलोकन लागे। 
सुरनभचदेविसाना। व्येहिंसुसनकरहिंकल 

रो जानिसुअवसरसीयतबपटवाजनकबुलार। | . 

ओ | चवुरसखीसुन्दरिसकलसादस्वलोीलिबाइ७१ | ` 

 . |सियशोभानहिंजाइयस्यानी।जगरस्विकारूययरारानी 

[उपः गी।प्राकृत नारि संग अनुरागी 


| 1८4201 शकी ____ रामायरावालकाराड। __ २७ 
सीयवररितेहिउपमा देई। को कविकहे अयशकी ले३ 
जोपरतरिय तीयसमसीया। जगस्रसयुवतिकहांकमनीया| 

| 


मिराङुरवरतनुञच्मवानी। रतिश्वतिदुस्वितञ्ततचयतिनानी 
।वियवारुसीक्ुपिय जेही। कहियरमासमकिमिेदेदी ति 
| ।जोइबिसुधापयोनिधि होर प्रम रूपमय कच्छप सोर 
` शोभा रु मन्दर चंगारू। मथे पारा पंकननिन मारे 

. रो. इहिविधिउपनेलश्षिजपसन्स्तासुखचुला | 
|| | तदपिसकोचसमेतकविकहहिसीयसमदलऽ२ | 
० चली संगे सरवी सयानी। गावत शीत मनोहर वानी] 
_|ोइनवलतचुसुन्द्रिसारी।जगतनननिअवलितञविभारे 
. भूयरा सकल सदेश सुहाये। अंग अंगरचिसस्िन बनाये | | 
__रग्मिजवसियपय घारी।देखि रूप मोहे नर नारी 
; |हर्यिसुरन इत्ुभी जाई। वर्वि प्रश्‍न अप्सरा गारे| 
7 चारासरोनसोहजयमाला। सोचफचितेसकलमाहिपाला 


+ सीयचकिवचितरामहिंचाह/भये मोहवश सब नर नाहा | 


, |निसमीय बैरे रोउ भाडे।लगेललकिलोचननिविपाई| | 9 


“| (रोः गुरुजनलाजसमाजविँदेखिसीय सकुचानि। 


i १९९ 


एमायरा बालकाराः dl 


So | 


_ रामरूपअरुसियछूबिदेखी।नर नारिन पारिहरी निमेखी | 


|जिगमलकहहिभावसबकाइ।इरकीन्हे अन्तह उर 2. | 
|सह लालसामगनसबलोय।वर सोवरो जानकी योग 
तिबवन्दीजनजनक बुलाये ।विरदावली कइतचलिाये| 
चाह चपजाइ कहह परामोरा। चले भार हियहये न ० 
|रो- चोलेवन्दीवचनवरसुनहसकलमहिपाल। | 
|_ बराविरेहक्रवहहिंहमभुजाउडायविशालऽ४ | 
. उिपशुनवलविश्वशिवधलुराह|गरुग्कटोरविरितसबकाह | 

।रावसावारा महा भर भारे। देसि शरासन गँबहिं सिधारे |. 


| 
| 
| 


| |सोइखुरारि कोरराड कदोरा। राज समाज थाबुजेई तोरा | i 
` बिसुवन जय समेत वेरेही विनि विचारवरेहाट तेही ।| 
ओज. |सुनिपरासकलभूपञ्चमिलाये।भटमानीअ्विशयमनमागे| | 


CS 


| ऱ्य । चाप लार न जाही 

. दि तमकिधरटिंधनमूदचपउरशनचलहिंलनाउ। 

। | मनहुंपाइमट्वाहुबलअधिकग्नपिकगरुणाइ३१ | 
_ |धूपसहस रण राकहि बारा। लगे उठावन टरइ न टारा 


i योह भये हारिहिय राजा।वेदे निन निज जाए समाजा | 
नपनविलोकिज्ञनकअकुलाने।बोले वचन रोबजन साने 
| ।हीपडीपके ्र्‍यति नाना। आये सुनिहमजो प्रगाठाना| 
.  देवद्चुजधरि मबुज शरीरा।वियुल वीर आये स्णाधीण 
Fe bs कुँबरिमनोहरिविजयवड्कीरतिअतिकमनीया | 
_ | ` पावनहारविरज्विजनुरचेउनथनुदमनीय ०६ | 
कह काहियह लाभनभावाकाइ न शंकर चाप चढ़ at ह 3] 
र तोरब भाई। तिलभरि शमि नसकेउ्ड़ाई| 
जनिकोउमारपेभरमानी।वीरविहीन मही मै जानी). 


त किया || 
._सुक्ततजाइजो पणापरिहरू। कुवरिकुवारिरे का क्रज | 
| बिबुभर्थुईंभाई। तो पररा करि होत्यांनहसाश | 
वचनसनिसबनरनारी देखिजानकिहिभयेड्खारी | 


दो. कहिनसकतरघुवीरडरलगेवचनजनवाशा। | 
. नाइरासपदकमलशिरबोलेगिराप्रमाणा७१ | | 
| | 


रघुबंशिनमहंनहँकोउ होई | तेहिसमाज चस हकको क्‍ | 
क्सश्च तय 8 


भालकुलपंकन भान! कहांसभावनकछअभिमाच | | 
राउर अचुशासन पाऊं। कन्ूक इव बह्माराड उदार | ` 
काचे घर निमि डारौं फोरी। सकौं मेरा मूलक इव 
._ तव प्रताप महिमा भगवाना। का बापुरो पिनाक सुराना। 
. नाथजानिश्चसथायसुहोञ। कोवक करोंविलोकियसोऊ| 
` |कमलनालनिमिचापचटायो शत योजन प्रमारालिषाबों| ` 
ष तोरौं हक दराइ जिमि तयपतापवलनाथ। 
, | जोनकरैँपशुपरशपयपुनिनघरोषनुहाय० 


|| न [यरासकोपवचनजवयोले।उगमगानिमहिस्सिजडोले 

` |सकललोकसबभ्रूप डराने।सियहियहयजनकसकुचान 
bs सुनिमनमाही[सरितभयेयुनियुनिपुलकाही 

स्थुपतिलबरानिवारे प्रेम समेत निकर | 


ही 
विश्वामित्रसमयजभज्ानी । बोले अति सनेह सद्‌ 
राया 


धर छुव्यानहिंचापा हरेस | 
धून राज कुवर कर देही बालमराल कि मन्द्र लेहीं | 
सयानपसकलसिरानी।सस्पिविधिगतिकङनायन जानी | | 
चवर सरवी रूऱ्वानी। तेजवन्त लघु गनियनरानी | "` 


हकुस्भनकहंसिन्यृश्पाराशोयेउ सुयशसकल | 
_|एबिमराउल देरवतलघुलागा।उदय तासुत्रिधुवन ज ॥ 
दोः संत्रपरमलघजासुवशवियिहरिइरसुस्सर्म। | | 
|| ` सहामत्तगजराजकहवशकरअंकुशर्वच्ेषश |. 
- |कामकुसुमधबशायकलीन्होसकलभुवनअपनेवशकीन्हे| | 
_ |हिवितनियसंशयअ्चसनानी।भन्ञव धनयरामसुन रानी। ` 
॥ र मर वचनसुनिभइपरतीती।मिटावियारबढीयतिप्रीती| ` 


|: र चा कोको तव 4 | 


/ दो देखिदेखिरघुवीरतन सुरंमनाव घरि वार 
_ स्रेविलोचनपेमजलपुलकायली शरीर 
नीकेनिरखिनय sca पिदपयाससु्िवहरिमनसो 
हटडानी। समुझतनहिंकडलाभन 

देइन कोरीबघसमानवड़ अचचितहोई| 


सकलसमाकी मतिभरभोरी!अबमोहिंशम्थचायगतितोरो 
:)निजजइतालोगन परडारी। होइहरुअ र्थुपतिहि निहारी | 


FS ns nn SR व्या 


सायशाबालकाराड। नाण 


_लोचनजलरहलोचनकोना। जैसे परम छपरा कर टप 
'तिकुचाव्याकुलताबडिञानी। धरि धीरज प्रतीति उर शानो] | 
तनमन वचनमोरपरासांचा।श्घुपतिपर सरोज मनराचा || 


विलोकितकेउथनंवैसेचितवगरइलधुव्यालहिजेसे 
° लवरा लखेउ रघुवंशमशिताकेउहरकोरराड। 


__ ('सबकर संशय अरा अज्ञात! मन्द्सहोपनकर अभिमान | 
_ |न्युयति केरि गने गरुयाश सुर सुनि वरन केरि करार † 
|. note] | 
_ |शस्थुचाप बड वोहित पाई। चढे जाइ सब संग बनाई || 
- (रासमबाह बल सिख अपारा। चहतपारनहिकोउकनहारा! 


| ५ रामायरावालकाराङ ६9 


दोर रामविलोके लोगसवचित्रतिसवमेर रामविलोके लोगसवचित्रतिखेसे रेख. 
चितईसीयकपायतनजानीविकलविशेखि८५ 


तेहि झरा मध्य रामधनुतोर।भरेउ सुवन घुनि घोर कगेर| 
।०भरिशुवनघोरकटोरस्वरवियाजितनिभारगचले। | 
| चिक्करहिदिगाजडोलमहिअहिकोलङ्कर्मकलमलो। । 
, | सुस्थसुस्सुनिकरकानरीन्हेसकलविकलविचारहीँ। | 
„| कोररादभज्चेउरामदुलसीजयतिवचनउचारही ३४ | 
| लकत शंकरचापजहाज सागर रघुवर वाह बल । 
बूढेसकलसमाजचदेनेप्रथमहिंमोहवशश४ | 
दोउखराड चापमहिडार। देस्विलोग सब भये स्वार | 
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a 


(काशव वनापरेमवारि अवगाह सुहावन | | 
राम रूप राकेश निहारी। बढी बीचि युलकावलि भारी 
बाजे नभ गहगहे निशाना रेवबश्वू नाचहिं करि गाना 

रक सुर सिद सुनीशा। प्रयुहिपशसहिदेहि 


सुदितकहहिंजहंतहं नरनारी। भव्जेउ राम शब्शु व॒ भारी 
दो बन्दी मागथ रूतगगाविरद बरहि मतिथीर 

| . करहिंनिदावरिलोगसबहयगजवनमणिदीरददे |. - 
शंक स्यरंग शंरव सहनाई। मेरि ढोल इभी सुहारे 
बाजहिं बह बाजने सुहाये। जद तह युवतिन मंगल गाये 
नपरी 


ES दर 
Wii कक 
रू हि रज 


oni kl, 
तानन्द तब आयस्‌ दीन्हा। सीता गवन राम पहंकीः 


|. 2" 
id, «बचत 


| 8 राम उरमेलो 


ही प 
|... प ह हो लक 
रं ice वे शी | _|सहि पातालनाकयशब्याया।शम बरी सिय भच्लेउ 


______रामायगाबालकाराद | 


दो सगसरवीसुन्दरिचतुर गावहिं मंगलचार | ति | 
गवनीवालमणलगतिससमाअंगअषारचऽ | 
सखिनमध्यसियसोहतिपेसी।छविगरामध्यमहाचविजेसी 


. |करसरोज जयमाल सुहाई। विश्‍्वविजयशोभाजच डार) 


तव॒ सकोच मनपरम उछाहू। शद घेम लखि परे नकाऊ 


सुनतयुगलकरमाल उठाई घेमविवश पहिराइनजाई। 
सोहतजवुयुगनलजसनाला।शशिहिसभीतदेतजयमाला. 


सोर रखुवरडर जयमाल देखि रेववरयहिं सुसन। | 
सकुचेसकलयुश्ालनवुविलोकिरविकुसुदगन ३० 
स्रु व्योम बानने बाजे! खलभयेमलिनसाध॒सबगाजे | 


४ 
भायराबालबा!र 


| करहि आरती सुर नर नारी ।रेहिं निछाबारि वित्त विसारो|| 
सीय राम की जोरी। छवि कंगार मनह इंक टोरी | | 
सरबीकहहिप्रभपरगइसीता [करतिनवरणापरसश्चतिभीता| ' 
रो भोतमतियगतिसुरतिकरिनहिपरसतिपरपानि | ; 
| विहंसेरघवंशमणिपीतिश्नलोकिकजानि८७ | | 
तबसियदेखिभूपथमिलाखे। कूर कपत मुह मन मारे | |` 
उठिउरि पहिरसनाह यभागे। जहे तहं गाल ब॒जावन लागे 
लेहछडाइसोय कह फोङ।धारिबांघह रुप बालक दोङ | | 
तोरेघलुय काज नहिं सरई ।जीवतहमहिंकुंवरिकोबरडे | . | . 
विदेह कड करै सहार।जीतह समर सहित रोड भाइ| 
साधु धय बोले सुनि वानी।राजसमाजहि लाज लजानी।| 
बल प्रताप वीरता बड़ाई। नाकपिनाकहि संग सिधाई| | 

| म ।असबुधितोविविसुहमसिलाई ||. ˆ ` 
दोः देस्वहरामहिं नयनभरितजि इरया मद मोइ। |`. 

। लबरारोयपावक पबलेजानिशलभजनिहोह्‌ ई 
चैनतेयबलि नते bo Wa चह कायू। निमिशशचहहिंनागअरिभाय।ः ” ' 


________________पामाययावालयारा) | ह 
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लोभी लोलुप कीरति चह । अकलंकता की कामी लहरे 
हरिपदविसुरपृपरमगतिचाहा। तस तुम्हारलालच न्रनाहा 
कोलाहलखांनेसीयसकानी सखी लिवायगरेजहेरानी | 
ट तुभाय चले रु पाही । सिय सनेह चरणातमनमाहीं 


। 
। 


| 


| रानिनसहितशोचवशसीया।अवर्धोंविधिहिकहाकरणीया 


। जाप | लाह उसा 
` [दो अरुरानयनग्रकुरीकुटिलिचितवतन्रपनस्‌काप। 
| म 


न कटिसुनिवसनव्स्शादवोधे थन॒शरकरकुटारकलकोथे ह 
, दोर म्ये सख्य | | 


नक 


| 


>> घरिमुनितबुजबुवीर | 


ड बहरिविलोकि 
चछतजानअजान 


| 


। | “ 
| 
| 
ही 
की 
| क 


“NY जल 


er... 
“RES : 


Fa 
० अया 


गा 
*्रगुपति करस्भावसनिसीताअदनिमेय कल्पसमवीता | 
रो सभय विलोके लोगसबजानिमानकी भीर 
' | हात्यनहयेवियारकछ वोलेञीरयुवीर९३ 
` |नायशस्युघदुभञ्ञनहाण। होइहि कोउयक दास त॒स्हाय 
__|आायसुकहाकहियकिनमोही(सुनिर्सायवोलेसनिकाही 
सेवकसोइजोकरेसेवकार। अरिकरगीकरिकारियलडाई | 
, ।सुनह रामं जेर शिवधनुतोरासहस बाइ सम सो रिपु मोग 
५ सो विलगाउ विहाइ समाजा।नव मारे जेहें सब राजा।. 
.__|सुनिसुनिवचनलयरासुसुकानेबोले पस्थ रहि अपमाने 
यह धनुहीं तोरेंलरिकाई | कबहंन अस रिसकीन्ह्युसाई 
|: इहिधनपरसमताकेहिहेद।सुनिरिसायकहरगुकुलकेद 
*. हो रे चपचालक काल शवोलततोहिंनसँभार 
| | 
| 


.. | _ चचुहीं्यमतियुरारियचविदितसकलसंसार९३ 

._|लययसाकहाइंसिहमरेजाना। सुनह रेव सब घबुय समाना 
. कासतिलाभजीरां बजतोरे। देखा राम नये के भोरे _ 
। टूटरघुपतिहिनरोय। सुनिविनुकाज करियकतरोयू| . 


म [र ।चितय पस्यकी ओरा। रे शर सुनेसि सुभाव न मोग 
कबोलिवधों नहिंतोही। केवलसनिजड्जानेसि मोही | 
्त्मचारी अति कोही। विद्वविदितलबियकुलझो ही 


मोहिंदेखावकुठारा चहत उड़ावन छवि पहारा | * 
` /इहांकुम्हड वतियाकोउनाहा।जो तर्भनि देखतर्मारे जाही | 
' (देखिकुठारशरासन वाना।मेंफछकहासहित अभिमाना 


| |कोरिकुलिशसमवचनदम्दाराषयायरहथचवाराङुठार| 
[द्‌ ha » जोविलोकि्चिववहेउेसमहमहाञ्भनिथीर | ` 
| सुनिसरोब्य॒वंशमरायोलेगिरागभोर ९६ | . 


। : वंश राकेश कलंकू यया निपरिता 
खोरि | 


[40 hss se MM 1000) Se _ गामायराबालव 


Ey 


= कडुबारी बालक वध योग।| 
पत नम मैं बांचा।अवयह मरणा हार भा सांचा| 


_ करकुठारमैं यकरन कोही। आगे अपराधी यरु दोही।| 
“ तर देत छोड़ी बिल सारे । वोवलकोशिक शीलवम्हार्‌| 


क्षमदमन्स्यहवालक!कुरिलकालवश 


लकवरहोइहिसरामाही[कहोंपुकारि | 
हटकहजोचहह उबारा । कहि प्रताप वल रोब हमार 


` |लयराकहेरयूनिसयशवम्हारातमहि अक्षतकोवस्णीपारा 
अपनेसुखवुमआपनिकरणी। बार अनेक भातिबह वस्णी 


नहिंसन्त्तोवतोणनिकङ्कहहाजनिरिसरोकिइससद्रवसहदू 
वीरडत्ति दुम धीर चहोभा गारी रेत न पावह शोभा 

० शरसमरकररी करहि कहिनजनावहिंयाए। | 
विद्यमान रया पाइरिपुकायरकथहिंप्रलाप९9 | 
बुमतौकालहाँकिजबुलावा।बारबारमोहिं लागि बुलावा | 
सुनतलबराकेवचनकटोरा। पर्य सुधारि घरेठ कर घोरा 


कीशिककहाक्षमियअपराधू।बालदोयय॒रागनहिनसाध[ 


WSN RE A, 
हर दैन 


पजगवखरांडेउऊरवजिगियजहेनवूभयवूक९ 
कहेउलबरासुनिशीलदस्हारा कोनहिंजान विरित संसारा 
।मातहिंपितहिंडकरसाभयेनीके युरुजरणारहा शोचवडजीके | | 
` साजन हमरे माथे काढा। रिन चलिगयउव्यान बह बाड! 
ह हियर ।दुरत देउ में थैली खोली ® 


ह; | ` बुइतदेखिजलसमवचनबोलिरधुकुलभानु ९९ | १ 
 |नाथकरहवालक पर छोइ। खड दूध सुरव करिय नकोह| 
_ जञोपे प्रभु प्रभाव कड जाना। तो किवराबरि करत चयाना 
Fh पोल लरिकांकड्यचुविवकरही युरुपितुमादुमोदसन 
| करियक्र्‍पाशिससेवकजानी।व॒मसमशीलधीरसुनि ज्ञानी 
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F जसबचनसनिवछकजडाने। करिकडलवयर कक 
रासवचनसुनिकछकडाने। कहिकडलवबराबहार्मुर 


| 

| 

तंरेस्विनरयशिखवरिसव्यापी। समी बढ पापी 
९) 


भि चुन्हार अबचर्सुनि राया। परिहरि कोपकर्यियबरार 
नस चापनहिं जुरहि रिसाने।वेठिय होइहरि पाये पिरने। 
नोअतियिय तो करियंउपाश जोरियकोउबड्गुराबुलाई 
ह बोलत लवराहिंननकडराही मर करह्यचुचितभलनाही 
थर थ्रकापहिं पुर नर नारी। छोट कुमारखोर अति भारी 
रशुपतिसुनिसुनिनिर्भयवानी[रिस तनुजरेहोश्‍वल हानी | 
'बोलेरामहि देइ निहोरा। बची विचारिवखु लु तोरा।| 
* |मनभलीन तल सुन्दर कैसे।विय रस भरा कनक घरजेसे 
|दो० सुनिलस्मरा विइँसेबहरि नयन तरेरेराम । | 
' | _ शुरुसमीपगवनेसकुचिपरिहरिवाशीवामर | 
क शि... जोरि युग पाणी| 


क 


कट 
$ टर 
ps य WN 

कीन. 2... - हँ 


बुन्‌ या 


छु ।तो मैंकहा कोपकरिकीन्हा ३ 
दोऽ गभचवहिंअ्चवनिपसवनिसुनिकुटारगविघोर। |. 
_ पस्णु अक्षतरेखोंनियतवेरी ध्रपकिशोर २ | | 
बहेन हाथ रहे रिस डाती।भाकुटारकुगिटतनपघाती। 
_ |सयउवामवियिफिरेउसुभाओ। मोरे हरय कया कसिकाङ| 
आजुदेवद्खद्सहसहावा। सुनिसोमित्रविहेसिशिरनाचा।| . 
| बाउ कृपा सूराति अबुकूला।बोलत वचनमारतजनुफूला | _ 
 जोषेक्तपाजरे सुनि गाता। कोथ भये तनु राखु विधाता | “.- 


ह खन बसि छोर खोर स | 


देरबुजनक हटि वालक येइ। कीन्हचहतजड यमपुर गेइ। 
॥मूँदिययाँखिकतहुँकोउ नाहीं । 


नी NTS 


० परञुराम तब राम पति बोले वचन सक्रोध। | 
शस्थुशरासन तोरिशट करसिहमारपबोध३ | 
कहे कड्‌ सम्मत तोरे। इछ्लविनयकरसि करजोरे | 


जानि शंका सब काहा।वक़ चन्दमहिं ग्रसे न 
कहेउरिसतनिययुनीशा। कर कुटार आगे यह शीशा 
आ 
_ (० घथुसेवकहि समरकस तनहविष्र वर रोस । 
| वेयविलोकि कहेसिकड्बालकहनहिरोयश 
__|रखि कुटार वारा धन थारी। भेलरिकहिँ रिसवीर 
7, चामजानपेदमहि न चीन्हा। यंश सुभाव उतर तेहि रीन | 

दुम अवतेहसुनिकीनारं।परस्जशिराशिखवरतसुसाईँ | . 
| चूक अनजानत केरी । चर्हिय विय उर कया घनेरी। 
` हिमहिंतमहिंसरवरकसनाथा।कहह रर या! 


' _ ग॒मकहासनिकहह विचारी।रिसअतिबड़िलघुचुक 


साताम शान RE: HC CALE LUGE 1 UE ०-6. 
राम मात लघु नाम हमारा। ऱ्य 
शक शुरा धनुख हमारे। नवशा परम पुनीत तुम्हारे 


| ब तुम सन हारे । समह विप्र अपराध हमारे| : 


दो वारान राम सन राम । 

| स्रणुपात सर्रास बन्युससवाग २ 
जानेउमोही।में जस विप्र सुनाऊं तोही 
खुवा शरयाहतिजाहाकोप मोर अति र | 
सेन चतुरंग स॒हारे। महा महीप भये पश आर 
इहि पस्शकारिबलिरोन्हा।समरयज्ञजगकोरिन कीन्हा 
पभाव विरितनहिं तोरे। बॉलसि निदरिविप के भोरे। 
भज्लेउ चापदापवड्वाठ़ा अहमितिमनहंजीतिजगडादा। 


हिउर पिनाकयुराना। में केहि हेतु करों अभिमाना 

दो जोहमनिदरहिंविप्रबरिसित्यसुनहरुणनाथ। ` 
तोअसकोजगसुभरनेहिभययशनावहिमाथद | 

_दिवदलन भूपति भर नौना। ला 


MR ककत 


| 1 पय 
(क ri < : 
१ Es ज र ET “चाक?” ह सजाए सह्य ळक पा = Tt RE ७ 
बया ° i ~ रे उनि र प ibe चळ ल्क देन || 


__|ोस्णाइमहिप्रचास्यकोङ। लरहिंसुखेनकालकिन होऊ| | 


PCE... आ 


h | जाना राम पभाव तबयुलकप्रफुलितगात 3 


२ चन भान।गहनदबुजकुलदहन 


क्षत्रिय तत॒धरिसमस्सकाना।कुलकलंकतेहिपामस्ताना| 


. किहोंसमावनकुलहिप्रशंसी।कालहडरहिंनररार्घुवशी। 
विप्रवशकी अति यथ॒ताई। सभयहोर जो तुम हि डराई 
_ सनिरुदराहवयनरथुयतिके।उघरेपटल परथथरमतिक 


जोरि पाराबोले वचन प्रेमन हरयसमात 9 
सुर विष घेनु हितकारी! जयमर मोह कोह भम हारी| 


, (वितयशीलकरुराायरासागरोजयतिवचनरचनाथतिस्रागर| 


सेवकसुखरसुभगसबथंगा।जय शरीर डवि कोटियनगा 
करों कहा सुख रुक प्रशंसा। जय महेश मन मानस हंसा | 


अवुचितबहतकहेउँअज्ञाताक्षमहसमामन्दिरदाउ भाता | | 


काहिजयनयनयरघकलकेल्य उपति गयेवनहितप 


| | । है पप उराने। जहेसहे कायर गंवहिं पराने 
| (दोः देवनरीन्ही डुन्दुभी पधुपरवरयबिकल। । 


याणा मोह भयशलद | 
अति राहगहे बाजने याजे। सबहिं मनोहर मंगल कक 
यूययुथनिलिसुसुखिसुनयनीकरहिंगान 
खुसखबविरेहकरवररिा नजाई। जन्मररिदरमन्‌इ कण] 
विगतभास भइसीयसुसवारी।जनयिधुउस्यचकोरकमारी 
 जनककीन्हकोशिकहिपरामापयपसादधइभच्तेउ रामा 
मोरिंछतकत्यकीन्रइईभाई यवजोउचितसोकटियरसांर 
कहसनिसुतुनरनाहपवीना।रहा विवाह चाप चायीना |. 
टृटतही भव भयउ विवाह ।सुरनरनागविरित सव काइ. 
दो» तदपिजाइत॒मकरह ञ्य ययावंशव्यवहार || 
` बूझिविप्रकुल घङ्शुरु वेदविरित आचार |. 
दूत अबधपुर पठवह जाई। आने रुप रशरयहिंडलाई| | 


पयति काला । 

35 सकलबुलाये। ब्ाइसवनिसारर शिरनाये | ॥ 

बाट मन्दिर सुर वासा। नगर सर्वोरह चारिह पासा! | 

क: चलेनिजनिन गहयाये।युनि परिचारकबोलिपराये ` 
. र स्वह विचित्र वितानबनाई । शिरयारिययन चले सचुपाई | | 


श्र 


१801921102 1702111: 


यठये वोलियरीतिन नानाजेवितानविधि धु 


>> १. 1 
| 


141 न भाति अनेक युराई ।सिंदुरमरामयसहजसुहाई| । 
दो» सोरभपल्व सुभगसुटिकियिनीलमशाकोरि | 
हेम दोर मरकत घचारिलसत पाट मयडोरे१ ४४% 

| 


छ 
Se ह टि ; छि प द 


“= |स्वे सचिरि वर चन्दनवारे। मनहं मनोभव फन्द सेवा 

कलश अनेक वनाये। ध्यन पताक पर चमर सुहाये| 

दीपमनोहरसरामयनाना।जाइनवरणिविचित्रविताना। 
._जिहिसराडपहलहिनिवेटेरी।सोवरणीअसिमतिक 


1 ळक ... 
| राम रूपशुरा सागर! सोवितानतिइँलोकउजागर 
जनकभवनकीशोभाजेसी। गह ग्रह प्रतियुर देखिय तेसी 
हितिरहतितेहिसमयनिहारी।तहिल्लगेशवनरशचारो 
सस्परा नोच शह सोहा। प 
रो> बसे नगरजेहिललिकरिकपटनारिवरवेया | ` 
तेहियुरकीशाभाकहतसकुषशाखाशयरर ' 
पचे इत रामपुर पावन। हरंथेनगर विलोकि सुहावन | 
तिन्ह खर्वारे जनार। रशरथरुपसुनिलियेडलार| : 
म रीन्ही।सुरितमहीपसापडटिलीन्ही |. 
| चारिविलोचन बांचत पाती।पुलक गात थाई भरि 
शमलवराउरकरवरचीरी।रहिगयेकहत नरवारीमीरी| | 
| धरि धीर पत्रिका बोची। हरखी सभा बात सुनिसांची| ' 
खेलत रहे तहो सुधि पाई। आये भरत सहित रोउ भाई | ' 
| छत आति सनेह सकुचाशी तात कहो ते याती आई| 
fr कुशल प्रासाम्रियवखरोउयहहिंकहहकेशिदेशा | 
सुनि सनेहसानेवचन बांची बहरि नरेश ९३ 
गतीसुलके दोउ भाता। अधिकसनेह समात न 


२०३ ` 


तुमससधन्यनकोर। | 


ते पना रारा।हारे सकल भूप बरियारा| 
तीन लोक महँजे भर मानी|सवकीशक्िशस्थुधनुमानी | 
संव उदार सुरासुर मेरू। सोउाहियहारिगयउ करफेरू| । 


ah 


ापायणबालकार 1. न 9. 
रो» तह रासरपुवेश मरि सनियसहामहिपाल |. 


| भेजेउचापपयासबिनुनिमिगनपंकजनाल १५ ` 
नन । बहतभांतितिनसििरेसवाये | 


-/ कथासुनाईयुरुहिंसवसात्रदतबुला २ |. 

_ (सुनिबोलेसुनिअतिसुखपयाशपुरायसुरुषकहेमह्सिखरार 

. |जिमिसारितासागरमहंजाई। यर्यापे ताहि कामना नाह| 
:__ |तिषि पा | 

_ |वुमशुरु विप्र घेनु सुर सेवी।तसुनीत कोशल्या देंवी। ॥ 
दमसमानजगमाहा।भयउ नहे कोउ होनेउ नाहीं 


ह 


८ कार | 
वुमतेञ्चविक प्रायवडकाके) रजत राम सरिससतजाके | 
हु धम्म व्रत धारी । गुणा सागर बालक वर 
तमकहँसलेकालकल्याना।सजह चरात बजाइ निशाना 
दो* चलेबेगिसुनियुरुवचनभलेहि नायशिरनाइ। 

भूयाति गवने भवन तंव दूतहिं वासदिवा३ ९७ ` 


राजा सब रनिवासे बुलाई। जनक पत्रिका वाचि सुनाइ 
|सुनि सन्देश सकल हरयानी अपर कथा सब शप 


पक लिए राजा री । मनहेशिस्विनसुनिवारिदवानी 
देतअशीश देहिंशुरुनारी। अति आनन्द मगन महतारी 
परस्परञ्चतिपियपाती। हत्य लगाइ जुड़ावहिंडाती 


रामलबराकीकीरतिकरणी।वारहिं बार श्प वर वरसी 


प्रसारकहि दारसिधाये।रानिनतव महिरेव बुलाये 
रः आनन्द समेता। चले विप्र वर श्राशिय देता! 


“सोः याचकलियेहकारिरीन्हनिडावरिकोटिविचि | | 


सुत चारिचक्रवर्ति दशरत्य के २७ ` | 
चले पहिरे पट नाना।इरबि इने गहगहे निश 


SN Sea कण्या 


. समाचार सब लोगन पाये लागे घर घर होन बघाये |. 


101710) 


उछाहू जनक सुता रखुवीर 

पुनिल्यभकथा लोग अन॒रागे। मग शह गली सवाँरन लागे 

पद्यचपिस्रवधसंरेबसुहावांने| रामपुरी मङ्गल मय प 

| तदापि पीतिकीरीतिमुहाई। मङ्गल रचना रची | 

जेपताक परचामरचारु।छावा परम विचित्र | 
कलशतोररामराजाला।हरर दब दधि असतंमाला 
य | 
बोधी साँची चतुर सब चोके चार पुराय २९ 


गावहिंमंगलमंजुलवानीसुनिकलरबकलकररलजानी | : 
भूपभवनकिमिजायबरवाना[विश्‍वविमोहनरचेउविताना | ` 
रव्य मनोहर नाना। राजत बाजतविपुल निशाना। 
` |कतहँविर कन्दी उच्चरहीं। कतह वेर ध्वनि असुर करही 
मावहि सुन्दरि मंगल गीता। लेले नाम राम अरु सीता | 
उछाहभवनअतियोरामानहंउमंगिचलाचहं ओोरा। 
० शोभा रंशरय भवनकी को कवि वरणो पारा 


यी रोगी ययावत 


जहांसकलस॒रशीशमणिरामलीन्अवतार३२ | 
र लिये बुलाई । हय गज स्पन्दन साजह जाई 
चलह बेगि रघुवीर बराता। सुनत सुलक परे दोर भाता. 
भरत सकल साहनी बुलाये। आयस दीन्हसुदितउहि 
रचिरुचिजीनतुरंगतिनसाजे। वरा वरा वर नि 
गसकलऊुदिवंचलकररी।अयजिमिमरत | 
नानाभाति नजाहिँ बखाने। निर्दार पवन जनु चहतउड़ाने| . 
.. |तिनसब छयलभर्येचसवाराभरतसरिससबराञकुमारा 
४. सब सुन्दर सब भूवरा धारो कर शर चाप दरा कटिभाणे 
| छबीले छयल सब चर सुजान नवीन। । 
_ अुगपरचस्थसवासपतिनेश्वसिकलाप्रवीन २२ 
-- विरद वीर ररा गाढे । निकसि भये खुर वाहिर दे 


७ 


“ळक... 
२९० मा [मयुर बालकाराड ०० सा 
जेजलचलहिंयलहिंकीनार।टाप न बूड वेग अधिकार 
| बशख सब साज सजार। रथी सारथिन लिये बुलाई| : 
* चढि चढि रथ बाहिरनगर लागीजुरन बगत। 
होतसयुनसुन्रर्सबहिंजोनिहिकारननात २२ । 
_किलितकरिवरनपरीशंवारी।कहिनजायनेहिभातिसवारी| | 
पत्तगजघरार विराजे। मनह सुभग सावन घन गाजे | 
अपर अनेकविधानाशिविकासुभगसुरासनयाना| | 


र 
6 
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| र्‌ सेवकससुराई निजनिजसाजसमाजबनाई।| ` 
दोर सबके उर निर्भर हरय परित पुलक शरेर। |. 
: सबहिंदेखिहे नयनभरिरामलयरारोउवीर२३ | 
._गिरनहिंगनघराटाश्ुनिघोरारथरव वानिहींस चहुओरा 
. निदरिघनहिंधूमरहिंनिशानानिजयपरायकडसुनियनकाना| | 
ओ-  |महाअीरभूपति के हारे। रज होइ जाइ पयारापयार।| -. 
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अटारिन देखहिं नारी।लिये आरती मंगल थारी | 
. |शावहिं गीत मनोहर नाना। अतिअनन्दनहिँजार 


_ |त्तबसुमन्तरइस्यन्दन साजी।जोते रवि हय निन्दक वाजी | 
_ |ोउरथरुचिरश्चप पहं याने । नहिं शारद प्रतिजाहिंबखाने 


. (राज समान रुक रथ थाजा। इसर तेज सुन्न ति राजा 
हो तेहिरथरुचिरवशिश्व कहे हरषि चदाइनरेशा 


आपचहेउस्यन्दनसुमिरिहरगरुगोरिगणोश २४ 
वशिद सोह चप कैसे। सुर शुरु संग पुरन्द्र जैसे । | 


. „ |करिकुलरीति वेरविधिराऊ। देखिसबहिंसबभाँतिबनाज। 


रामशुरु यायसुपाई | चले महीपति शंख बनाई 


| हरसे विबुध विलोकि बराता। वरयहिं सुमन 


कोलाहलहयगयगानो व्योम बरात वाजने बाजे | 
नर नारि सुमंगल गाई। सरस राग बाजहिं सहनाई 


` - |च घरिटधुनिवररिानजाई । सरों करें पायक | 5 
_ | करहिविदयककोवकनाना।हाँसकुशलकलगानसुजाना। | 


mero rm 


रोऽ तरंग नचावहिं कंवरवर अंकानि स्दंग निशानी 
नागरनटचितवहिंचकितडिगहिँनतालविधान२५. 


चार चाखुवाम दिशि लेई। मनहँसकलमंगलकहिदेई |. 
दाहिनकाग सुरवेत सहावा। नकुलदरश सबकाहनपावा 
सानकूल बहनिविधबयारी। सघट सबाल याव वर नाणे 
फिरिफिरिररशद्खावास॒रभीसझुखशिशहिंपियावा 
सगसमालाराहिनिरिशियई। संगलगराजनुरीन्हदिरिवाई |. 
कह सेमविशेखी।श्यामा चाम सुतरु परदेसी | : 
आयउरपिञ्ररमीना। करपुरतक इर विघपवीना | | 
।रो> मगलमयकल्यारांमय्चभिमतफलदातार। 1. 
`  जनुसब साचे होन हेवभयेसगुनशकवार २ 
लसगुनस॒ुगमसबताके। सयुरा बहा सुन्दर सुतजाके 
|रामसरिसवरदुलहिनिसीता।ससघो स्शारय ञनकसुनीता| ' 
सनिअसत्याहसगुनसबनावे।अव की न्हे विरज्विहमसाचे | ` 
शरि तेः 
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न (के -। ४ १ ५७५१६२६. ५ ४ 9 | 
| बनाये 9 
| बीच दूरं १ वारं ग "फ्रा. हर > 
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EFC ट मायरा बकज्ञकार २१ 
।नितत्र्तनसुखलखिथनकूला।सकलवरातिनमन्दिरमूला | 

' | दो यावतजानिवरातवरसुनिगहगहेनिशान । 

| सनिगनरथपदचरत्रंगलेनचलेशगवान२७ 

_ 'कनककलशकलकोपरथाराभोननललित्रनेकप्रकारा 

__भरेसुधासमसबपकवाना।भांतिभांतिनहिजाइचर्वाना 

_ |फल अनेक वर वर्तुसुहाई। हरवि भेट हित सूप यदाई।| 
{| भुवरावसनमहामरानानासगस्साहयगजयहषिधियान] 
_ 'मंगलसयुन स॒गन्यसुहाये बहत भाति सहिपाल पठार | 

. . |रघि चिउरा उपहार ञअ्पाराभरिभरिकांवरिचलेकाहारा।| / 


वसन बिचित्र पावडे न । चप दशरथ a | 
थनरधनमरपरिहरही| वरविसुमनसुरजयजयकरही| 
। यतिसुन्रररीन्हेउ जनवासा।जहेसबकरसबभातिसुपासा. 
सियबरातपुरय़ाई। कछनिजमहिमाप्रगरिजञनाई 

| हृस्यसुभिरिसबसिडिबुलाई। चप पहनई करन पठार 
° सियञभ्ायसुशिरसिदियरिगईजहांजनवास। |. 

| ` लियेसस्परासकलसुरसुरपुरमोगविलास२९ 
जेनिजवासविलोकिवराती/सुस्सुरक्सकलंसुलभसबभांती। 
भेरकडकाहनजानासकलजनककरकरहिंवखाना. . 
सियमहिमारघुनायकजानी। हरये हृदय हेतु पहिचानी | 
पितःयागमनसुनतरोउभाई| हरय नअतिआनन्दसमाईँ |. 
सकुचतकहिनसकतयुरुपाही[पितुररशनलालसमनमाही |. 
विनयबड़िरेखी।उपजा उर सन्तोष विशेखी | : 
हरविबन्खुरोउ हृदय लगाये।पुलकश्ंगलोचनजलछाये | ` 


हू न दास. सरोवर तके पियासे| 
- न सपविलोकेजबहिंसनि आवतसुतनसमेत। | 
` ___ङउहरविसुरवसिखुमहचलेयाइसीलेत३३ | 


__ ।सुनिहि दराडवतकीन्हमहीशा।बारबारपदरजधरिशीशा | 
__. कौशिकरारलियेउर लाई। कहि अशीय पडी कुशलाई। 
| द्राडवत करत दोउभाई देस्विपतिउर 
:_ सुतहियलाइडसहदरव मेरे। च्यतक शरीर त 
_ 'पुनिवशिदषपरशिरतिननायेप्रेमसुदितसुनिवरउरलाये| _ 
_ विप्रश्‍न्दवन्देदह भाई। सन भावति अशीय तिन पाई। 
_ |भरतसहाइज कीन्हपरामा।लियेउठाइ लाइउररामा 
_ |हरयेलवरा देखिरोउचाता मिलते पेम परिपूरित गाता 
: - |+ सुरजन परिजनजातिजनयाचक मंत्री मीता | 
| भिलेययाविधिसबहिंययपरमछयालुविनीत| 
| ।रामहि देखि बणंत चुडानी।प्रीतिकिरीतिनजारबखानी॥ 
_ ।नपसमीय सोहहिंसुतचारीजन॒धनघम्मोरिकितचुघारे | 
सहितरशरथकहंदेरवी चुदितनगरनरनारिविशेर्बी 
| 


सुरहनहिनिशानानाकनदेनावहिंकरिगाना| 

अरुविप्रसचिवगन।मागव खत विदुयवन्दीजन | 
सहित वरात राउ सनमाना। आयसु गवाना| 
` |पयम बरात लग्न ते आई। ताते सुर'पमोर 


मायरा बालकाराइ कु 


शा. Eo roel 


ws मिका उदकी । 
दो रामसीयशोभाअवधिसुकतञअ्चवधिरोउराज! | 

जहंतहपुरननकहहिचिसमिलिनरनारिसमाज ३२| । 
जनक झुरत भूते वेरेही। दशरथ सुकत राम यारि देही । 
इनसमकाहनशिवअवराधे।काहनश्नसमानफलसाबे| | 
| नसयउजगमारीहै नहिं कतहु होंनेउ नाही|. 


कहहिंपरस्परकोकिलक्यनी।यहविवाहबइलाइसुनयनी 
बड़े भाग विधि बात बनाई ।नयनश्चतिथिहोइहेंरोउ भाई| | 
रो बारहिं बार सनेहवशजनक बोलाउबसीय। 
| लेन्चाइहहिंवन्खुदोउकोरिकामकमनीयः३े | 
भाँति होइहिपहनारी पियनकाहिअस सासुर माई 
|तबतबरामलबराहिनिहारीहोइहहिसबशस्लोगसुरवार | 
जसराम लबयाकरजोरा तेसेर भप संग दुइ दोटा| | 
गोर सव अंगसुहाये ते सब कहहिं रेखिजे आये 
Fः 


ष्ट 


| 
जा 
| 
fe | 
॥ 


| 
| 


म 


शूरिबेला विमल सकल सुमंगल सूल । 
कहिउविदेहसनजानिसमयअनुकूल३४ 
र्‌ कहेउ नरनाहा। अबबिलम्बकरकारणाकाइा| | 
सचिव ब॒लाये।मंगलकलशसाजिसबलाये।| | 
निशानपरावबहबाने।मंगलकलशसग॒नसबसाजे | 
सुःमासिनिगावहिंगीता|करहिंवेर घुनिविप्रपुनोता 
as चले सादर इहि भांती। गये जहां जनवास बराती। 
| वारदेखिसमाञ्चाअतिलघुलगैतिनहिँसुरशन् |... ` 
पउ समय सबधारियपाऊ। यहसुनिपरानिशाननघाऊ | | 
हिंधूनिकस्किलविधिराजाचलेसंगसुनिसाजसमाजा| | 
दो> भाग्य विभवय्वधेशकरदेखिदेवबरह्मादि। | ` 
लगेसराहनसहससुखजानिजन्मनिननवादि३५ | ` 
बरनसुमंगलअवसरजाना।व्ीहि सुमन बनाइ निशाना . 
रह्मारिक विबुववरूया। चढे विमानन नाना यूथा| | 
सुलकतन हर्य उछाहू। चले विलोकन राम विषाहू | | 
ुर्सुर अनुरागे ।निजनिजलोकसबहिलघुलागे 


जा: > 


ह sas... हः 
.. |चितवहिंचरकितविलोकिवितानारचनासकलअलोकिकना 
गरनारि नर रूप निघाना।सुघस्सुधन्मेसुशील सुजाना| 
__|तिनहिं देखिसबसुरसुरनारी।भयेनरवतमचविखउनियारी 
 _|ियिहिमयरञ्चाचरजविशेरवी।निजकरणीकङकातईनदरी 
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_ |सकलसमंगल अगवनाये। करहिंगानकलकराटलजारै 
| कंकराकिंकिराइपरवानहि।चालविलोकि र्जा 


| [ >>>» रामायरावालकारङ 


> उडाह विधि तेडेवढे लोचन लाह | 
रामहिँचितव सुरेश सनाना। गोतम शाप परम हित 
सकलसुरपतिहि सिराहीसाजुपुरन्ररसम कोउनाहों 


_|सुरित देवगरा रासहिँदेखी। रपसमाजदुह हथैविशेखी 
_ डेन्यतिह्यराजसमाज दुइ दिशिदुदुभीवाजहिंघनी । 


व्येहिंसुमनसुरहशिकहिजयनयत्नियरधुकुलमनी 
इहिभांतिजानिबरात आवतवाजनेचहबाज्ञहीं । 
रानीसयासिनिबोलिपरिडनहेतुमंगलसाजही २७ | 


- दि सजि आरती अनेक विधि मंगलसकलसंवारि | 


चलींसुरितपरिङनकरनगनगामिनिवरनारि३९ | 


|बिधवरनीवगशावकलोचनिसबनिन 


पहिरे बरणा वररा वरची सकल विभ्रवरा सने शरीग 


| 


वाजहिंबाजनविविधपकास/ नभ अरु नगर सुमंगलचारा| | 
॥०००००००००० शारदा रमा भवानो। नेख्रतिययचिसहज सयानी। . 
कपट नारि वर वेय बनाद। मिलींसकलरनिवासरियारे। 


ऱ्य 0 यग E11 OR .“!... . 
_।करहिंगानकलगंगलवानी। हथेविवशसबकाह न जानी 
छन कोजानकेहिआनन्दबशसबबहावसरपरिछनचली। | 

कंलगानमधुरनिशानवरयहिंसमनसुरशोभाभली 
आनन्‍्दकन्दविलोकिद्लहसकलहियहरसितभर । 
अग्भोजयम्बक्शस्डुउमेगिसरं गएलकावलिल | 
_ दि जोसुरवभासियमाठ्मनंदेखिरामवरवेख। | 
सोनसकहिंकहिकल्पशतसहसशारताशेब ३९० | 
नयन नीर हरि मंगल जानी। परिछनकरहिंसुदितमनरानी | 
व्यरुकुलव्यवहारू!कीन्हभलीविधिसवर्षारचारू „ | 
पञ्च शब्द्‌ व विघिनाना| | 
आरती अघे तिन रीन्हाराम गवनमराडपतबकीन्हा | | 
गरयसहितसमानविरानेविभवविलोकिलोकपतिलाजे| | 
पमयसमयसुरवरयहिफल।शानिपदहिंमहिसुस्थनुकूला| 


अरुनगरकुलाहल होर। झापन पर कछ सुने न कारे 
विधि राम मराउपहि आये। अग्ये देइ भासन बेटाये 
र __ दंब्बेटारियासनयारतीकरिनिरखिवरसुखपावही। | . 
॥ ६ [वसनभूबराभूरिवारहिंनारिमंगलगावडी॥ | . 


____र[ सावर बाट 15 


' | ब्रह्मादि सुस्वरविप्रवेयबनाइ कोदकदेखहीं। | 
। अवलोकिरुकुलकमलरविद्बिसुफलजीवनलेखही | 
र्‌ पे नाऊ बारी a नर राम निछाचारे पाइ । 
सुरित्चशोषहिनाइशिरहयेनहस्यसमाइ४९ 
।मिलेजनकरशरयअतिपीतीकसिपिदिकिलोविषासक्रेती 
[मिलतमहादोउराजविराने।उपमाखोजिखोनिकविलाजे 
| लहीनकतहें हारिहियमानी।इन सम ये उपमाउर आनी 
ससधी देखि देव थनुरागे। सुमन वरयि यशगावनलागे| . 
|. |जगविरब्चिउपजावाजब ते। देखे सुने व्याह बह तब ते।| ` 
।सकलभाँतिसमसाजसमाञ्जसम समथी रेरवेहम याज 
वगिरासुनिमुन्टरिसाँची।मरीतिथलोकिकडहँदिशिमाँची| ` 
| पावडे अग्ध सुहाये। साररजनक मराडपहिं ल्यायो. 


' _ छॅ*्मराडपविलोकिविचित्ररवनारुचिरतार । 

` - | निजपागाजनकसुजानसबकहशानिसिंहासनधरे | 
, | कुलइटसरिसवशिप्नेविनयकरियाशियलही। | 
। | कोशिकहिएजतपस्ममीतिकिरीतितोनपरेकही २० ` | | 
ˆ (दो वामदेव आरिकतरर्थय t है 


की 
सुदित = | 4g! | 
कट 


००७४ ट्ट 
"ऱ्य स्यिरिव्य IRIE! I[PNICIRENNE JL. 
शासनसबहिंसबसनलहीस्शीश ४२ | 


बहरिकीन्ह कोशलपतिएजा।जानिशशसस भावन दूजा। 
कीहजोरिकरविनयबडारी।कहिनिजभाग्यविभवषङताई 


इजेइपति सकल बराती। सम समथी सादर सब भोती. 
आपनउचित रियेसबकाह कहीं कहा सुख रुक उछाहू | 
सकलबरातजनकसनमानी।दान मान विनती वर वानी।| . 


विधिहरिहरदिशिपतिदिनराऊजेञानहि रघुवीर प्रभाज| 


| 


कपर विप्र वर वेय बनाये।कोवक देर्वदि अति सचुपाये| ' 


इनेजनक रेव सम जाने । दिये सुआसन बिन पहिचाने | : . 


छेनपहिचानकोकेहिजानसवहिअपानसुधिभोरीभर। 
आ्ानन्द्कन्हविलोकिइसहउभयरिशि आनदमई॥ 
“खुरलरवे राम सुजान एजे मानसिक आसन दये। 


` अवलोकिसरलस॒भावपशुकोविवधमनपसदितभये४ | ¦ 


_ 'गो> रामचच् सुरव चन्द छवि लोचन चारं चकोर) ` 


: करतयानसाररसकल पेमपमोरनथोर४३ |. 
. |समयविलोकिचिशिदबलायो।साररसतानन्द सुनि खायें।। । 


र्‌ . 'विगिकुंबरिअरव आानहनाओ।चलेसरितस॒नि चायसुपा| | 


) 


अ 


रानी सुनिउपरोहित वानी।्ुदितससिनसमेतसयानी | 
बिपवधूकुल चड बुलाई। करिकुलरीतिसुसंगल गाई 


: सत्त साजे सुन्दरो सव मत्त कुञ्चरगामिनी 

कलगानसनिशुनिध्यानत्यागहिंकामकोकिललाजहीं 
| सब्ज्ञीर चुपुरकलित कंकरातालगतिवरबाजहीं ४२ 
रो» सोहतिबनिताउन्दमहंसहनस॒हावनिसीय। | 
| प स । 
| वरणिनजाई। लघुमतिबहत मनोहरताई। | 
'  श्ावतदेखि बरातिनसीता।रूपराशि सब भातियुनीता| . 
| ऑमनकीन्हपरामादेरिविरामभयेप्सर्याकामा | 


२२६ ____रामायगाबालकार | 
् कुलाइलभारीप्रेम प्रमोद नगर नर नारी।| | 
इहिविधिसीयमणउपहिंआईीपसुरितशाक्तिपदहिचनिररे 

अचसरक रिविधिव्यवहारूदहेकुलगुरुसबकीहसचार । 


छं आचारकरियुरुगोरिगणापतिसुद्तिविपज्ञावहां। | ¦ 
सुरपकरएजालेहिरेहिंअशीवसुनिसुरवपावह॥ | | 
| सछ्पछ्मंगलइव्यजोनेहिसमयसुनिमनमह चह । | 


भस्कनककोपरफलशसबकरलियेपरिचास्परह8३ | 
कुलशेतिप्रीतिसमेतरविकहिरेतसबसादराकियो। | 
 इहिभांतिरेवणजाइसीतहिंसुभग्िंहासन दियो। |. . 
सियरामअवलोकनिपरस्परपेमकाइनलस्विपरी | | 
सनबुद्दिवरवाणी अगोचरमकरकविकैसे करे ४४ | । 
दो» होमसमयतनुधरिसनलअतिहितअ्हतिलेहि। | | 


विप्रवेषधरिवेदसबकहिविवाह विधिरेहिं ४९ | :# 
| पाट महियी जगजानी। सोयमावुकिमिजाई कश 
ह सुन्द्रतार।सबसमेटिवियिरची बनाई | । 
पजानिसनियरनुलाई।सुनतसुसासिनिसाररल्याई | । 


र | ७१०६“ ६९६ सोहसुनयना 
के is ४४७ --्स >> किक “9 0 


४७०७ हे 


` ।(कनककलशमरिकोपररूशेशचिसुगन्यमंगलजलपरे। 
जंकरसुदितराउ्यरुरानी धरे राम के आगे ae 


वेर सूनि मंगलयानी।गगनसुमनभारिअवसर 

` |वरविलोकिरम्यति अन्रागे। यायं सुनीत पखारन लागे | 
| ।छन्लागेपखारनपार्यपंकजप्रेमतनुयुलकावली 

। | नभनगसगाननिशानजयधुनिउमेगिजनुचहेदिशिचली 


| जेपद सरोज मनोज अरिउर सर संदेव विशजही। | 
| जसुक्कतसुमिरतविमलतामनसकलकलिमलभानही७५| 
. जेपरसि सुनि बनिता लही गति रही जो पातकमर। 
सकरन्दनिनको शस्थुशिरखचिता अवविसुर्वरनई 
करिमधपसुनिमनयोगिजननेसेशअभिमतगतिलहो | 
तेय्यस्वारतभाग्यभाजनजनकजयनयसबकहे ४६ 
वरङंवरिकरतलजोरिशास्वोच्चाररोउकुलणुरुकर | 
भयोपाशियहराविलोकिपियिसुस्मनुनसुनिआनंदमेरे | 
` झुरबसूल दलह रेखि सम्पतिएुलकवललसे ह्यि | 
करिलोक चेर विधानकन्या दान चप भूसणारिये४५| 
_ हिमवन्तनिमिगिरिजामहेशहिहरिहिजीसागरद | 


Se 


it, 


पा E 
इक्‌ टोर करि जोरी सुभगपुनि गोरि सूरति सांवरी| | ' 
करिहोमविधिवत गाँरि जोरी होनलागी भोवरी ४५ | । 


दो> जय खुनि वन्दी वेद खनि मंगल गान निशान | ¦ 
` सुनिहरयहिंवरयहिवियुथसुरतरसुमनसुजान ४९ | | 


pro 


कुर्वारे कुंवर कलभांवरिरेही। नयन लाभ सब सादरलेही ' 


नाइनवरणि मनोहर जोरी।जोउपमाकछुकह्यिसोथोरी| _ 
हरियर ।जगमगाहिंमशिस्वस्भनमाही| | 
मरनरतियरिबहरूपा रेखहिं राम विवाह चन्‌पा।- 
रा सकुचनथोशी।प्रकटतदुरत बहोरि बहोरो। 
|भयेमगन सब रेख निहारे। जनक समान अपानबिसार | 
211 ।नेग सहित सबरीतिनिवेरी। । 

सीय शिरसिन्द्र देही ।शोभाकहिनजातविधिकेहो |... - 
मरिनीकेशशिहिभरयहिलाभयभोवे 
बहरिवशिचरीन्हमनुशासनावरटूलहिनिषेठेशक आसन | | 
 |े.चेटेवरासन रामजानकी सुरिति मन दशरथ भये। | ¦ 


कि 


|| तनपुलकपुनिपुनिदेखििपनेसुकतसुर र्क 


| 
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| 
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भरिश्चुयन स्हाउछाह रामविवाह भा सबही कहा। | 
केहिभाँतिवरशि सिरातरसनासकसरमंगलमहा३* | 
तदजनक पाइयशिण आयसुव्याह सानसंवार्कि | ` 
माराउवी ञुतिकीर्तिउर्मिला कुर्वारे लश्हकारिके॥ | 
कुशकेतु कन्याप्रथमजोयुराशीलसुखणोभामर! 
सबरीतिप्रीतिसमेतकरिसोव्याहिदुपभरतदिंद्‌३४७ 
जानकीलघुभगिनिश्वतिस॒न्दरिशिरोमणिजानिके। 
सोजनकदीन्‍हीव्याहिलवशहिंसकलबिधिसनमानिके 
जेहिनान्तिवीरतिसलोचनिसुसरिविसबगुणायागरी | 
सो रई रिय्रुदनहिं शयति रूप शील उजागरी३१ | 
अनुरूपवरूलहिनिपरस्परलखिसकुचि कट पन ड 
सबजुरितसुन्दरता सराहहिंसमनसरगराबयहीं॥ | 
सुन्दरी सुन्दर बरन सह सब रुक मराउपराजहीँ। ... 
र क जलुजीवउरचारिउ्यवस्थाविशुनसहितविराजहों ५५ | २. 
० सुदितचवधपतिसकलसुतबधुनसमेतनिहारि | 
जूनुपायेमहिपालमणिक्रियनसहितफलचारि९७ | 
रघुबीरव्याहविधिवररी 


[सकलकुंबरव्याहितेहिकस्णी | | 


| | 
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कहिनजाइकङराइज भूरी। रहा कनकमणि मराइपपूरी 
कस्चल बसन विचित्र परोरे। भाँति भातिबहमोल न थोरे।| 
रथलुरंग रास अरा रासी थेत अछत काम डुहासी| : 
अनेककरियकिमिलेरवाकहिनजाइजानहिनिनरेरवा 
लोकपाल अवलोकि सिहाने।लीनहवथपतिसबसुखमाने| ` 
. )ीन्ह्याचकनजोजेहिभाया।उबरा सो जनवासहिं आवा | |: 
तबकरजोरिजनक स्टइ्चानी। बोले सब बरात सनमानी । 
छ-सनमानि सकल बरातसादर दानविनयवडाइ की | | 
प्रसुरित महा सुनि चन्द वन्दे यजि पेम लडाइकै॥ 
| शिरनाइरेवमनाय सबसनकहतकरसस्पुरकिये 
- | सुरसा्चाहतभावसिखुकितोषजलंजलिर्यिश३ | . 
` | करजोरिजनकबहोरिषन्य समेत कोशल रायसों। 
` | बोलेमनोहरयचनसानि सनेहशील सुभायसों॥ | : 


FR "का प्ट 


बोलिपव्येबेहत हों दीदी दई ॥ _ 
७३ १ S इ 


२३९ 


पुनिभाइकलश्भयरासकलसनमानविधिसमधीकिये 
कहि जातनहिंविनती परस्पर प्रेम परिप्रराहिये ५ 
इन्दारका गरा सुमन वरयहिं राउ जनवासहिंचले 
बुखुभी अरु येर धुनि नभ नगर कोदूहलं भले॥ 
` | सबसखीमंगल गानकरति सुनीश आयसुपाइके | 
EF हलहिनिसहितसुन्दरिचलीकुहवरल्याइकै ५६ 
'दो« युनिपुनिरासहिचितवसियसकुचतिमनसकुचेन 
| हरत मनोहर सोन छबि प्रेम पियासेंनेन ४८ 
` |श्यामशरीरसुभायसुहावन। शोभाकोटि मनोजलजावन। 
।यावकडुतपस्कमलसुहाये।सुनिमनसञ्ष्परहतनचुछाये | 
'  |चीतघुनीत मनोहर घोती।हरतबालरविरामिनिञ्योती| 


| त्‌ 


| करिररमनोहर छ 
*- पीतजनेउ महाछवि देई । कर सरिका चारि चित लेद॥| _ 
` - सोहत व्याह साज सबसाजे।उर आयत उर शेयरा राने| 
: |पीत उपरना काँधा सोती!इहुं याचन लगे मरा मोती 
वि” कलकुराडलकुानावदनेसकलसोंरस्येनिधाना | 
>. |ुन्हरशकुटिमनोहरनासा। भालक्लिकयचिरुचिरनिवासा| | 
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सुरनारिसुन्दरवरपिलोक हिं निरस्व्िबिहरातोरहो 
मशिवसनभूयरावारिय्ारतिकरहिंसंगल गाव 


कुहवरहि आनेकवरकुचरिसुभासिनिनसुरपाइसे 


अतिधीतिलोकिकरितिलागाकरनमंगल गाइफे। | 
_ लरकोरिंगोरिसिखावरामहिंसीयसनशारर कहें। | 
_ शनिवासहासविलासरसवशजनमको फल्सबल्हेशष || 


pt 


निजपाशामरामहरेस्िप्रति सूरतिखरूपनिधानकी 


| हरसा ॥ | 


विनोरपमोद्पेमनजाइकहिञानहिंअली 


सकलसस्िनलिवायजनवासहिंवली४९ 
 तेहिसमयसुनिययशीषजहंतहनगरनभयानंरमहा! 


चिरनियहुनोरीचारुवारिउ सुदित मन सबहोकहा ॥ 
योगीन्र सिहसुनीश रेवविलोकि प्रस्ह्त्दुभि हनी 
निजनिनलोकनयनयजयभनी पे 


का य का क कडन | 


सोहत मोर मनोहर माथे। मंगलमय झुकता मणि गाथे 
।छि० गाथे सहामगि मोर मंजुल अंग सब चित चोरहों। | 


| 
` झुससुमनवरयहिंस्तमागथवन्द्सुयशसुनावरी ७७ | 
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का माययाबालकाराडी eS 
` | सहित बधूरिन कुँवरसब तव आयेषिदुपास | 
|  शोभामंगलमोदभसिमगेउजबुजनवास ४९... | 
, ।पुनिजेवनार भर बढ भाती। पठये जनक बुलाय बराती 
` परत पावडे यसन अदूपासुतन समेत गमनकियंड्या 
` सादर सबके पॉव परारे। यथायोग्य पीइन वेटार। 
| - |श्ोयेजनकअवधपतिचररा।शीलसनेहजायनहिवस्णां 
बहरि राम पद पंकन थोये।जे इर हस्य कमलमहंगोये 
तीनों भाइ राम सम जानी ।वोयेचस्राजनक निजपानी | 
[| आसनउचितसबहिंदपरीन्हो बोलि खपकारो सब लीन 
.. सार लगे परन पनवारे। कनककीलमरिपरनसंवारे 
दि. खपोरन्‌ सुरभी सरपि सुन्दर स्वार सुनीव। | _ 
| | सरामहसवकेपरुसिगेचतरसुआरविनीत३श् | ` 


ॐ (पंचकौर कारि जेवन लागे। गारिगानसुनिअतिअबरागे| 
¦ - भाति अनेक यरे पकवाना सुधासरिसनहिजाहिंबखाना। 
| |षरुसन लगेसुथारसुजाना। व्युजनविविधनामकोजाना| . 
. |च्चारिमांतिभोजनवियि गादhरकसुकाविविवरणिनजाई| __ 


. चक 


=; _|छर्सराचिरब्येजन बह जावी।रकर्करसअ्गरावभाती| 


नना आ भूपति मशाजञागे। याचक गुरा गरागावन 


जनवासेगवनेसुदितसकलभ्षपशिरताज ४१५ ` | | 
नित नूतन मंगल झुर माहीं।निसिबसरिसरिन | 


कुबस्वरवधुनसमेताकिमिकहिजातसोदमननेता 
क्रियाकरिंगेशरुपाहीं। महा प्रमोद प्रेम मन माह्रीँ।.. 
पघराम एइनाकरजोरी।बोले गिरा अमिय जनु 


कूपासनियस॒निराना/भयउ थ्ाजुमम प्रा काजा 
. सवसबविप्रबुलाइगुसार। देह घेचु सब भाति बनाई। 


सुरुकरिमहिपालबडाशेपुनिपर्येसुनिरन्ददलारे ` 
दो० वामरेवःयरुरेववरवि यातमा § 
| आयेसुनिवरनिकरतबकोशिकारितपशालि+ | . ` 
उघरामसवहिंर्पकीन्हा पूनि सप्रेम वरासन रोन्हा 


| | । 1 ॥ kl लस बरेच मंगाई। कामसुरभिसम शील सुहार | संगाई। काससुरभिसम शीलं सुहाई || 


` चिलेपदतगावतगुगागाथा।जयज्ञयजयरिनकरकुलनाथा 

इहिविविरामविवाहडछाह संकेनवररा सहससुखजाह 

दो» बारबारकोणिकचरणाशीशनारकरशर 1 | 

यह्सबसुरवसुनिरानतयरूपाकारासपभाउ५३ | 

. जनकसनेह शील करदती । टप सब भाति सराह विभूती | 
दिनडटिविराञअवधपतिमांगारारहिंसहितननक 

ह आसर अविकार । दिन पतिसहसभांति पहनाई 

| नगर अनन्दउछाह। दशरथ गवन सुहाइन का? 

बीतेइहि भाती । जल सनेह रज बंधे बराती। 

क 


- - कोशिकसतानन्द तब जाई । कही विदेह चपि 


¦ |सबदशरथ कह आयसुरेह।ययपि छाडिनसकहसनेहू 
f नाथकहिसक्विइलायोकहिजयनीवशीशतिननाये 
* दो, अवथनाथचाहतचलन भीतरकरहजनाव। _ 
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SE 

वासी सुनि चली बराता।एछ्त विकलं परस्पर बाता 

| सत्यगमनसुनिसबविलस्वाने।मनहँसाभसरसिजसङ्चाने | ` 
हे जहें आवत बसे बरातो। तहे तहं सीध चले बह भांती 


विविध भाति मेवा पकवाना।भोजन साज न जाइ बखाना॥ 
भरिभरियसन अपारकहारा। पर्ये जनक अनेक सुरा| | 
रेगलास्वस्यसहसपचीसा।सकलसँवारेनरव अरुशीसा | 
अत्तसरस दश सिखुर साजे।निनहिंरेखिरिशिकुंजरलागे।| | 
कनकवसनमगिभरिभिरियाना।महिवीषेनुवरुविषिनाना | . 
दि. दाइनअमितनसकियकहिरीन्हविरेइयहोरि 
. जोअवलोकतलोकपतिलोकसम्परायोरि।। , 
अमाजइहि भाँति बनार। जनक अवधपुर दीन्हपटार 
यलिहिबरातसुनतसबरानी।विकलमीनगराजलुलघुपानी| 
पुनियुनिसीयगोरकरिलेही देश अशीय सिखावन रेही। | ` 
होरहहसन्ततपियहिपियारी। चिस्थहिवात अशीयहमारी | 
है. ध्‌ बुससुरर वक पिच यतिरुखलस्िश्रायसुअनसरह| ` 


न र सकलकुंवरिससुभार। रानिन बार बार उर लाई। 
|विहरिबहारि भेरहिं महतारी। कहहिं विरेचि रची कत नारी 
दिल तेहि अवसरभाइन सहितरामभावकुलकेत। 

चलेजञनकमन्दिर्सुदितविराकरावनहेत 9६ 


"०८५८ डार [सहजसनेहवररिाकिमिजारे । | डू 
सहितउबटि अन्दवाये।छरस अशनअतिहेत॒जेबाये। ._ 


E अवधपर चहत सिथाये। विरा होन हित हमहिं पठाये | 


| ` मातसुदितमनआयसु देह। बालकजानि कर नित नेहू | 

_ सुनतजचनवबिलखेञरनिवास।बोलिनसकहिँप्रेमवश 

| |हक्यलगाइकयरिसबलीन्ही।पतिनसापिविनतीश्तिकीच्| ` 
| छ ob ह sl 


वारयुरजनमोहिराजहि प्रागा प्रियसियनानिवी। | 
| तुलसीसुशीलसनेहलखिनिजर्किकरीकरिमानिवी | . 
| ॥ बमपरिपरगाकामज्ञानणिरोससिामावपिय। 

ञअस 


बलिजाउतातसुजानवुमकहविदितिगतिसबकीअदै॥ | 


जनगरागाहकरामदोयदलनकरुणायतन३३ 
कहिरही चरणागहिरानी। प्रेम एंक जद गिरा समानो| | 
याया सानी वरवानी। बहविधिरामसासुसनमानी |? 
विदामांगतकरजोरी। कीन्ह परास बहोरि बहोशे।| .- ¦ 
अशीव बहरिशिरनाशेभाइन सहिते चले श्घुशई।| =+ 


ह | पु धीस्ञधरिकुंवरिहकारी 


EE 


बार बार भेंरहिं सहतारे। 


___शानयसाबालकाराङड 


 पहेचापहिकिरभिलिहिचहोरी। ही पर्परतिनथोरी॥ 


पुनिमिलतिसखिनबिलगार।बालवलजनुचैनुलबार 
घेमविवशनरनारिसबसस्विनसहितरनिवासा | 
. सावहंकीन्हविदेहशुरकरुराविरहनिवास 9७ 


. - शिकसारिकनानकी निश्याये।कनक पिंनरन राख्यि पढाये। 


पाकुलकहहिं कहां पेरेही। सुनि धीरज परिहरे न केही 
भयेविकलखगरूगशहिभोती। महज दशा केसे | 
समेत जनक तबआये।प्रेमउमंगि लोचन जल छाये 

विलोकि धीरता भागी।रहे कहावत परम विरागी।| 


_ (लीन्हरउउर लाइ जानकी। मिरी महा 


| 
t 
5: 
>“ 


ससुभावतसबसचिवसयाने। कीन्हविचारअनवसरजाने | 
बारसुताउर लाई । सनि सुन्दरि पालकी मँगाई 
चेमविवशपरिवारसवजानिसुलञ्च नरेश । | 
कुँवरिचहाईयालकीसुमिरेसिइगणोश ५९ । 
विधि भूयसुता ससार नारिधर्म कुल ङ 
दास दिये बहतेरे। खचि सेवक जे प्रिय सिय केरे| 
घचलतव्याकुल प॒ग्चासी। होहिंसयुन शभमंगलरासी |. | 
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| 
। ; उ 
| |शसुरसविव समेत समाजा।संग 
| (रथ गज बाजि बरातिन साजे। सुनि गह गहे बाजने बाजे | 


__|चस्णासरोजश्चरि घरिशीशा।सुरितमहीपतिपाइअशीइा। 


| |+ सुरपरुनवरयहिंहरयि करहि अप्सरा गान 
चपकरिविनयभहाजन फेरे। सारर सकल माँगने रेरे । | 


बार बार विररावलि भारवी।फिरेसकल रामहि उररारवी | 
` |बहरिषहरिकोशलपतिकहहीजनकप्रेमबशफिरानचहरी | 
_ |षुनिकहभ्चयतिवचन सुहाये।फिरियमहीप इरिबडि आये 
राउ बहोरि उतरि भये ठाढे। प्रेम प्रवाह विलोचन चाहे। 


कः a जु 


है) हो कोशलपतिसमघीसजनसनसानेसबभाति। 


णजा| | 


शरयविप्रबोलिसबलीन्हे। रान मान परिष्रणा कीन्हे| 


चलेअवषपतिअवधपुरसुरितवजाइनिशानेः | 
वसन वाजि गज रीन्हे प्रेम पोथि गाढे सब कीन्हे। | . 


सुभिरिगिजाननकीन्हपयाना| मंगल मूल सगुन भये नाना| | 


_ तब विदेह बोले कर जोरी। वचन सनेह सुथा जल बोरी | |. 
कवन विधिविनयसहाई।महाराज मोहिं रीन्ह बडाई | |. 


|. सिलनपस्परविनयश्चतिप्रीविनहरस्यसमावि& | 


| ग पंकरह पाणा सुहाये। बोले वचन प्रेम जनु जाये 
'. राम करों केहि भांति प्रशंसा सुनि महेश मन मानस हंसा | 
| ` |करहिं योग योगीजेहिलागी। कोह मोह ममता मर त्यागी 
_ व्यापकत्रहारलखअविनाशीचिदानन्टनियुरागुणाराशी | 


; _|सोरमाम्यराउरयुरागाया। कहिनसिराहिसनियरघुनाथा | 
he > बार मांगों कर जोरे। मन परिहर चरणा जनि 


[कारियरविनय पित॒कोशिकवशिष्समजाने| | 


|भुनिमराउलीजनकशिरनाया आशिरवादसबहिंसनपावा | 
सारर पुनि भेंरे जामाता। रूप शील गुणा निधि सब भ्राता 


में कड कहीं रुक बल मोरे। दुम रीभाइ सनेह सुटि थोरे 


व 


वर्‌ वचन प्रेम जन पोये। धरणा काम राम प 


* “हाळा 
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ns ता < 
नस्रारियुसरनहिं रोन्हमशीवसरोश 
मये घरस्परपेसवशफिरिफिरिनावरहिशीशष्े | 


बारकारिविनय बढ़ाई! स्थुपति चले संग सब भारे | 
९. |< 1 


बुनीशवरद्रशन तोरे। अगमन कछ प्रतीति मन मेरे 


| कीन्हविनयणुनिणनिशिरनार\फिरेमहीपतिआशिव पाई।- . 


रामि निरस्ियामनरनारी।पाइनयनफलहोहिसुरवारी।| | 
रोः बोचबीचवरवासकरिमगलोगनस ह| 
अवधसमीपयुनीतदिनपहँयो क 
निशान यराव बह वाने। भेरि शंस्वव्यनिहयगन गाळे |: 
बंग डिसिदिसीयुहर। सरस राग बाजे सहनार।। 7 
' घुर जनआवत अकनिब्रातासुरितसकलएुलकावलि 
0... | निजनिज्ञ सुन्दर सदन संवारे। हार बाट चोहट सर 


द 


NNN; !:... 
या सकल सराना सिचार! जहे तहे चोके चारु पराइ | 
बनारन जात बग्वाना। तोरणा केतु पताक 
झफलयुगिफलकरलिरसालारोपे बकुल करम्ब तमाला 
लगेसभगतरुपरसतधर्शी।मरिमयालबालकीकस्णी| 
| दोन विविधभातिमंगलकलशशह अहरचेसवारि। | 
सरंबद्यादिसिहाहिंसबस्थुवरसुरानिहारिष्ध, | । 
भूपभवन तेहि अवसरसोहा।रचना देखि मरन मन मोहा . 
मंगल सगुन मनोहरताई। ऋशथिसिधिसुखसम्परासहार। 
: जवुउछाहसबसहज सहाये।तत॒ुधरिधरिरशरथगहआये | 
> हेतु रास बेदेही। कहह लालसा होय न केही 
युथयणमिलिवलीसशासिनिनिमडबिनिररहिंमरनावेलासिनि 
सकल समंगलसजी आरती । गावहिं जनु बह वेष भारती 


९-० अयन्ययल्चळ. 


> 
म «- 


+ शिपतिभवनकुलाहलहोई। जाइनवररासमय सुखसोई। 
कह ग्य राम महतारी। भेम विवश तनु दशा बिसारों 
7 दो व्यिदानविपन विएल पजिगरोशपुरार्‌। | | 


६. ररिजन पाइपरारथचारि है । 
प्रमोदविवशसवमाता।चलहिंनचस्णाशिधिलसंबगाता| . 


__ व्पनुरागीं| परिछनसानजसजनसबलागीं 
विविध विधान बाजने बाजे। मंगल सुरित सुमित्रा साजे 
दूब दघि पल्लव फूला।यान सुगि फल मंगले झूला ' 
असत अंकुर रोचन लाजा।मंनुल मन्ञरि दुलसि विराजा| 1 
'डहेपुरू घर सहज सुहाये। मदनशकुनिजनु नीड़ बनाये | ._ 
सुगन्धनजाहिंबरवानी।मंगलसकलसजहिं सब रानी | | 
आरतीविविधविधाना।सुरितकरहिंकलमंगलेगाना 
कनकंयारभरिमंगलहिकमलकरनि लियेमात। 
चलींसुदितपरिछनकरनपुलकपल्लवितगात६ |. 
धूप धूम नभ मेचक भयऊ। सावन घन घमराड जबुछयज 
सुरतरुसुमनमालसुरवरयहिं।मनहवलाकश्रवलिमनकरयहिं 
मंजुल मणामय वन्दनवारा। मनह पाकरिपु चाप संवारा 
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भि ख्ुनिघनगरजहिंघोरा याचक चातक दादर मोरा।| : 

सुगन्यवहवर्सहिंवारी।सुखीसकलशशिुरनरनारे | | 
[मयजानिशरु आयसुरीन्हाएरग्रवेशरयुकुलमराकीन्दा| | 
गिरिजागणाराजा।सुदितमहीपतिसहितसमाञा| ` |. 


करहिदुरहिंJरनयरभामिनिचारुचपलजनरमकहिरामिनि | :: 


होः होहिंस सरन वरयहिं सुमनसुरदन्दुभी बजार । 
न विधबधूनावहिंसुदितमंत्रुलमंगलगाइ रण. | 

खत बन्दि नट नागर। गावहिं यशतिहेलोकउजागर | 
म । रश दिशिसुनियसुमंगलसानी 
याजने बाजन लागे। नभसुर नगर लोग अनुरागे 
` (बने बराती वरणा न जाहीं।महासदितमनसुखनसमाहीं 
| पुर वासिन तब राउ जुहारे। रेखत रामहि भये सुखार| 
__|करहिनिछावरिमशिगणायीणावारिविलोचनपुलकशशिण 


इहि विधि सबही देत सुरव याये राजङ्आर। 

_ | सुरितमात॒परिछनकरहिषनसमेतकुमारस्र 
:~ |करहिं आरती बारहिं वारा। प्रेम प्रमोद कहे को पारा। 
= मरापरनानाजाती।करहिंनिड 

समेत देसि सुत चारी। परमानन्द मगन महतारी। 
युनिसीयशमरविरेस्वी।सुदित्सुफलजगजीवनलेस्वी 
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|वरषहिसुमनसराहिंसरादेवा।नाचहिंगावहिं लावहिं सेवा 

देखि मनोहर चारिउ जोरी।शाररउपमा सकल ठंढोरी। 

देतनबनहिंनिपटलघुलागी। इकरक रही रूप अनुरागी 

निगम्नीतिकुलरीतिकरि अः्धपांबडेरेत | ` 

` |  बघुनसहितसुतपरछिसिवचलीलिवाइनिकेत ३३९ 

| धारि सिंहासन सहज सुहाये।जनुमनोजनिज हाथ बनाये। 
तिन पर कुरि कुंबर बेठारे। सादर पाय सुनीत परवारे 

| रीष नेवेद्य वेर विधि। पजेवरद्लहिनिमंगल निथि। | 

' |वारहिंचार आरती करहीं।व्यजन चाराचामरशिर ढरहीं। | - - 

'  |चस्तुअनेक निछावरि होही।भरी प्रमोद मात सब सोही 
परम तत्त्व जनु योगी अरतलहि जन्‌ सन्तत रोगी 

जन्म रंक जल पारस पावा अन्यहिं लोचनलाभसुहावा 

|्चक वरन जस शारद छाई । मानहं समर चर जय पाई 

____ (दो* इहिसुरवतेशतकोटियुरापावहिमादअनंर | : 

| भाइनसहितबिवाहिघरशायेखुकुलचन्ट ७१ है 

|  लोकरीविञननीकरहिंवरदलहिनिसकुर्चाहे | _ 

| __सोदविनोरविलोकिब्इराममनहिसुसकाहिऽ२ | . 


[सय 


| पितर पूजे विधि नीकी। पूजी सकल वासना जीकी | 
सबहिं चन्ति मांगहि वरदाना।भाइनसहित राम कल्याना। 
|अन्तरहित सुर याशिब देहीं। सुदित मात अंचल भरिलेही 
: |यति बोलि बरतिन लीन्हे। यानवसनमशिभयरारीन्दे 
__|आयसुपाइरास्विउररामहिं।सरितगयेसवनिजनिनधासहि| 
खुर नर नारि सकलपहिरायो घर घर वाजहिं अनंद बघाये 
याचकजन याचहिंनोइनो३।प्रसुदित राउ देहि साइ साई 
. सेवक सकल बनिया नाना।इररा किये दान सनमाना| 
- „दोऽ देहिअशीयजुहारिसबगावहिंगु॒रागरागाथ। | 
ह ' तबरुरुभूसुरसाहितशहगमनकीन्हनरनाय्‌ऽ३ | 
जो वशिद् अनुशासनरीन्हा। लोक वेद विधि साररकीन्हा | 
` (भूसुर भीर देखि सब रानी।साररउटीं भाग्य बड़ जानी।| 
- |पाँयपखारि सकलअन्ववाये।पनिभलीविधि शपजिवाये| 
"यार्र रान प्रेम परिपोये।देत अशीय चले मन तोये| 
ˆ |बहविधिकीन्हगाविसुतएञानाथमोठिंसमधन्यनदूजा|| | 
कीन्ह प्रशंसा भूपति भरो । रानिन सहित लीन्ह पग घूरी।| | 
भवन दीन्ह वर बाख ।मनजुगवत रह न्दप 


ह म प र शर परकमल बहोरी। कीन्द्र विनय जि; ध्रोतिन थोरी 
- (दो. बधुनसमेतकुमारसबरानिनसहितमहीश। | 

| सुनिपनिवन्र्तगुराचस्णारेतयशीयसुनीश9४ | 
|विनयकीन्हउस्यतिअनुरागे। सुतसम्पदाराखि सव आगे 
नेगमांगि मुनिनायकलीन्ा।आशिरवादबहतविविरीन्हा। 


~ = प्रश कुलचड बुलाई। चीर चारु भूयरा पहिराई 

बहर्बिलाईसुआसिनलीन्दी। रुचिविचारिपहिरावन दीन्ही 
नेगी नेग योग सब लेहीं।रुचि अलुरूपभूष मणि देहीं 
।पिय पाइने इज्य जे जाने। यति भली भाँति सनमाने 
|विरेस्वि रघुवीर विवाइ। वरथि खन प्रशंसि उछाइ॥ 
रो. चलेनिशान बजार सुरनिजनिजपुस्सुखपाइ। | 


` |सवविषिसबहिंसमधिनरनाइ।रहा हस्य भरि परि उच 


उरधरि रामहिं सीय समेता।इरयिकीन्हणुरुगवननिकेता। | 


| __कहतपरस्पररामयशहयेनहदयसमाइ०५ | -. 


es < 22192. ७: 
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` |जहं रनिवास तहां पण॒ थारे सहित बद्चूरिन कँवरनिहार 


तेयेगोदकारिमोर समेता। को कहिसकै भयः सखजेता 


I क स क म 


सभेम गोर वेठारी। बार बार हिय हरयि ब | 


श 
© पक ज्यू ति ७ 
डे मेळ, डे म्या - र 
> ` > 


२५९ 


न होतसबकाह 
राजुरा शीलबड़ाई। प्रीति रीति सम्पदा सुदा | 


हे परघर सार) राखेह नयन पलक की नाई 
दे लरिकाअमितउनीदवशशयनकरावहजाइ। 

असकहिगेविचामग्रहरामचरराचितलाई99 | 

वचनसुनिसहजसुहाये।जडित कनकास शापलेगड्साये। 


be. १४8 od? Soro "कक eS «छा छ 


कसट पीट पवि कूर करोरा  ररपसमाजमहेशिवभततोरा| : 
वेश्वविनययशजानकिपारे। यायेभवन व्याहि सब भाई. 
. तकलञ्चमाचुय कम्मठुम्हारे। केवल कोशिक कपासुध peer | पद 

।यायुसुफलजगजन्महमारे। देखितातविधुवदन तुस्हारे) 
_ जे टिन गये तमहि बिनु देखे। तेविरेविजनि पारहिं लेखे।। ` 
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दोः राम प्रतोयी मात्सव कहि विनीतवरवयन। _ | 

| सुमिरिशक्युयुरुविग्रपरकियेनीरवशनयन७& | 
नीरह वरन सोहसुटि लोना। मनहे साँझ सरसीरुह सोना 

घर घरकरहिं जागररा नारी। देहिं परस्पर मंगल गारी | 

बिराजति राजत स्जनी। रानी कह हिंविलोकह सजनी॥ 
वधुनसासुलसोई। फसिापतिजनुशिरमगिउरगोर 
शर. काल प्रभुजागे। अरुणा चूइ वर वोलन लागे 
मागधयुरागरा गाये।पुर जन हार जुहारन याये 

वन्दिविप्रसुर शुरु पितु माता।पाइ अशी सुरित 

|` ननांनेन सादर करन निहारे। पति संग डार पयु घारै। 

° कीन्हशोचसबसहनयुचिसरितयुनीतनहाइ | 

प्रातक्रियाकरितातपह्येचारिरभाइ ३६० | 
लियेउर लाई बेठे हरवि स्जायसु पारे) 

रासि राम सब सभाजुडानी | लोचनलाभअवयि' | 

(पु सुनिकोशिकथाये|स॒भगयासनन्हसुनिबेठाये | 
._सुतनसमेत पूनि पर लागे । निरथि राम रोउ उर अनुरागे। 
` कहहिंवशिश्वधस्मेइतिहासा। ॥पसदितर 


0 
>> 


| 


८९ [मायराबालकार 


वामदेव सब साँची। कीरतिकलित लोक तिइँ माची 
मुनि आनन्द भयउसब काहाराम लयरा उर्यिकाउ्डाह 
* मंगल मोरउछाहनित जाहि दिवस इहिभांति। 


| उमंगीअवघअनन्दमरिययिकथघिक्षविकाति | | 


रिन साधि करकंकरा छोरी मंगल मोर विनोद न थोरे 


| | गत विरा राउ अनुरागे।सुतन समेत ठाद भये चागे। 
|नाथ सकल सम्परा तुम्हारी।में सेवक समेत सुत नारी 


।कर सदा लरिकन परछोहू। दरशनदेत रहब सुनि मोह | 


` |असकहिराउसहितसुत रानी।परेउ चरण सुख यावनवानी 


0 ) है, 


दो रामरूय भूपतिभगति व्याह उछाह थनन्द। 


नितनवसुर्वसुरदेखिसिहाहँ। अवधजन्मयावहिविधिपाही| 
विश्वामित्रचतननितचहहीं। राम सप्रेम विनय वश ह । 
दिनदिन सदयुराध्षपतिभाजादेखिसराह महा झुनिशङ | . 


1 suai: 
rin I. 
ह 


~= 


_ (दीन्ह चशाबविप्र बह माँती। वलेनपीतिरीतिकहिजाती | 
राम सपेम संग सब भाई। यायसु पाइ फिरे पहेचार| |. 


। ` जातसराहतमनहिंमनसुदितगाधिकलचन्द५ | | 


पिता 


सुनिम निमनञ्चगमगािसतकसणीसरितवशिशविएलविधियसी 


| 


रि ॥ 


» 2 लोग स्वायसुभयऊ | सुतन समेत ड 


__|आये व्याहि राम घरजवते। कसे अनन्द अवध सब तवते 


Fe इनि गिरापावनकरनकारणारामयशदुलसीकह्यो । | 


कै ं नितपीति चतन सुनतहरियुराभक्तिअचपमतेलही | 


ह, 
श्य. के र ; 
ज रा अर 7 28 i कक 


le fs _रामायराबालकाराइ च 
बवानी 


वामदेव रघुकुल शुर ज्ञानी। बहरिगाधि सुत कथाबस्वानी 
सुनिसुनिसुयशमनहिंसनणओवरणात यापन 


जह तहेराम व्याह यशगावा।स॒यशपुनीतलोकतिइंचावा 


विवाहयशभयउउच्ाहा/सकहिंनवरागिराहि सा 
कविकुलजीवनपावनजानी।रम सीय यश मंगल खान 
तेहि ते में कछ कहा बस्वानी।करन सुनीत हेतु निज वानी. 


र्चुवीर चरित अपारयारियि पारकावि कवने लद्यो॥ 
उपवीत व्याह उछाह मंगल सुनहिं सादर गावहीं । 
बेदेहि राम प्रसार ते जन संदा सुरव यावहा ३२ | 
सुनि गाय कहौं गिरीश कन्याधन्य अधिकारी सही । | 

| 


_ रघुवीर पर अबुरागजल लोभागि वेगिवुकावश। | 


क 


॥। 


| यहनानितलसीदासमनक्रमवचनहरियुरागावईई३ | । 
दो» कठिनकालमल यसिततलुसाधनकछुकनहोश | 


Pe Po 
RR कक 00 त > 


ह | 
सो. मनहरिपदअनुरागकरह त्यागिनाना कपरी | 


सिय रघुवीर विवाह जे सपेम सारर सुनहिं। | | 
तिन कह सदा उछाह मंगलायतन राम यशा ३५ | 


इतिश्री राम चरित मानसे सकल कलि कलुब विध्वसने वि 
| मअल विज्ञानवैराग्य सन्तोव सम्पादनो नाम तुल 
| ` सीरतवालकाराडःपरयमस्सोपानः ` 
EE |i समाप्तः २॥ 


| 20८ ३ गसायगागीतावली मूल तुलसी कृत छापा टैप | - | 
| । अनेक्ष रगो में सुन्दर्बाल चरिप्रादि सम्बरा लीला युक्त रामाया साती कागड का आशय वर्सित है | 
| तया.गीतावली सरीकधेजनायगीडा.दे 
भाती काशड शमायरा की सम्पूणी कथा अनेक उत्तम २ रागों में बशीत है बैननाथ मीने हरिभक्त व सञ्चनो 
के सरलता हेतु उत्तमरीति से बजभावा में रीका किया हे. 
शमायरा दोहावलीवुलसीदासजीगलछापा टप 
जिसमें ज्ञान सक्ति दैराग्य निश्चित दोहे हैं सर विशेवकर संतोष की शिक्षा प्रधान हे 
विजयदोहावलीतु-दा जी छापारेप 
गोसाई तुलसीदास मीने अपनी तुलसी कत रामायरा के कठिन ग्रोरय॒तार्थ दोहे चोपाई सोरटे आदि 
के भाव यथार्थ प्रकट करने के निमित्त छन्दो में प्रकाशित किया 
रामायशाळ्न्दावली रू-तु-छ-छापोरेप | 
श्री रविकुलकैखचन्ध कोशल्या हस्यानन्दवर्डनका परमोत्तम चरित्र बालकाराड से उत्तरकारड पर्य्यन्त मना-| 
हर्‌ चोपय्या छन्द में वरित है . | 
तथा .सयतिलकवेजनाथमीछापा रेप. 
जिसको शोबैजनाथ जी ने कटिन २ स्थलों के शद २ शब्दों का आशय प्रत्येक पुरारा शास्त्रादिका के प्रमाया 
| देकर शसा सरल कर दिया है निसे सब सहज में समझ सक्ते हैं | 
छणेरामायरा सूल तलसीकत छापा टैप 
सातोंकाराइ रामायराकीकथा अति रुचिश्छणे छन्दं में अतीब सरल पदों से बर्रान की गई है 
तथा. मय टीकाबेजनाथजी छापा टेप 
| जसको वैजनाथ जी ने कठिन २ स्थलों के शूद २शब्दों का आशय प्रत्येक पुरारा शाखादिका के प्रमारादिकर 
ऐसा सरल करदिया है जिसे सब सहज में समझ सक्ते हैं | 
बिनयपत्रिकासूल तुलसीदास जीङत छापाटेप | 
गोसाई तुलसीदासजी ने थी रामचन्द्र पर ब्रह्म परमेश्वर चोर जानकी महारानी के विनय युक्त भजन रागश्रादि 
में रीन किये है । 
तथा ,मयरीका बाबूशिवप्रकाश जी छापाटेप . 
जिसमें मक्तभयहारी - अवध बिहारी - रीनहितकारी - शवरान्तकत्ती - बिभीवरादिभयहद्ता श्रीरामचन्द्र 
महाराजाधिराज प्रति विनय सति सुललित भजनो में निमित है 
तथा.मयरीका बेजनाय जी छापा टेप . 
जिसको बैजनाथ जी ने प्रति पर्‌ प्रति का व प्रत्यक्षर का अनेक शास्त्र पुराण, सहति; उपनिषदादि 
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fe | दशान्त देकर सरल मक्ला में निर्मित किया हे ER होन | 
ऱ्या तलसीसतसयी मूल तुलसीकत छापारेप. | 
, जिस मेनानाप्रकारके नोतिशास्त्रयन्या सेलारकरसात सो अत्यंत ससशीय सेहो मेंगीतिवरीन की गर है. 

तथा .सयरीका कासताशरणजीडा'टे | 

जिसको शमत रूपासागर सकल युरा जागर शी स्वामी युगसानन्यशरराजीकेकिङूरानुकिड री 

परिडित रामकान्ताशरणा जीने उत्तम रीति से वातिक भाषा रीका किया है 


तथा.मयरीकाबेजनाघनीडा- रेप 
जिसमें नाना प्रकार के नीति शास्त्र ग्रन्थों से छारकर अतीब मनोहर सात सी रोहो मेधर्मनीतिवरितडै 


| भगवड़ीतानवलभाव्यका बिज्ञापन 


प्रकर हो कि यह पुस्तक शी मट्भगवन्नीता सकल निगम पुराणा स्मृतिसांरव्यादि सारभूत परमः 
रहस्य गीताशाख का सर्व बिद्यानिधान सोशील्य बिनयो दाय सत्यसंगर शोय्यादि गुरा सस्यन्तर 
नरायतार महातुभाव असुन को परम अधिकारी जान के हृदय जनित मोहनाशार्थ सब प्रकार 
अ्रपारसंसारनिस्तारक मगवइक्ति माग रशिगोचर कराया है बही उक्त भगवन्ीता बच्चवत वेदान्त 
वयोगशातरान्तर्गत जिसको अच्छे २ शाखचेत्ता अपनी बुद्धि से पार नहीं पा सक्ते तब भन्दबुद्धी जिन 
|को कि केवल रेश भाया ही पठन पाउन करने की सामर्थ हे वह कब इसके अन्तराभिग्राय को जान |. 
सक्ते हे. भर यह प्रत्यक्षही हे कि जब तक किसी पुस्तक अधवा किसी बस्तु का अन्तराभिप्राय-. 
अच्छे प्रकार बुद्धि मै न भासित हो तब तक आनन्द क्योंकर मिले इस प्रकार सम्दूरी भारतनिबः| 
सी श्चीमङ्घगवत्पराज्ञरसिकजनों के चित्तानन्दार्थ ब बुद्धिबोधार्थ सन्ततधन्मै शरीरा न | 
चातरीरा सव्यविद्या विलासी भगवद्भक्तयनुरागी श्रीमान सुन्शी नवलकिशोरजी (सी. थाई. ईः) 

| ने बढ़त साधन व्ययकर फरुरवाबाद्‌ निघासि परिडित उसादत्त जी से इस मनोरज्ञन पेद बेदान्त 
शास्तरोपरि पुस्तक को शीशकराचार्य्य निर्मित भाव्यातसार संस्कत से सरल देशभाबा में तिलक 
रचाय नबलभाव्य खरस्य से प्रभात कालिक कमल सरिस ग्रफुस्लित करा दिया हे कि जिसको 
| भावा मात्र के जाननेवाले पुरुष भी जान सक्ते हैं ॥ 
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यह विशाल ररशी सोरे अक्षरों की शमायरा प्रथमबार छापीगर है अभी | . 
[केसी रामायरा हिसान मेंनही छपी किनिस के रशेनसे आप लोग प्सचहे|._ 
क्न परमेश्वर की छपासे हमारे कारखाने में छपी है ओरहम इसकी प्रशंसानही | 
एज आप लोग बुर इसरामायरा को अवलोकन करेंगे तबंच्या 


होंगे 


| वो प्रास होंगे- औओरयह रामायसा अलग २काराड भी मिल सक्ती है. फकत 


| So i नवल॒किशोर, . | Ei 
| मालिक अतबा नवलकिशोर प्रेसकानपूर व लखनऊ | ह he 
| नीचे लिखी हई रासायरा इर किस्स की छापाखाना नवलकिशोर कानप्रव॑ | » `, 
| | लखनऊ में खरीदारों को मिल सक्ती हैं. आ 
: रामायरातु*छ ब 


जिसको ची रासदररण जीने मत्ताजनों केउपकार चोरजगतकल्यारा के लिये वेद की ऋचाओं ब अनेक | | 
. || प्रमाशिक झोको से इषित कर पद२ का भाषा टीका किया है. । कु 
रासायगा तुलसीकृत मूल मोराअसरमयतसवीरछापारेप. | 
सेपक वमाहात्म्य सहित-रावरा बिजय व श्री गंगा जी -अहिरावरा नारान्तक रा्ररलसरच्या सुलोचना | | 
कथा ञी रामायरा व सप्तदेव स्तुति भिन्न २ सेपक की रीति से संयुक्त है . | 
तथा -सुतवस्सित क्स मय तसबीर छापाटैप ऊपर के भअ्सङ्कारों सहित. 
- रामायरातु“छ-सदीकसुखदेवलालकिताबनुया वपब्राबुमा छापाटैप, 
जिसको सुखदेवलाल जीने जगतकल्यारा के चर्थे माया शीका स्वक्र प्रमाशिक सोकं से भूषित किया || 
ओरपदपरार्थ के चर्थ को श्रतिस्पष्ट शेति से सलिल देश माया सें बाना है. 
 रेसायरातु-छ सटीक बेजनाथजी छापा रेप . | Te 
|| जिसको बेजनाथ जीने कठिन २ स्थलों के शूद्‌शब्दों का आशय त्येक इरा शाखउपनिषर्‌ वेदादि के | FN क 
| शोक ऋचा रजादिकों के दृशन्त देकर सेसा सरल कर दिया है जिसे सब सहज में समझ सक्ते हे ओर | / _ |. 
अबलोकन करने के योग्य है. - | < 
i रामायणाकवित्ताबतीसूलतु-छापारेष. | 
रामायर का उक्त कविने अति रुचिर उन्हें में बरोन किया है. 
स्व .. तथा.मयदटीकाबेजनाथनीसशिक 
_ जिसमें थी महाराज राज 


|| जिसमें सम्प्रा आशय 
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| वामाङ्गेचविभातिसूधरसुतादेवापगामस्तके । माले | 


|बालविधुगीलेचगर्लंयस्योरसिव्यालरार\सोऽयम्भूति 
| विभयशाःसुरबरः सब्बोविपस्सर्मेराशन्यःसवंगत 


_ | |शशिनिभः जीशेकरःपातुसाम २ प्रसन्रतायोनगतासिः| 


ह । स्स खतः सरवास्वृजथी रघु 
।नन्दनस्यमेसदास्तुसासंजुलमंगलप्ररा २नीलास्वुजश्या-| 
| मिलकोमलाहुं-।सीतासमारोपितवामभागम॥पाणोस | 
“ | हाशायकचारुचापंनमामिरामंरघुचशनाथस्‌॥ ३॥ | 
-। )दोन ची गुरुचरणा सरोजरजनिजमनमुकुरसुधारि। | 
' | | वरशोरघुबरविसलयशजोदायकफलचारिश 


| 


| _ ।जबतेरामव्याहि घर आये । नितनव मंगल मोर बधाये | || 
`, (सवन चारिदश भूधर भारी। सुङतमेघवरयहिंसुखवार) 


आ जा 


सनहुंचोधपनञ्सउ 


= 


अयाध्याव 


एनल 755 क 


| कहे३भुचालसुनियसुनिनायकाभयेशमसवविघिसबलायका 


| विप्रसहितपरिवारगुसाई । करहिं छोह सबरेरेहि नाईँ | 
_ जेयुरुचरणारेणुशिर घरहों। तेजनुसकलविभववशकस्हो| 
_|सोहि समानअरुभयउन दूजे। सबपायों प्रमुपद रज जे 

| अबञ्भभिलायणकसनसोरे। पूजिहि नाय अनुग्रह तोरे 
. - 'सुनिप्रसनलसखिसहजसनेह। कहेउ नरेश रजायसु देह | 
~ देश शन राउर नास यश सव अभिमत दातार । | 


/ | सबविधिगुरुप्रसननजियजानो। वोलेउ राउविहँसि सृदुवानी 
~ नाथ रास करिये युवराज कहियकापाक र्किरियसमाज्च 
+ _सोहियछतअचस होउ उछाह। लहहिं लोग सबलोचनलाह 
. . प्रसुप्रसादशिवसबैनिवाही। यहे लालसा इक मन माहो| 


फलञ्चतुगामीमहियमरिामनअसिलावतुम्हारथ | | 


$ 21121. होयपाछेपड्ताम । 
| सुनिसुनिदशरयक्चन सुहाये। मंगलसूल मोद चतिषाये| _ 


१८॥॥०६॥६८०॥-८०८॥ HR 


सुनुद्पजासु विमुखपरितारि जासुसजनबिनुनरनिनजाहों 
भये तुस्हार तनय सोस्वामी। राम पुनीत प्रेस अनुगासी | 
चगिबिलस्वनकरियनपसाजिय सवेससाज। | 
सुदिनसुमंगल तबहिं जबरामहोहिंयुवराज५ | | 
मुदितसहीपतिसन्दिरञ्चाये। सेवक सचिव सुमन्तडलाये 
|कहिजयगोवशोशतिननायो सूप सुमंगल वचन सुनाये| ! 
' प्रसुदितमोहिकहेउगुरुयान्ना रामहिं राज देहु य 
ओ- |जञोपांचहि मत लागेनोका। करइ हरवि हिय शम हि 
| स्री सुदित सुनत प्रियवानी। अभिसतेबिरवपरेञ पनी]. 


|जगसगल भलकाजविचारा बेगहि नाथ न लाइय बारा | . 
नपहिसोदसुनिसचिवसुभाख। बट्ृतविरपननुलही सुशाखा | - 
कहेउ सूपमुनिराजकरजोजो भायसु होय। |. 
रामराजञ्चमियेकहितबेगिकरहुसोइ सोय्ई |. 

` ।हरविसुनीशकरेउमूदवाना| यानहसकलसुतीर्थपानी| | 
- (सोबध मूल फूलफलनाना। कहेनामगणि मंगल जाना क 
_ |चामरचमरचसनचह माती। रोसपाटपटञ्जचगणितजाती। | 


भी | | रामहिंबखुशोचदिन राती ।अण्डन्हकमट हृदयजेहिसाती| 
.' |दो* तेहि अवसर मंगल परम सुनि हरव्यो रनिवास। | 
| शोभितलस्विविद्‌वट़तजनुचारिकियोचविलास| | 


Mes ० 4 ३ र स या च्या का ण ड | 

| यमजाइजिनर्क्वीरमनायो भूवशावसन राप 
पुलक तचुमनञ्चचुरगी। मंगलसाजसजनसबलागीं| 
चौके चार सुमित्रा एश।मशिामयविविधभोतिअतिरी| 
आनंद मगन शस महतारे | दिये दान बहु विप्र हंकारी| | 
पूजेउ गाम देव सुर नागा। कहेउबहोरि देन बलिभाजा| 
_ ।जिहिविधिहोइरासकल्याना। देहु दया करि सो बरदाना| 
_ |गावहिसंगलकोकिलिबयनो। विशवद्नीसुगशावकनयनी| 
० गम राज असिसेक सुनि हिय हम वरनारि 
लगोसुमंगल सजनसबविधिअइकूलव्चारिर |. 
तबनरनाह वशि बुलाये। राम धाम शिव देन 2 [ik 
गुरुआगसनसुनतरघुनाथा। शर चाइ नायउ पद साथा | : 
' 'सादरयग्ध देइ घर साने। योड़शमाति पूनि सनमाने | : 

 |गहेचरणासिय सहितबहोरि। बोले राम कमल कर जोरी 

सेवक सदन स्वामि ागमनू। मंगल सूल अमंगल दमन्‌ 

| तदपिउचितञ्चसबोलिसत्रीती। पठडय नाघकाज असनीती 
_ 1प्रभुतातजि प्रभुकीन्हसनेहू। मयउ पुनीत आाज्ञु भम गेह 
| यसु होइ सोकरिययुसार। सेवक लहै स्वामि सेवकाई- 


1... अव 


डर बाजहिँबाजनविविधविधाना। पुरप्रमोर नहिंजारबखाना | 


“७४ __ रामायाराययेध्याकाडा ____ 


दो८२ सुनिसनेहसाने वचनमुनि रघुवरहित्रणंस 
| रासकस नतुमकहह अस हंसचंस अवतंस 
| न बोले ग्रेमपुलकि 


एम करहु सबसंयमआाजू। जोविधिकृशलनिवाहेकात़ 
शुरु सिर रेइ रावपहगयज। रामहदयअसविस्मयमयऊ 
जनने शक संग सब भाइ भोजनशयनकेलि 


विसलवशयहअचचुचितशकाअनुजविहायबडेहि 


दोर तेहि पे | 
सनमाने प्रिय वचनकहिरविकुलकेस्वचन्दर९ 


सूप सजेउ अभिषेक समाजा चाहत देन तुमहिं युवराज | 


करी वेध उपवीत विवाहा संग संग सव भयठउछाहा | 
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.._ भरतआगमनसकलमनावहिथावहिंवेगिनयनफलपावहि। । 
.. हाटबाट घर गली अथाई। कहहिं परस्पर लोगलोगाई| . 
Fi काल्टिलगनभलिकेतिकवारा पूजिहिविधि सलावहमारा । 


| 
ˆ प्रसुसप्रेसपद्धितानिसुहाई। हरेउ भरतमनकी 
| 


___ ) कनक सिंहासनसीय समेता। वेठहिं रस होइ चित चेता॥| र 


. 'करेविचाखुवुदिकुजाती। होयकाजकवनविविशती | 


_ | हंसिकहरानिगालबड़तोरे। दीन्हलयगासिखड मोपिनि 
~ तिबहुँनबोलिचेरियडिपपिनि। डड श्वासकारिजनुसापिनि। 


__ रामायगाश्चयोध्याकाराड। _ 


देखिलागमुकुरिलकिराती। जिमिगवंतकेलेउंकेहिमाती 
भरतमातुपहंगइबिलस्वाना। काअनमनिहसिहसिकहणनी | 


उतरन देइ सो ले उसांस्‌। नारि चरितकरिदारति आस 


| रो सभय रानिकहकहेसि किनकुशलराममहिपाल 


मर्तलवरारिपुदमन सुनिमाकुबरी उरशाल १४ 


| |भाकीशल्यहिविधिअतिराहिन। देखत गले रहत उर नाहिन 
_ देखहुकसनजाऱ सब शोभा। जोग्रवलोकिमोरमन छोभा | 
¦ ।पूत विदेश न शोच व्हारे। जानति हो बश नाह हमारे| 
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नांद बहुत प्रिय सेज तुराई। लखहु न भूप कपरचदुराई| 
सुनिप्रियवचनङुरिलमनजानी। कुकी रानि अर्ह अस्गानी| 


। 
| 
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k | कतशिवरेइहमहिकोउमार। गालकरबफेहिकरबलपाई । 
,. रामहिंडाडिकुशलकेहिय़ान जाहि नरेश देत युवराज। | 


पुनिञ्चसकबहुंकहसिघरफोरी।तो धरिजीह कड़ाबीं तोरी | 
दो» काने खोरे कूबर कुटिल कुचाली जानि। | | 


अयोध्याकागह। 


यक्व 


। तियविशेयपुनिचेरिकदिमखमातुमुसुकानि९२ 


प्रियबादिनिसिखरीनहेउतोही। सपने तोपरकोपन मोही 


_सुदिनिसुमेगल दायक सोडे | तोरकहा फुर जादिन होई 
जेट स्वामि सेवक लघु भारा यहरिनकरकुलरीतिसदाई 


शमतिलकजो साचेहुकारी। मागु रेउ मन भावत याली | 


कोशल्या सम सबमहतारी। रमहि सहज सुभाव पियारी| -- 

मोपरकरहिं सनेह विशेखी। में करि प्रीति परीक्षा देखी| | 

जोविधि जन्म रेइकरिछोह। होहि राम सिय पूत पतोहू| _ 
तितिकहोभकसतोरे | 


प्राशातेगधिक राम प्रियमोरे। तिनके 


हर्यसमयविस्मयकरसिकारणाभोहिंसुनाव १६ 
णकहि बार आश सब पूजी यबकडछुकहबजीरकारे 


फोरे योग कपार अमागा। भलोकरतड्रवरीरेहुलागा 


E डर ७ ॥ 6 
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| 
दी भरतशपथतोहिंसत्यकह परिहस्किपटदुराव। | `` 


॥2 ८... सुसाव हमारा । अनभलरेखिनजाइतम्हार 
तातेकछुक बात अनुसारी। क्षमबदेविबड़ि चुक हमारी 


| साट्रपुनिपुनिपूँतिञ्जोही । शवरी गानमृगीजनु मोही. 


~ तिसिसतिफिरीअंदेजसिमावी। रूसी चेरिघातमलि फायी | 


तुम पूंछह मे कहत डेराऊ। थेरेहु मोर घर फोरे नाठे 
| | नतिः अवधसाद सातीजनु बोली. 


बि | ऱ्य दिन बीते। समय पार रिप हो हिं पिरीते 


तुम्हारिचह सवतिउपारी। रूधहु करि उपाय वर वारी 
० तुमहिनशोचसुहागबलनिज्रवशजानहुराव। | 
--। मनमलीनसुहमीठ्नपराउरसरलसुमाव १८ _ 

चतुर गंभीर राम महतारी। बीच पाइनिज काज सवारी| 


| 


५ पिठ्ये भख भूप ननिञ्जोरे। राम मातु मत जानब रोरे| 


_ सिवहिंसकलसवतिमोहिनीके। गर्जित भरतमातुबल पीके | 


° गूढ कपटप्रियवचनसुनितोयञ्रधरुधिगनि। | 
सुरमायावशंवेरिनिहिसुह्ृदनानिपतिय्रानिरे* | 


सियरामकहा तुम रनो। रामहितुमपियसोफुरवानी ं 
| भाचुकमल कुल पोवयाहार। बिनुजलजारिकरेसोइछारा| | 


कु ०. चतुस्कपरनहिंपरतलसाई| | 
._रजाहतुमपरग्रीतिविशेखी। सवतिसुभावसफे नहिं देखी | | 
_ \इचिप्रपञ्च भूपि अपनाई। रमतिलकहितलगनधराईँ| ` 
इहिकुलउचितरमकहशेका। सवरिसुहाइभोहिसुटिगीका 
ss । देउ देव फिरिसो फली | 
° रचिपचिकोटिककुरितपनकीन्हेसिकपटप्रदोध। | ` 
कहेसिकथा शत सोतिकरजाते बड़े बिरोध स्य | 
भाची बशप्रतीति उर चाई । पूिणनिनिज शपथ | 
| काएछ्हृठम अजहूं न जाना । म | 
भयेपास रिन सजतसमाज्‌। तुमसुधिपायहु मो 


__ (रेखाखेविकहोंबल भायी। भामिनिभइहु दूध की मासी|. ? 
- जोसत सहित करु सेवकाई। तो घररूहु न यान उपाई ` 
दिल कद्रूबिनतहिं दीन्ह दुख तुम हिं कोशिला देव । | न 
_भर्तबन्दिगृह सेइ हें राम लखशा करनेव २० | ` 


ग़मायराअयोध्याकारड। _____ 


केकयसुतासुनतकट्वानो। कहिनसके सहमिसुस्वानो | 
तनुपसेवकेदलिनिमिकांपी। कुबरी दशनजीह तवचोपी। . 
'कहिकहिकोटिकिकपरकरागा धीरज धद प्रबोधेसिगनी। 
. कीन्ेसिकटिनपाइकुपाटू। जिमिननंवेफिर्िकाठिकुकाट 
. |फिराकम्सेप्रियलागुकुचासो। वकिहिसरहतिमनह मराली | 
ˆ सुनुमन्थराबातफुरतोरी।दहिनियाखिनितफरकतमोरी 
दिनप्रतिरेखों गतिकुसपना।कहोंनतोहिंमोहवशस्रपना। . 
काह कहीं सखिसूधसुमाऊ। दहिनवाम जानें नहिंकाऊ | 
ऱ्य यपनेचलतनयाजुलगियनभलकारककीन्हा | | 
| केहिञ्घण्कहिवारमोहिदेवदुसहरुखदीन्ह२१ (> | | 
निहर जन्म भरव बरु जाई। नियतनकरबसवतिसेवकाई| 
| अरिवश रेव नियायै जाही मस्ानीकतेहिजियवनचाहि| 
' दोनवेचनकहबहविधिरानी। सुनिकुबरीतियमायाठानो| . 
असकसकहहमानिमनऊना। सुरवसुहागतुमकहेदिनडूना| । 
, )जोराउर असअनभल ताका सोपाइहि यहफल परिपाक] । 
`` |जबंतेकुमतिसुनामेस्वामिनि। भूंखनवासरगीद न यामिनि| . 
` द्यागुशिनरेस्वतिनस्वाचो। मरतसुआलहोबयहसांची| 
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Fe =नामायगाञयोष्याकारङ १ | 
विपतिदीजवरयाकातुचेरी सुइँमइकुमतिकेकयीकेशे| 
पाइकपट जल अकुरजामा। वरूर्रलफलरण्वर्पास्णामा| 
कोपससाज साजसजिसोई। राजकरततेहिकुमतिबिगोई | 


राउनगरकोलाहल होई।यहकुचालकछुजाननकोई| | 
५ 


है 


हे री» प्रसुदितप्रनरनारिसब साजि सुमंगलचारा । 

[| 4 इकमबिशहिश्‍्कनिकसहिंभोरभूपरण्यारर* _ भः 
बाल सखासुनिहियहरयाही। मिलिरशपाचणमपहुजाहीं | 

` | प्रभुञ्चादरहि प्रेम पद्चानी। पूछरिकुशलक्षेमसूइवानी| 

| - [फिरहि मचनमधु्ायसुपाई। करत परस्पर राम बढाई | 
! |कोरघुवोर सारस संसार। शील सनेह निवाहन हारा| 
जेहिजेहियोनिकग्मवशभमही।तहेतहे ईश देहियह हमही | 
सेवकहम स्वामी सिय नाइ। होउ नाथ यह ओर निबाहू 
` |असञ्चमिलायनगरसबकाह। केकय सुता हरयअति दाहू | 
कोन कुसंगति पाइ नशाई। रहै ननीच मते गरुआई., 
दोः साक समय सानन्द तृप गये केकयी गेइ। | | 
** _गवननिद्र्ता निपटकियजचुयरिरेहसनेइ२श | 
_` |कोपभवनसुनिसकुचे राऊ। भयवश शमर परे नपाऊ॥| ` र 


RR SR 
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० 9 
सुरपतिवसेवाह बलजाफे । नरपतिरूहिंसकलरुखताके 
सोसुनितियारसगयेसुस्वाः । देखह काम प्रताप बडाई। 
शूलकुलिशअसियंगवनिहारोतेरति नाथ सुमन शर मारे 


। सभय नरेश प्रिया पहंगयक। रेखिरशादुरवदारशाभयङ| | 


भूमि शयन पट मोट पुराना द्यिडारितनु मूखणा नाना 


कुसतिहिकसकुरूपताफावी। अनअहिवातशोचजनुभावी| | 


जाइनिकरनपकह मदुवानी। पराया ग्रियाकेहिहेतुरिसानो| 
छे केहिहेतरानिरिसानिषणसतपारापतिहिनिवारईँ। | 
| मानहुंसरीयमुञंगभामिनिविससभातिनिहारई 

दुइ वासना रसना दशनवरमम्से ठाहर देखई। 
. जुलसीनपतिभवितव्यतावशकामकोतुकलेखड१ 
(सोल बारबारकह राव सुसुखि सुलोचनिपिकबयनि। 
| कारगामोहिसुनावगजगामिनिनिजकोपकर१ 


| कहकेहि रंकहि करों नरेश। कहुकेहि नृपहि निकारे 
. 'स्कोतोस्थसिय्रमरहु मारी। कहा कीर बपुरे ना 2 र 
_ |जानसि मोर सुभाव बरोरू। तवसुखमसद्दगचन्द 


। 
| 


र 
| 
|| J 
| | 
ह. आ. | ला 
|| ५ 
| 
। | 


| 
4 
| | 
। | 
। 
| 


| 
| 


_ अनहिततोरप्रियाकेहिकीरा। केहिद्‌शशिस्केहियमचहलीछ | 


Ei गायराअयोध्याकारा १ 


मियाप्रागासुतससमोरे।प प्रायासुतसव्येसमोरे। परिजनप्रजासकलवशतोरे | 
जोकछकहोंकपरकासतोही।भामिनिरमशपथशतमोहीं 
. |बिहंसिमांगुमनभावतिबाता। भूयरा साजु मनोहर गाता 
. घिरोकुघरी समुझिजियदेख्‌। बेगि प्रिया परिहरह कु 
_ 'दो> यहसुनिमनगुनिशपयवटिबिहसिउरीमतिमन्द | 
' | भ्ूबणासजितविलोकिमृगमनदंकिरातिनिफन्द*& 
|षुनिकहराउसुहरजियजञानो।प्रेमपुलकिमूद्‌मजुलवानी 

__|भामिनिमयड तोरमनभावा। घर घरनगरअनन्दबधावा | 
` .- |शमहिं देउ काल्हि युवरान्‌। सजहु सुलोचनि मंगलसाजू 
`` |एलकिउहोसुनिवचनकरोरा।जवुद्र गयउपाकबरतोस 
` रेसी पोरबिहंसि उर गोई। चोरनारिनिमिप्रकरनरोई 
_ लिखीनभूप कपर चतुराई। कोरिकुटिलगुणागुरुपटाई 
| तक जद्टणियीहिनिएणा वर राह नारि पवगार 
` कपट सनेह बढ़ार बहोरी । बोलोबिहंसिनयनसुखमोणे 
` _ होऽ साँशु मोशुपेकहह पिय कबहू देह न लेह। 

। | देनकहेउवरदान दुर तेउ पावत सन्देह २७ 
` जानेउ मम्मेराउ हसिकहङ। तुमहिंकोहाबपरु 


TUIZNIE CISION 


_ यागोराखि न मागेउ काऊ । बिसरिगयो मम मोर सुमाऊ 
फूरह दोष हमहि जनि देह्‌ । दुइ के चारिमांगि किन लेह 
)स्घुकुल रीतिसराचलियाई। प्राणाजायवसयचन न जाई 

_ | नहिअसत्यसमपातकपुजा। गिरिसमसोहिकिकोरिकशुजा 
सत्यमूल सद सुरत सुहाई। बेदपुराशा विदित सुनि गाई 
| तिहि परणम शपथकसि्राई। सुत सनेह अवधि रघुराई 
ऱ्य रटाय कुमति हसिवोलो। कुमतिविहंगकु लह जज रे 

० भूष मनोरथ सुभग वन सुखमुविइँग समाज। |. 
मिलिनिननुछाइनचहतिवचनमरयकरवाज २८ | .. 

भावतजीका। देह एक वर मरतहिं टोका॥| " 
दूसर वर मोगी कर जोरे। नाथ मनोरथ पुरवहु ०८१५ ॥ 
तापस वेव विशेय उदासी। चोदइ वर्ष रास वनवासी 
सुनितियवचन भूपउरशोकू पाशिकरखुवतदिकलनिमिके! 
|गयेसहमिकछुकहिनहियावा। जनु सचान वन भपरेडलावा 
_|क्षिबरराभयउनिपरमहिपात्‌। दामिनिहनेउमनहुंतरु 

___ |माथेहाथमूंदिरोउ लोचन। तनुघरेशोचलाशुजत्‌शोचन 


न जलन पणा 
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देहुउतरञ्चसकहहु कि नाहो | सत्यसिसुतुमर्घुकुलभाही | 
_ देनकहेहुवरयवजनि देइ । तजरसत्यजगयपयशलेह 
.- (सत्य सराहि कहेउ वर देना । जानेह लेरटि भोगि चवेना 
„ˆ शिविश्वीविवलिजोकछुभाखातन भनतजेउववनप्रयाराखा 
१ सतिकदुवचनकहति कैकेई । मानहु लोन जरे पर देई॥ 
टोन वर्म्म च्ुरन्धर धीर धरि नयन उघारे राड । | 
 शिरघुनिलीन्हउसासञ्चतिमारेसिमोहिकुटाउ३० 
. +| सागेदेखि बरति रिस भारी। मनु रोय तरवारि उघारी| 
मूढुकुबुद्धि धार निट्राई | धरिकुबरीजनु सान बना 
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` लखेउ महीप कराल कटोरा सत्यकिजीबनलेइहिमोर| । 


EF अवशि दूत में पठउव प्राता। रोहे बेगि सुनत रोउभ्राता| . 
| सुरिनसाधिसबसाजसजारी देहों मरतहिं राज बजाई। 
दो> लोभ नरामहिं राजकरबहुत भरत परग्रीति। | ` 
भेव छोरविचारकरिकरत स्हेउंन्यनीति३९ | . 
|शसशपयशतकहों सुभाज। राममातमोरिकहा नकाज| 
_सिसबकीन्हतोहिं विनु एंडे । ताते परे मनोरथ छछे.| 
रिसपरिहरुअवमंगलसाज्‌। कछुदिन गये भरत युवराज्ञ| - 


|र्कहि बातमोहिदुरवलागा। वर रसर असमञ्जस मोगा | " | 
` | अबहहदय दहततेहियोचा। रिसपरिहासकिसोचहुसोचा |. 
_ _किहतजि रोय रामअपराद। सवकोउकहतरामसुटिसाचू | | 


कभ सनतत माहीं । जोवनमोर राम बिनु नाहीं 

सि देर ते मिया प्रवीना। जोवन राम दर्णा आधीना | 
सुनिसुदुवचनकुमतिअतिजर। मनहुँ अनलआहतिष्तपर 
कहहु करु किनकोटिाया। इदो नसागहि राउरि माया 


hi eng न [युज अयाध्याकागड। | | 


च 
__| देह किलेइ अयश करिनादी। मोहि न बड़ परपज्च मोराही 

“ ।रामसाधुतुस सादुस॒जाना। राममातुमलितुमपह्िचाना 
दो» होत प्रात सुनियेय धरिजोन रामवनजाहि | | 
मोरमरशाणञस््यशनपससुभहमनमाहिद३ | | 
ससक इद रिलिभरडटिंगशे| मानहु रोग तरंगिनिबादी|| | 

` . |ढाइति यूष रूप तरु सूला । चतीविपतिवारिधिअनुकूला| 
¬ लिखीनरेशबात सब साची। तियमिसुमाचशाशपलाची। । 
`| गहिपरविनय कीन्हयेटारी। जनिदिनकस्कलहोसिकुराशि| | 


५ न 
पाप पहार प्रगट भंड साई । मरीकोषजलजाइनजोई 
| सांगु साथथवहे देउ तोहों। रमविरहजनिमारसि मोही | 


जस कोशलामोर्मलताका ता फलरेर उन्हें कि शाका 
| दोउ बरकूलकटिन इट धारा भंवर कूबरी वचन प्रचारा 
गखुरामकहंजेहितेहिमांतो। जरिहिजन्म 


८ | ees. 


अयोध्याकारड। eid 
दो देसी व्याधिअसाध्यनृपपरेउधरशि्ुनेमाथ | 
कहत परम ञआरतवचनणमंशम रघुनाथ ३४. | 
व्याकुलणउशिथिलसबगाता। कारेशाकल्पतरुमनह निपाता 
करर सख सुख यावनबानी। जिमिपारीनरीनबिचुपानी 
पुनिकरकट्‌ कठोर कैकेई। मर्मपाछिजच माहुर देई।| . 
।जोअन्तहु अस करतब रहेऊ। मांगुमांगुकेहिकेबलकहिक हु 
दुरकिहोई यकसमयमुचाल्‌। हसब टठाइफुलाउब गाल 
दानिकहाउबअरुरुपणाई। रकस रे | 
| छोड्इबचनकिधीरजधरह्‌। जनि्वलाइबकरुणशाकस्ह |. 
तनुतियतनयधामधनधरी। सत्यसिंधकहेदरासमवरणी| । 
दो» मर्स्मवचनसुनिशउकहकलक रोय नहितोर। | | 
` लागेउतोहिपिशाचजनुकातकहाचत मोर३श | 
 |चहतनभरतभूपपद भोरे।विधिवशकुमति बसी उरतोरे| . 
|सोसव मोर पाप परिणास्‌। कछुनवसाइभयो विधिचासू| .. 
सुवसबसिहिफिस्थ्िवधसुहाश सबगुगा धाम राम प्रधुताईं| | 
. |करिहें भाइसकल सेवकाई। होइ हे तिइ vee राम बड़ाई| 
ह 'कलंकमोरपडिताऊ।सुयेहे नमिरिहि नजाइ हिकाउ| 


जश्न . 


Er (8 174 


. अवतोहिंनीकलागकरुसोईं। लोचनओर वेद्‌ सुख गोई | 
जोलों जियो कहीं कर जोरी। तोलों ननिकछुकह सि बहो री 
फिरिपच्तिहसिअक्वय्मगी। मारेसि गाय नाहरू लागी 
।दो० परेउ राड कहिकोटि बिधिकाहे करसिनिदान। 

| कपरसयानिनकहतिकडनागतिमनहुंमसानर | 
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। |शमराम रि बिकल सु्माल्‌। जनुविनुपंख विहंग बिहाल्‌| ` 
` |हृद्य मनाव भोरजनि होई । रामहिं जाइकहे जनिकोई 

| उद्यकरहुजनिरविकुल गूरा। अवथविलोकिश्लहोइऊण| 
.. भूप प्रीति केकयिनिदुराई । उसयञ्चवधिविधिस्वीबनाई 
“ |बिलपतितृपहिमयउभिनुसारावीरा घेर] शर्व व्यनिशारा | 
_ | पदृरिंभारगुणांगावहिंगायक। सुनतनपहिलागहिजचुशायक | 
._मिंगल सकल सुहाये नकैसे। सहगामिनी विभूषणा जैसे 
: तिहिनिशिनींदपरीनहिंकाह। राम दरश लालसा उद्टाह।| 
-- | दोन्हारभीरसेवक सचिवकहहिंउद्य रवि देखि। | 
| जागेअ्रजहुंनअवधपतिकारगाकवनविशेखि३० | 
पिछले पहर भूप नित जागा ।आजुइमहिंबउञ्चचरजलागा। 
“> |जहु सुमन जगावह जाई । कीनियकाज रजायसु पाई 


: खाइजलुजात न हेरा । मानहंबिपतिवियादवसेरा |. 
पूछतकोउ न उतरकछ देई । गेजेहि भवन भूप कैकेरे| | 
' |कहिजयजोदबेद शिरनाई। देखिभूपगतिगयउसुरवाई| *. 


शोच विवश महि परेन पाऊ। रामहिंचोलिकहहिं का राऊ 
घरियीरजगयउ हआरे। पूंडहिं सकल देखिमनमो 
_ सिसाघान सन क्ररिसदहीका। गयेजहांदिनकरकुलरीका 
राम सुमन्तहि आवत देखा। चाररकीन्हपिता सम लेः 
४1 निरखि वरनकहिमृपरजार! रघुकुल दोपहि चले लिवा 
राग कुआंतिसचिवर्संगजाहों। ह ट् 
दा आइ दोखरघुबंशमगिनरपति निपटकुसाज। 
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.. | सरहमिपरेउबशसिंहिनिटिंमनदुंडडगजरज२«. | 


त्र्य 


| सिस्य समीप देखि केकेई। मानहु मृत्यु घरी गनि देई। 


.. िवपिवीरधारिसमयविचारी। पी मधुर वचन महतारी| 
|मोहिंकडुमातुतातरखकार्णा। कग्यियलजेहिहोइनिवास्गा। 


| दिनकहेउमोहिंद्‌इवरदाना । मागेउे जोकछुमोहिसुहाना | 
:. सोसुनिभयर भूप उरशो्‌ । छाडि र नसकहितुम्हास्सकोच्‌| 
~ दो, सुत सनेह इतवचन उत संकट परेड नरेश 
। | सकहुतो चायसुशोशयरिमेसु मी 
' निधरकबैटिकहतिकटुवानी। सुनतकठिनतायतियकुलानो। 
`` |ज्ञोभकमान वचन शरनाना। मनहुंूप मूर लक्ष समाना 
>: | जनुकरोर पन थेरे शरीरा। सीखधलुय विद्यावरवीरा| 
¦ सब प्रसंग रघुपतिहि सुनाई। बैठी जतुतसु धरि निहुराई | 
ह Penn राम सदज आनन्द निधान्‌ | 


रखे अधरजरे सब अंगा। मनहुंदीनमगणिहीन सुसंगा ॒ 


` | कुरुणामयरयनायसुभाङ। प्रथम दीख दुख सुनानकाऊ| 


सुनहुगम सब कारणा सह । राजहि तुम पर चहुत सनेह | 


- |बोलेवचनविगतसव्यगा मूट्जुलजसुवागबिश्वयगा| | 


. (सुनुजननी सोइ सुतबडभागी । स 
नय मादुपितुपोयनिहारा। दुल्लभजननी यहि संसारा |. । 
दो सुनिगगामिलनविशेयवनसवहदिभातिभतमोर। 
| तेहिसह पितुञ्जायसुबहुरिसस्पतजननीतोर ४२ 
भरतप्ाणाप्रियपावहिराजू।विधिसबबिधिमोहिसस्पुखयानू 
।जोनजाउँवन सेसेहु काजा। मलिता 
_सियञ्चसाइकल्प तरत्यागी।परिहरि्मियतेहिविषसांगी| | 
__ | तिउनपाइअससमयचुकाहा। देखि विचारिसातु मन माहीं | ` 
अस्वरकदुखमोहिविशेखी। निपटविकलनरनायकददेखी |... 


|शउ धीरंगुरा उरि अगाश्। भा मोते कडु बड़ अपराध | | 
यातेमोहिंनकहतकछुराऊ। मोरशपथतोहिंकहुसतिभाऊ| | 
दो* सहजसरलरघुवरवचनकुमतिकुरिलकारिजान। | ˆ 
3 चलेजोकनजिगिवकरगतियद्यपिसलिलसमानशश | `` 

. |रसी णनि राम रुख पाई। बोली कपर सनेह जनाई. 
.__ (शपथवतम्हारिभस्तकेयाना। हेतु न इसर में कछु जाना. 
थियो नहिं ताता। जननीजनकबन्धुसुखदाता 


थोरिहिवातपितहिद्खभारी। होतिप्रतीतिनमोहिंमहतारी | ` ` 
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__|दोर गैसूच्छा रामहि सुसिरि नृपफिरिकरवर लीन्ह। 
संचिवरामआागमनकहिविनयसमयसमकीन ३ | 


जबश्ष अकनिराम पगुधारे। घरिधीरज तव नयन उचघारे| 
~ [सचिव संमारि राउ वेठारे। चरणा परत चप राम निहारे| 


न 


तियेसनेदविकस उसलाई गउमगिफगिकबहुरिनिमिपाई| 


रामहिं चिते रहे नर नाह । चलाविलोचनवारिप्रवाह | 
, शाकविकलकछुकहेन पारा। हृदय लगावत बारहिं बारा 
* | विधिहिमनाउ राउ मनमाही  जेहिर्थुनाथ नकानन जाशी 
/ _ | सुमिरिमहेशहिकहहिनिहोरी। विनतीसुनइ सदा शिव मोगी | 
- | आशुताय तुम ओरर दानी। यारतिहरह दीन जन जानी | 


». memes 


ˆ | वचनमोरतनिर्हहिंघर 
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दो तुम प्रेरक सबके हरय सो मति रामहि देह। | | 
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[यश शुयप्याकाएड। 


थ्रयशहोउबरुसुयशनशाउ। नरक परेर न 
सबदुखदुसहसहावह मोहों। लोचन सोरम जनि होहीं | 


असमनगुनतराउनहिबोला। पीपरपात सरस मन डोला 


` (खुपतिपितहिंप्रेमवशजानी। पुनिकडुकहेउमातुसतुमानो| | 
देशकाल अवसर सतुसारी। बोले बचन विनीत विचारी| | 
तातकहों कछुकरों टिटाई । etd -{ 

TOIT है: [स्‌ | | - 


|अतिलघुबातलागिरुस्वपावा। काइेनक हिमो हि 


96 छ 


स्विशुसारँहिं पूळे माता। सानि प्रसंग भा शीतल गाता| 


दो" संगलसमयसनेहवशशोचपरिह रय 2. | 


| आयसरेश्यहरबिहियकहिएुलकेप्रशुगातव३ | | 


| धन्यजन्गजगतोतल तास । पितहिं प्रवोधर्चारत सुनि 
| 


| चारि पदारथकरतल ताके प्रियणितुमादुप्रारासमजाको | 
आयसुपालिजन्मफलपार। रेहो येगिहि होउ रजाई | 
_ |बिदामातु सन यावो सोगी। चलिहीवनहिंबहुरिपगलाग॥? `. 
` |असकदिरमगदनतवकीन्हा। भूपशोकवशउतरन दीन्हा | 
__गरव्यापिगइवातसुतीही। छुश्चतचदीजचुसबतचुवादी 
_ ` |सुनिभये विकतसकलनसारीबेलिबिरपजन सागिद्यारी | 


द्ध श्न तल ७ वे 
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प क्काम = हः | 
| 
| 
| 


।अइरघुवंश जा 
_|फ्ल्लव बैठि पेड इहिंकारा । सुख्वमहशोकटारइ्हिंडाडा 

- 'सदाराम इहि प्राणा समाना कारणाकवनकुरिलपनडाना| | 

ˆ |सत्यकहहि कबिनारिसुभाऊ। सवविविअगमञ्चगावड्राऊी | 

निन प्रतिचिन्दसुकुरंगहिजार। जानिनजाइनारिगतिभाई 

दोः कानहि पावकजरिसके कान समुद्र समाइ। | 
कानकंरेअबलाप्रवलकेहिजगकालनराइई29 | 

5 उनका सुनाई विदिकाहसुनावा। काद्साइचहकाह देख्यावा | 
“ |सककहेसल सूपनकीन्हा।वरविचारिनहिकुमतिहिदीन्हा| । 
' _जोहटिभयउसकलद्स्वभानन। अबलाविवश ® 


44 एकधर्स्म परमिति पहिंचाने। रपहिंरोबनहि देहि 


कळल. 


लगीं देन शियशील सराही। उ । ३ 
भरतनप्रियमोहिंगरमसमाना। सराकररयहसबजगजाना| . 
करहु राम पर सहज सनेहू। केहियपराथ याजु बन देहू 
।। |कवहुनकीन्हसवतियवंरेश्‌। मोतिभतोतिजान सब देश | . : 

. कौशल्या अब काह बिगार। तुम जेहि लागिवज्ञ एरपारा |... . 
_ हि Cn 
| झस्तकिभूजबराजपुररपकिजियहिंबिनुरम2९ | 
| असविचारिनियरीइइकोह। शोककलंककोट जनि होह , 


ED 


| 
| 


हि 


_ | जेहिमोतिशोककलंकजायउपायकरिकुलपालह | 
`` | - हि फेरुशमहिजातबनञनिवात दूसरि चालह् | 
“ˆ | जिमिभाचुविनुदिनप्राशाक्सितनुचन्दबिनुनिमियामिनी | 
_तिभिञ्चवयतुलसोदासप्रसुबिनुसमुभिधोमनभामिनी | 
'सो« सारिन्ह सिरवावनरीन्हसुनतमधुरपस्णामहित | 
„| तेहि कछ्ुकानन कीन्ह कुरिलप्रवोयी कूषरी२ | | 
¦ उतरन देइदुसह रुख रूखी। मृगिरिचितवजनुवाधिनिभूरयी 


१ 12% 150 727 भागी | 
_ 'राजकस्तइहि देव बिगोई । कीहेसिअसजसकरेनकोई| 
, |हिविधिवितपहिपरलग्लगि।देदिक्चातिहिकोरिकगारी| | 


ET 
Y 


जरहिंवियमज्वस्लेहिंउसासा। 2 | ` 


ED .-. 


rt मायरा 8 


| पितुसमोपतवजायहु भेया । भइवडिवारजाइबलिमेया | 
| ातुवचनसुनिश्चतिअनुङूता जनु सनेह सुर तरं के फूला | 
` सुख मकरन्दमरे जी मूला । निरिगममनभेचरनसुला| | 
_। | शरीशाधर््मंगतिजानी। कहेउमातसनअतिमृद्वानी | 
पितादीनहमोहिंकाननराजू। जहेसबमांतिमोरबड्काजू | | 
` | यचच देह सुदित मनमाता। जेहिसुरमंगलकाननजाता| | 
| जनि सनेहदशडणपसि भेरे। घानेद मातु अय तोरे | 
_ दिल वर्यचारिदशविपिनबसि्करपिवुवचनप्रमान। 
| आयपायंपुनिदेखिहाँमनजनिकरसिमलान५२._ | 
` |बचन विनीत मधुररघुवस्के । शरसमलगेमावुउरकर। 
| सहमिसखिसुनिशीतलवागी। निमिजवास परपावसपाली| 
. |कहिनजाइकहुहदयवियार्‌। जनुसहमेउँ करिकेहरिनाइ | 
. नियनसलिलतलुथरूस्कांपी। मोजा सनहुंसीनकहव्यापी | 
-_ रियीरजञ्चतबदननिहारी। गरगरवचनकहतिमहताशे 
¦ |नातपितहितुमप्रारापियारे। देस्विसुदितनितर्चारतवुम्रारे 
` |शज देनकहे शुभ दिन साधा। कहेउनानवनकेहि अपराधा | 


| तातसुनावह महि निदान । कोरिनकरकुलमयछयाद | . 


ह 


दो» राजदेनकहिरीन्हदनमोहिनशोचदुख लेश र | 
 खुअबिजुमरतहिशपतिहिपरनहिमचाउकतेश ५: 


मु 


®. | 2-7 | 
- रम उठाय मातु उर लावा। करिसूरवचन फाव 
दोः समाचारतेहिसमयसुनि सीय उठीयकुलार। 
| जाइसासुपगकमलयुगवरिवेटिशिरनार ४६ 


| 
| 
+ 
है| 


७ 
पी ने 


॥॥ सबकरयासुसुङतफलबीताभयेकरालकालविपरीता| । 
__ (बहुबिधिबिलपिचस्णातपरागी।परमंभागिनिय़ापुहिजानी| . 


Lo iso anne 


_|दीन्ह अशीय सासु सूर्वानी। अतिसुकुसारिदेखियकुलानी | 
, |विठिनमितमुखशोचतियीता। रूप राशि । हम 


| 
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कीलनुप्रागाकिकेवल पाना विधिकरतबकछ्जातनजाना 


तातसुनहुंसिययतिसुकुमरि। सायुश्वशुरपरिजनहिपियारी| | ` 


दो> पिताजनक भूपालमरिाशवशुरभाचुकुल भान्‌। 
पतिरविकुलकेखविपिनविधुगुगारूपनिधानु५9 


मैपुनि पुत्रवधू प्रिय पाई । रूपणशि गुगाशील सुहाई | . | 


नयनपुतरिश्‍व प्रीति बटाई। शखेउ प्रागा जानकिहि 
फूलतफलतमयेविधिबामा। जानिनजारकारइपर्णामा 


[दोर य्य जलुवनभूरि। 


कल्पबेलिनिमिबहुविधिताती। सोचिसनेहसतिलप्रतिपाली| 


_|पलंगपीटि तनिगोदहिडोरा। सियनरीनफ्युअवनिकरोरा' 
नमूरिजिसि एहेउँ। रीपबाति नहिं रारन कहेऊ | g 
 )सोसियचलनचहतिबनसाया। यायसुकहा होइ रघुनाथा। 

न्टकिरणारसरसिकचकोर। रविरुखनयनसकेकिमिजोरी| | 


| | वियवारिकाकिसोहसुतसुभगसजीव न मृरि ५० | 
| आ 1किशोरी। स्ची विरंचिविययर्सभोरी 


रूमिनिमिकठिनसुभाओतिनहिकलेशनकाननकाङ | 


कै तापसतिय कानन योगू। जिनतपहेतुतजा सब भोगू 
__ सियवनबसिहितातकेहिभती।चित्रलिखितकपिदेखिडेराती। . 
| _ (सुस्सरिसुभगवनजवनचारी। डावरयोग कि हंस कुमारी | 


'असबिचास्जिसयायसुरोई। मेशियदेउँजानकिदिसोई | 


. |जोसियभवन रहे कहसम्वा सोकर होइ प्रागायवलस्वा | 
_|सुनिरघुवीरमातु प्रियबानी॥ शील सनेह सुधा जनु सानी 


र जात शात सगर ता ह 
लगेप्रबोधनजानकिहि प्रगटिविपिनयुणादोब ५९ 


_ मातुसमीपकहतसकूचाही।बोलेसमयससुमिमन 


कुमारिसिखावनसुनहू। य्ानभोतिजिय 


~ आपन मोर नीक जो चहह। वचन हमार मानि घर 

न न सोर सासु सेबकाशे सवविविभामिनिमवनभलाई 
_ |इहिते छषिक थं नहि इजा। साररसासु श्वशुर एर पता ब ह | | | 
7 |जवजदमातुकरिहियुविमोगी। होइहि विकलमतिसोरी| 


| | 
डर ई । सुन्दरिससुझायहु मूदूवानी| . 
| कहोसुभावशपथशतमोही। सुमुखिमातुहित रासवो तोही. 
| णुरुधुतिसम्मतवस्पेफलपाउयबिनहिंकलेश। 

| | हटवशसवसंकरसहेगालवनहुव नरेश ६२ 
___िषुनिकरिप्रमाणापितुयानीयेगिफिस्बसुनुसुमुस्िसयानी 


रवसजातनहिलागिहिवारा।सुन्दारिसिस्वयनसुनहुहमारा| ` ` 
जो इर करह्‌ प्रेमबश बामा। तोतुम दुखपाउवपस्गामा| | 
काननकरिनभयकरभारी। घोरघामहिमवारिबयारी.| . 
कुशकरारकमगकंकरनाना। चलवपयादेहिबिन्‌पद्चाना| . 
|चरणाकमलमरमन्नुतुम्हारे। मारा अगम भूमिधर भारे-| । - 
कन्दर खोह नरी नर नारे। अगमञ्चगाध नजाहिं a ES 
_|भालुबाघइक केहरिनागा। करहिंनार सुनि धीरन भागा 
दोः भूमि शयनवल्कलवसनञ्रशनकन्दफलमूल। | ¦ 
क तक केसदासबदिनमिलहिंसमयसमयसनुकून€ | ‡ ` 
| |नरञ्चहार स्जनीचर करही । कपट वेबविधिकोटियरी | 
_|लागेञ्जति पहारकर पानी।विपिनविपतिनहिंजातवस्वानो| | 
. |व्यालकरलविरेंगवनधोरा | निशिचरनिकरनारिनर्चाश| | 


| स्हहभवनअसहदयविचारी। र 
| |स सहनसुहदगुरुस्वामिसिर्वनोनकरेहितमानि | 
सो पडिताय अघायउरयवशिहोयहितहानिईश 


E 0270 ०२ भु 
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सासुश्वशरगुरुसननसहाई। सुतस॒न्दर सुशीलसुखदाई| - 
जहलगिनाथनेहअरु नाते | पियदिनृतियहितरशितेताते/ 


नियबिनुदेशनशीदितु वारी। सैसेहिनाथ एुरुघबितुनारी |: - 
नायसकलसुरवसाथतुम्हारो शरूविमलविशुवरननिहारे| | 

+ सगसगपरनगयनपरकतसिमहत |. 
| नाथसाथसुरसदनसमपशीशाल सुस्व सूल रे | 
_ विन देवी वन देव उदारी।॥ करिहेसासुश्वशुरसमसाग 14. 

| कुशकिशलयसाथरीसुहा। प्रसुसंग मंजु मनोज तराई | ` 
'कन्दमूलफलञ्चसियञ्चहारु। यववसोधसुखसारर पह हारु| | 
सगाकरप्रमुपदकमलवितोकीरहिदोसुरितखिसजिभि कोकी | 
` |वनडुख नाथ कहे बहुतेरे। भय विवाद परिताप घनेरे|- . 
| प्रभुवियोगलवलेशसमाना। सदमिलिहोहिनङ 
| ॥ २ असनियजानिसुजानशिरेमनि/लेश्यसंगमाहिछड़ियलनि- 


| ॥ रामायरा अयोध्या काराड। क्‍ रे 
« राखियञ्चवधतीअवमिलगिरहतजोजानियप्रान | 

दोनवन्धुसुन्दर सुखरशोल सनद निधान ६५ | 
मोहिंमयुचलतनहोइहिहारी। सराक्णाचस्गासरोजनिहारी 


- 'सेसुकुमारि नाय वनयोगू। दुमहिंउचिततपमोकहँमोग्‌| 
दो० रेसेहवचनकटोरसुनिमो न हरय बिलगान। 
| तौप्रसुविवमवियोगदुखसहिहेपामरप्रानर्द& | 
 |श्सकहिसीयविकतभइभारी।वचनवियोगनसकीसंभारी| . 


` _ | कहेउक्तपालुभानुकुलनाया। पर्हारशोचचलहुवनसाथा| 
___|चहिंवियादकरसवसम्याज्‌। वेगिकरहवनगमन ' 
„| कहिप्रियवचनप्रियहिससभार।लगेसातपर आशिव पाई 
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“शशश 2 न्यान 


_ |फिरहिदशाविविबईरिकिमोरो। र i 
_ (सुरिनसुधरी तातकब होई। जननीनियतवरनविधु जोई | 


RD | 


अचलहोउअदिवाततुम्हाग। जबलगिगंगयसुनजलधारा| " 
दो» सीतहिंसासु अशीयशिय दीन्ह अनेकपरकार। द्‌ हा 


i हिन्द िसबतग टीन रीयल लक | गमायरगाअयोध्याकाराङ। इ ५ | 
: |कहिनसकतकदुचितवतटाहोमीनदीनजनुजलतेकादे | 
_ शाचहदयविधिकाहोनिहार।सबसुखसुक्लतसिगनहमारा 
मोकहे कहा कहव रघनाथा। bass | 
_ 'णमविलोकि बन्ध॒ करजोरे। देह गेह सब सन तया तोरे 
बोले बचन राम नय नागर। शील सनेह सरल सुखसागर| 
| | वात प्रेमबश जनिकदराह। समुझिहदयपरिणामउछाइ 
° मातुपितागुरुस्वामिशियशिर्वारिकरहिसुभाय | 
| लहेउलाभतिनजन्मकेनतरुजन्मजगजायईए | 
. . |चसजियजानिसुनहुशियमारीकरोमातुपितु पर सेवकाई 


` _|भवनभरतरिपुरूरन या वभय सस मन माही | 
_ ।मैबनजाड तुम्हें ले साथा।होइहिसव नाया 


गुरुपितुमातु प्रजापरिवारू। सवकं परै दुसह दुरवभारू | 

_|स्हहु करहु सबकरपरितोष्‌। नतरु तात होइहि बडरोवू | 

* जासुराजप्रियप्रजादुखारी। सोनृपञअवशिनाकअघिकाी| 

` रिहुतातअसनीतिविचारी। सुनतलवराभयेव्याुल शन |` | 

__|सियरेबदन सस्व गो केसे ।परसत तुहिनतामरस जञेसे| | 
दो० उत्रन आवतप्रमवश गहे चस्राअकुलाइ। | | 


SIS ९ एऋएउप्ओ्पाप 


० >... 


न प नाथ दासमे स्वामितुमतजह तोकहाबसाइ 3०. ] 
म । लागतअ्गमञ्चपनिकत्राईँ| | 
| क सीरधस्म सुर धारी । निगमनीतिके तेयधिकारी| | 


कि 
सुनिभूरवचनविगोत 
| समुझायेउरलारप्रमुजानि सनेहसभीत७१ |. 
| मागहु बिरा मातुसन जाई । ञ्रावहुबेगि चलइ बन माई | 
सुर्दितभयेसुनिरशवरजानी। भयेउलाभवड़मिरीगलानी| ' 
Ef हरवितहद्य मातु पहं आये। मनहु अन्वफिरिलोचनपाथे|- ` ` 
_ !जाइजननिपगनायउमाथा। मनरघुनन्नजानकिसाचा| | 
 |पुछेउ सातु मंलिनमनदेरदी। लबशाकहेउंसबकयाचि 0000 | 


दो० करुणासिससुब्ध केश 


ह ०६ 


| याज इनसनेह वशकख भव ७ 
__|मांगतविदासभयसकचाही। जानसंगविधिकहिहिकिर 
. दोन ससृभिसुमित्रारमसियरूपसुशील सुभाव। | 
` | चृषसनेहलखिश्षनेउशिरपापिनिकीन्हकुदाव9२ 

_|शीस्जघरेउकुअवसरजानी। सहज सुहदवोलीसद्वानी 
_ |तात तुस्हारि मातु बेदेही। पिता राम सव भांति सनेही 
__| वध तहाजहंशाम निवास्‌। तहो दिवस जहे भानुप्रकार 
_ |जोपेसोयरामबन ७७० 'अवधतुस्हास्काजकछनाईं| . 
| . |शुरुपितुमातुवन्चु सुरसारँ। सेडय सकल प्रागा की नाई 

. शिमप्राशाप्रियजीवनजीके।स्वास्थरहितसखासबहोके | 
| पूजनीय प्रिय परम जहां ते। मानिय सबहि राम के नाते | 
_ |ञ्च॒सजियजानिसंगबननाहु। लेहतातजगजीवन लाह। | 
` दो. भूरिभागभाजन भये मोहिं समेत बलिनाई | 
Er ७००५" जोतुम्हार्मनछोड़ि डलकीन्हरामपदठारं७$ | 
ˆ पुत्रवतीयुवता जग सोई । रघुबरसक्त जासु सुतहोई | 
__ नतरुबाझभलिबादिवियानी।रामविमुखसुततेहितहानी| 
: तर्हरेहिभागरामजन जाहीं। इसर हेतु तात कळू नाहीं | 


सकलसुकृतकरफलसूतयेहराम सीय पर सहज सनेइ.] 
राग रोय इरया मर मोह।जनिसपनेह इनकेवशहोर 
सय ।मुनङ्गमवचनकरेहुसेयकाईं| ` 
कहबनसबभातिसुपास्‌। संगपितुमातुरामसियजास्‌| | 
जिहिनणमबनलहहिकलेष्‌। सुत सोइ करेह : 1 
छ उपदेशयहजेहि ताततुम्हतेरमसियसुखपावही शड 
_ पितुमातुप्रियपखारपुरसुखवसुरतिसबबिसरावदी | | 
| लुलसीसुतहिशिमरेश्यायसुरेशपुनिद्याशिव॒र्द | | 
| _ रतिहोउञ्चविरल्ममलसियरघुवीरपदनितनितमः३ 
सो. माहुचरणाशिर नाइ लवा चले शंकित हिये। 
| र ` बागुरुषियम तुराइमनइभागसृगभागवश३ 
संबराजहंमानकिनायामयेमनमुदितपाइपयिसाथा ह 
रेशम सिय चरणा सुहाये। चले संग नृप मन्दिर आये: |. 
. |कहहि परस्पर पुरनर नारी। भलिवनाइविदिवातबिगारि| | 
[िञशमनदूसरनमतीनाविकातमनहंमासोमसुशीना| 
केरसीजहिशिरधुनिपदिताह। ननुबिनुपंखबिहंगयङलाह| ` 
` |भइचड़ि भीर भूप दरवार । वरशानजाइवियादअपारा.| ... 


सचिव उठाइ राउ बेठारे । कहिप्रियव्चनरामपगुधारे 


यसमेत दोउ तनयनिहारि।व्याकुलभयेभूमिषतिमारी 
दो» सीयसहितसुतसुभगहोदेसिरेखिञ्रकुलाइ। | 
| _ वारहिंबारसनेह वशराउ लियेउरलाइ ७४ 

सके नबोलिबिकल नरनाह। शोकविवशउरदारुण राह 
__|नाइशीशपदञ्चतिअनुरागा।उदिरघुनाथविदातवमोगा| | 
| पित्शीयञ्यायसुमोहिरीमोहर्यसमयविस्मयकतकीने| . 
[तात किये प्रिय प्रेम प्रमार्‌ । यश जगजार होइअपचाऱ 
` (सुनिसनेह बशउटिनरनाइ। घेटारे रघुपति गहि बाहू 
|सुन्‌हुतात तुमकहसुनिकहहो।रामचराचर नायक अहही | 
_ - | शुभञ्चरुस्रशुभकर्मयतुहारी ईश दे फल हदय विचारी | 
3 |करेजो कर्म्मपाव फल सोई।निगमनीतियसकहसव्कोई| २. 
„दि ओरकरेअपशघकोइचोरपावफलभोग। | | 
` | ञ्चतिविचिप्रभगकतगतिकोजगनानेयोगऽ4 | 
__|शडशम राखन हित लागी बहुतउपायकीन्हरलत्यागी| 
`. |लस्वेउशमरुरर्हत न जानो धर्म घुरन्धर घीर सयाने| _ । 


८ [तबरप सोयलाईररलीनी । यतिहितव 


किस र १३९५ रड) क 


| कहिबनकेदुखद्सहसुनाये ।सासुश्वशुरापतसुस्वससुकाथे। ` 
| सियमनरामचरणायनुरगाघरनसुगमयनञ्चगमनलागा| | 
ओरोसवहिसोयसमुकारकहिकहियिपिनविपति्चधिकारं| | 
सचिवनारिशुरुनारिसयानी। सहितसनेहकहहिंमूरबानी | | 
तुमकहतोनरीन्हयनयास्‌।करहुजोकहहिश्वशररुसास्‌| | 
हो सिस्पशीतलहितमधुरसूर्सुनिसीतहिनसुहानि। | ` 

शरर्चन्द्चारनितगतजनचकईयकुलानिञ | | 
सोयसकुचवशउतरन देई।सोसुनितमकिउठी केकेई | | 
सुनिपरंभूयराभाजनसानी। धागे धरिबोली सूर्‌ र । 


क ।वुमहिजानवनकहहिन राऊ|. 
असविचारिसोस्करोजुभावो।रामनननिसिखसुनिसुखपादा| | 


शम तरत सुनिवेयबनाई।चलेजनक जननो शिरनाई| ` 
दो» सजिबनसाज समाजसबवानिताबन्युसमेत। 
बन्दिविप्रणुरुचर्गाप्रमुचलेकसिस्बहियचेत०० 


[चपहिप्राणाप्रियतुमरघुवीराशीलसनेह नछोइहि भीरा |. 
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वि टि | य्‌ छाड [ 


| निकसिवशिष्टराग्भयेटाटे । देखेलोगविरह दव डाढ़े- 


नाई 


\ 


` |सहिनसकेरघुबरविसहागी। मय गी 


१० 
ग 
ठा 


न सु | i 
| पिकरयांगशुकसारिकासारसहसचकोर दद | 
रसवियोगबिकलसबराढे जहेतहमनहेंचिजलिखिकादे 
|नगरसकले बनेगहवरभारी। खगसूगबिकलसकलनर 


विधिकेकविहिकिरातिनिकीचोजेरदव रशहुंदिशि 


सबहिदिचारकीचहमसनमाहो।रामलवरासियबिनु 
जहारामतहं सकल समाज्‌। बिनु रघुवीर 


” चिलेसाथअस मंत्र राई । सुरदुललभसुखसदनविहाई | 
शमचरणापंकजप्रियनिनहीं।विययभोगवशर्करेकितिनहीं | 
दो बालकडडविहारगृहलगेलोगसबसाथा | 


तमसातोरनिवाम कियपथम दिवसरघुनाथद२ | 


न रघुपतिप्रनाप्रेमवशदेस्वी ।सद्यहट्यदुख्वभयउविशेखी। 


र - 
ह]. 


करुगामयर्पुनाययसाद बेगि पार यह फर ए. कक... ------------_-_-_- 


| रा स्थुनाथगुसार। बेगि पार यह पीर पराई : 


| 
| 


४ कहिसप्रेमसूदवचन सुहाये। बहुविधिरामलोगसमुसाये 


_जिवहियासयुगयासिनिबीती। रामसचिवसनकहेउसप्रोती। । 
खोज मारिरथ हांकइ ताता। आानउपायबन हिंनहिं 
दो रासलयगासिययानचदिशम्पुचस्गाशिरनाइ। | | 
सचिवचलायउ तुरतरथ इत उतस्बोजङ्राइ व्क |. | 
| जागेसकल लोगभये मोरू! गये रघुवीर भयो अतिशोरू| . 
स्यकरसवोजकतहुनहिपार्वहरामरासकहिचहुँदिशिधावहिं। 
मनहुवारिनिधिबृदु जहाजू।भयउविकलजनुर्वाशाकसमात 
लक देहि उपदेश तजेउरामहमजानिकलेश| । 
आएुसराहहिंमीना/क्षग जीवन रघुवीर विहीना| 7 
जोपेप्रियवियोगविधिकीडा।तो कसमरणानमोगेरीन्हा | 
इहिविधिकरतप्रलापकलापा याये अवथ भरे यारिताया| - व | 
_ |बियमवियोगनजाइवस्वाना अदविशशरस्वहिसबप्रान| | 


der दशा काडा 


' दोष्रशमदरशहितनेमब्रतलगेकरन नर नारि | 


। सनहुंकोककोकीकमलदीनविहीनतमारिप्द | 
_ सीतासयिवसहितदोउ माई। चज'वेर पुर पहुंचे जाई। 
. उतरे राम देवसरि देखी ।कीन्ह दरडवतहस्यविः 
।लखगासबिवसियकीरप्रगामासवहिसहितसुखपायउराम| 
।गगसकल सुदमंगलसूली।सबसुरवकरशाहरशिसबशूर 
__|कहिकहिकोटिककयाप्रसंगारामविलोकतगंगततरंगा 
। _|सचिवहियनुजहिग्रियहियुनारविदुषनरीमहिमाअघधिकाई 
` मञ्ज्रनकीन्हफ्यघमंगयङ।थुचिनलपियतसुदितमनमयङ 
सुमिरतंजाहिमिटहिभवमास तोहिचमयहतोकिकव्यवहार्‌ 
।दो० शुडसचिदानन्द मय राम माचुकल केतु। 
_ चरितकरत नरञ्चवुहरत संसतिसागरसेतु ८५ 
|यहसुधि गुह निवादजबपाए। सुद्तिलियेप्रियक्खुबुलार . 
५  लिफल सूल मेंटभरि भारा। मिलनचल्योहियहरयपारा| 
३. |करिदराउवत भेरेवरियागे।प्रसुहिविलोकतयतिअनुरगे 
| |सहजसनेह विवशरघुराई। पूंछेउ कुशल निकर बेठाई| 
| वकक _ |नाथकुशलपदपंकज ३स्वे। भयर भाग्यभाजनजनलेसे| 
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. |शुचिफलमूलमदुरमूरूजानीादोनारभारिभारिराखसिथानी 
|दो० सियसुमन्तभाता सहितकन्द्मूलफलरवाई। 
शयनकीन्हरयुवंशमरापार्यपलोरत भाइ ६७ 


___ उटेलबराग्रभुसोवत जानी। कहिसचिवहिसोबन सूदुवानो | 
| क्हुकदूरिसनिवाणाशशसन।जागन लगे चेटि वीरासन| . . 
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लै रघुनाथहिं रावे बतावा कहेउ रामसब भाति सुहावा| | 


पुरजन कारजुहार गुहआये। रघुवर सन्ध्या करन सिथ |. 
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TO 
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गुइबुलाई पहरुया 
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`| बिविध यसनउपधान वराई। खारफेनमूदु विशद सुहाई | 
` ` 'तहेंसियरामशयननिशिकरही निजछबिरतिमनोजमदहरही | 
ते सिय राम साथरी सोये ।अमितवसनबिनजाहिन जोये 
मातुपितापरिजनपुरवासी। सर्वासुशीलदासअरुदासी 


जुगव्हिनिनहिंमागाकीनार महि सोबत सो राम गुसाई 


हु | 7 सो ेरेही। महि सोबत विधिवामन 


“१ _ |सियरघुवीरकिकाननयोगू। कस्म प्रधान सत्यकहेंलोगू 
| नंदिनिमन्टसतिकठिन 


दो केकयन 


>. ।पिताजनकजगविदितमभाऊोश्‍वशुर सुरेश सखा रघुराऊ 
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| होयविवेकमोहभ्रम भागा। तवरधुबीरचस्णासचनुरागा| | 


सखा परम परमारथ सह।मनक्मवचनराम पदनह | .. 
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तु MRS... 
विनतीकीन्हमूपजेहिाती । आरतिप्रीतिनसोकहिजाती 
पितुसंदेशसुनिकपानिप्राना।सियहिदीन्हसिखकोटिविधाना 
सासुश्वशुरणुरुप्रियपाकारू फिर ती सबकरमिटेखेभारू | 


दु ता २ पास्‌| 


| पय et सपनेइुंसुस्वर कद 
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. |नयननसभसुनेनहिकाना।कतिनसकेकछ्यतियकुलाना| | 
. रामप्रबोधकीन्हबह भांती। नेषि होइ नहिंशीतल छाती . 
_ | यलञचनेकसायहितकीन्हा।ईरचितउतररघुनन्द्न दीन्हा।| 
|मिटिजाइ नहि राम रजाई। मटिनक्संगतिकछू | 
शमलवरासियपदशिरनाईमोरियशिकनिमिसूरगंबा 
दोर र्यहांकेहय राम तन जरे हेरिहिहिनाहि। | | 
देखिनिवाटवियाटल दिशेरधुनिबुनिपदिताहि७० जे 
।जासुवियोगविकलपशुस्ेया प्रजामातुपितुजीबहि कैसे।। | 
न जगत सुमन्त पट"! सुरसरितीस्थाप॒चलिआये|। | 
| | मांगी नाव न केवट सार कहे तुम्हार मरम में जाना. | 
। चस्णाः ~ a जज लाटी कहे i ‘py अहर | 


५-८ 2 ॑मायगासयोध्याकागड। छुर 
शिलाभइनासिहाई।पाहनते न काट कठिनाई! 
तरशिउशुनिधरणीहोहजाई। बाट परे मोरि नाव उड़ाई॥ 
।यहप्रतिपाले सबर्पासारू! नहि जानाकड्यौरकबारू 
_|जोपभु अवशिपासा स्ह तो पद पद्म पखारनकहह | 
` _ | छं पदपच्च घोर चटएनावननायउतराई चहें। 
मोहिंराम राउरिअ्दनेदशरयशपथसवसांचोकहों 
वरुतोरमारहिलवय्पेजवलगिनपायेपसारिहो। 
` | _ तंबलगिनतुलसोरसनाथरपालुपासतारिही2 | 
| _ सीन सुनि केवर फे वख प्रेम लपेटे अटपटे । | 
| | विदेसेकरुणाअयज््वेतेजानकीलयगातन४ | 
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१६ |जासुनाम सुमिरत इकवालेतरहि ने 
|. सोरूपालुकेवरहि निहोर}कियजगतिह 
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0 न्स || 
[वायिसुमनसुस्सकलसिराश। इहिसमपरयपुन्जकोउनाही| | | 
दो, परपखारिजलपानकरियाइसहितपखार। | | 
|` पितरपास्करिप्रभुहिपुनिमुतगयउलेपाए५र 
रटाट भये सुस्सरि रेता। । सीदरामगुइलयगासमेता| 
केवरउतरिदशडवतकीन्हा प्रथषेकुचेश्‍हिकडनहिंदीन्हा .. 
पियरियकीसियजाननहारी। समामुदरीमनसुदितउतारी। | 
करेउकूपाल लेह उतराई काट चरणा गहेउ अकुलाई| | 
नाथआचुहमकाहन पावा। छिंरोयडुस्यदारिर दाया॥| | 
मितकालभेकीनह मेजूरी टेजुदोन्हविधिसबभरिपूरी। . 
` अवकछनाथनचाहियमोरे।प्रेनदयालु चनुगह तोरे॥| ` 
फिरतिबारजोमोहिंकहुरेबा प्रसाद मै शिरवरिलेबा- 
दोर बहुतकीन्हहटलवरशसुगहिंङ्केवटतेर। | - 
|` बिदाकीन्हकरुणाग्रमअक्तिविमलवरदेइ४५ | | 
तबमज्ञनकरिस्थुकुलनासुरनि पारथी नायउ माथा| -* 
___|सियसुस्सरिह्िकहाकर कमातुमनोस्थपुरवह मोरी-| ` 
_ |पतिदेवरसंगङुशलेषः मआइकरों जेहि पूजा तोरी| .: 
__ |सुनिसियविनय घ्रेमस्स  (भडतबविमलवारिवरवानी रे 
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: रघुवीर प्रिया वेळही । तवप्रमावनगविदितनकेही 
'लाकपहोहिंविलोकत तरे। तोहिंसेवहिंसवसिधिकसजोर 
'तमजोहमरिवडिविनयसुर! कपाकीन्हिमोहिँदीडिबडाइ 
. तिदपिदेवि में देव अशीश। सुफलहोनहितनिजवागाशा 
दोर प्रागानाथदेवस्सांतकुशलकोशला याही | 
| पूरिहिसवमनकामासुयशरहिरिनगळाई२% _ 
|गंगवचनसुनि मंगलमूर| सुदितसीयसुरसरियनुकूला 
.. (तवप्रभगुहहिकहाधरज सनत सख सुखभा उर्दाह 
व *विनयंसुनियर्थुकुलमामा] 
| नायसायरहिपस्यदि्वाःकरिरिनचारिचरगासेवकाई 
| जहियनजाइ रव रघुरायपरां रा करव सुहाई 
` | जसो कहे जस देव र्जाओो कारही रघुवीर इुहाश| 
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मखानुनसियसहित गबनकीन्हघुनाय | | 
दिनभयडविरपतरवास .गासखासवकीन्हसुपास|  . 


>= 


सचिवसत्य अद्धा प्रियनारी। माः तकारी) | 
चारि पदार्थ भरा भंडारू पुर य पदेश रेशयतिचार| 
| अगमगएगाद सुहावा। स? गहे अतिपक्षनपावा| 1 
सेनसकलतीरथ वर वीरा। क र कलनरशायीरा| 
___ संगमसिंहासन सुटि सोहा ४ ससयबटसुनिमनमोह्दा| 
(सेबा जसो पाबहिसवमनकामा | | 
नु सुछतो सावुशु४ सॅनंकास] | 
बन्दीचदयुरारागराय विमलयुणाग्राम२ 
कोकाहि सके प्रयागप्रभाऊ." 3 उज फुच्जरमृगराज 
असतीस्थपतिदेखिसुहाव॥ सागर रघुबरंसुरवपावा| 
कहिसियथनुनहिसस्हिसः सुस्व तीरथरानबड़ाई 
- |करिप्रणामदेस्वतवनबार स बहितसहातसअतियनुशगा 
 |इहिविधिआइबिलोकेउबेई ४मिरतसकलसुमंगलदेनी 
|युदितअन्हाइकीन्हशिवसे; एमि यथा विधितीरथ देवा 
प्रभु भरडाज पह झू; ते रणडवतसुनिउर लाये 


ड | | सुनिमनमोदनकह्कहिः त्र्मानन्दं शशि जनु पाई .. | | । | 


है] 


डे लया 1 
छ अल जिल >“ यक शी ळे. 
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| दोः दीन्हशीशसुनीशउरअतिानंद्सनानि | 


| र ७००५: ।भवभक्ति आनन्द अघाने॥| 


fi. पबहिंसुनावा 
_|सोबड़सोसबशुरा गरागेह। नेहिसुनीशतुमद्रदेह।|- ' 
__|सुनिरघुवीर परस्पर नवहीं। वचनअगोचरसुरवअचनुभवही| | 
__|हसुविपाइप्रयागनिवासी। वट्तापसमुनिसिद्धउदासी| | 


| = ऽका Ml UO UNV न टस 
भरडाजयाथमसब याये । देखनदशस्थसुवनसुहाये ˆ 
शमग्रणामकीन्हसबकाह । सुदितभयेलहिलोचनलाइू.. 
देहिअशीस परमसुख पाई। फिरे सराहत सुन्दरतार। 
दीः विताय क| + 
स्‌ लवणा नाइ | | 
र सप्रेम कहेउ सुनि पाहो नाथकहियहमकेहिमगुजाहो| - 
 |सुनिसुनिबिहसिरमसनकहरुँ।सुगमसकतमगुतुमवहेयहहाँ ` 
| |साथलाशिसुनिशिख्यडताये। सुनिमनसुद्तिपचासकणाये| . 
। \)सबहिंरास पर प्रेम अपारा।सबहिकहहिंमयुरीस्वहमारा| ` 
_ | ्ुनिवर्चारिसंग तब रीच्हे। निन्हवहुअन्ससुक्ततबड्कीन्हे | ` 

` | करि्रामसुनिभयसुपार। प्रमुदित हृदय चले रघुराई।| 
ग्रामनिकरमवनिसरहिजार देखहिंदरशनारिनर थाई |. 
होहिंसनाथ जन्म फल पाई। फिरहिंदुखितमनसंगपटाई| 
दोर बिदाकीन्हवट्विनयकरिफिरेपाइमनकाम। | - 
। उत्तरिञन्हानेयसुनजलजोशरीरसमश्यामर्श्ः | 
| तीर बासी नर नारी। थायेनिजनिजकाजबिसारी| ,. 
लियगाराम सियसुन्दरतार। देखिकरहिनिजभाग्यबड़ार। 
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अतिलालसासवदिगनमारी | पामग्रमरताक ली र 
र महं वय चड़ सयाने। तिन्हकरियुक्तिरामपर्हि 


दो तबरघुवीरचनेकविधिसस्वहिसिखावनदीन्ह। | 
१ गमरनायसुशीशर्धारेभवनगवनतिन्हकीन्ह ९. 


रामहिंदेख्ि रकअनुरागे। चितवतचले जात संगलागे 
सकनयनमगडविउस्यानी। होहिंशिथिलतनुमानसबानी | 
दोन सक देस्यिबर छाहमलिडासिमूदुलत्गापात। 
कहरिंगेवारयक्षणाकथमगवनवग्रवहिकिप्रात ९" ' 
।अँचयनाथकहहिंमूद्यानी 
सुनिपरियियचनग्रीतिञ्चतिरेस्यी। रमूपालुसुशीलविशेरवी 
| जानी सोयथमितमनमाही | घरिकविलम्वकीन्ह्वटडाही | ` 
| सुदितनारिनरदेखहिंशोभा। रूप अचूप देखिमन लोभा. 
_ |इकरकसबजोहरहिं चहंओरा। रामचन्द्रसुर्व चन्ट्रचकोणो 
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(आ जटासुकुरशीशन सुभगउरभुजनयनविशाल। 
शस्दपवेविधुवदनवरलसतश्वेदकगाजालर११ | 
^~ वरगिानजाइ मनोहर जोरी। शोभाअमितमोरिमतिथोरी| 
|शामंसवरणा सिय सुन्टरताई | सबचितवहिमति | 
।थके नारि नर प्रेम पियामे। मनहूं | 


__ खित्लनमस्तुतिरीझननयनी।निनपतिकहेउतिनहिंसिय 
| भई सुरित हिन सि । रंकन रतन राशि 


| श्यामचर्णाविशालभुननयना।अतिसुन्दस्बोलतमूर्ययना | 
_ | बहुरिवदनविशुअन्चलरोकी।पियतनचितेभोहकरिबाकी 
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| | नरभयेद्स्वारे ।पुलकितसंगविलाचनवारि 
. 'मिरामोरमन भये मलोने विधि र 
लकय जाोपदरी 
. | दिऽ लवणाजानकीसहितवनगवनकीच्हरघुचाथं . 
| फरेसबप्रियवचनकहि लियेलाइमनसाथर२४ 

फिरतनारिनस्मतिपडिताहीेवहि रोख देहि मनमाहों| 
_|सहितविषादपरस्पर्कहही। विधिकरतवसबउलटअहर 
 |निपर निरंकुश निठरनिशकूोनेहिशशिकीन्हसरुनसकलल्‌| 
` रुखकल्पतरुसागरखारा। तेहि पटये वन राजकुमार | 
)ई जो इनहिं दीन्ह वनवास्‌।कीन्हबादिविधिभोगविलास __ 
.__ येबिचरहिंमगुबितपटाना!स्वेबारिविधिबाहननाना) . 


4 [| 
| ४ 
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| 
तलामा टार सायणययोध्याकारा। । 
|येमहि परहिंडासिकुशपातासुभगसेजकतकीन्हविवाता | 
तरुतर्वासरनहिविधिरीन्हा | ह न तलम क्‍ 
9 जोयेसुनिपरधरजरिलसुन्दरसुठिसुकुमार। | | 
विविधभोतिभूयणाबसनबारिकियिकरतारश२५ | ` 
'जोयेकन्ट मूल फलस्पाही। बारिसुधारिअशनजगमाही 
|णककहहि ये सहने सुहाये। याएप्रकर मेविधिन बनाये 
co 
देग्वहुस्वाजि सुवन दशचारी कहं असपुरुषकहाअ्रसिनारी 
इनहिदेसिविदिमनअचशगापरतरुयोगबनावनलागा 
कीन्हंबहुत घमसकनय़ाये | तेहि रैयौ बन आनि दुराये 
. |शककहहिंहमयहतननानरिं। थापुहिपरमधन्यकरिमानहिं 
_ ते पुनि पुराय युन्नन इमतेरवे।नेरेस्वहिंरेस्विहहिनिन्हदेरे 
__ दो> इहिविभिकहिकहियचनप्रियलेहिंनयनभरिगोर 
|. किमिचलिहेमारगयगमसुरिसकुमाणरीरर९ | 
_|नारिसनेह विकल सव होही। चकईसांक समय | 
बिदुघएकमलकहिनमगनानो ।गहरवरिह्दयकहहिंगृदुबानी 
परातमूदुलचस्गाअरुणारे।सकुचतिमहिनिमिहदयहमार 
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क. ।अगदीशइनहिवनदीन्हा।कसनमुमगिामयमासाकीन्ा।. 


_ जोमांगे पाश्यविधि पाहीं वि नमाह 
__जेनरनारिनअवसरञचाये। ते सिय राम न देखन पाये 
ुनिस्वरुपपूंडहिंयकुलार। अवलगिगयेकहो लगिम 
_ (ससस्य घाइविलोकहिंजार प्रसुरितफिरहिगयनफलषाई 
रोऽअबलाबालकहडमनकरमीजहिंपडिताहि 
| होहिप्रेमयशलोगइमिरमजहानहनाहिर्११ | 
[व गाव असहोइ अनन्दू। मार न | 
जिकङ्समाचारसुनिपावहि। ते रप रानिहिंदोबलगाबहिं | 
कहाहिएकअतिमसनरनाह। दीन्हहमहिंमिनलोचनलाह।| 
[कहहिं परस्पर लोगलुगाईं।बातें सरल सनेह सुहाई॥ | 
ति पितु मातु यन्य जे जाये। धन्यसो नगरजहो ते आये. 
त धन्यसोशेल देशबनगाऊे । जहंजहंमाहिंधन्यसो राऊ | 
'सुख पायो दिरन्दिरचितेहीजेइन्हके सब भाति सनी ह 0 
| सियकयासहाई। री सकलमगकाननछाई| , 
रविकुलकमल रविन देत | | 
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शमलयशासिर 


७४ | र काराइ। 

 |श्चागेणुमलयशापुनिपाछोतापसवेय विशनतशअाे। ¬ 
| केसी। अह्य जोवविच मायाजेसी| | 
रिकहोछविमसमनयसरीअ 


| सीयरमपदरञक बरायें।लबराचलहिंमगराहिनबाये| 
णासलवणासियप्रीतिसुहाई।यचनअगोचरकिमिकहिनाई| | 
| गमृगमगनरेस्विङयिहोहे।लिये चोरिचितणम बटोही| . 
देस्देपथिकपरियसीयसहितदोउभाइ | - 
भवमगञगमअनन्दतेबित अम रहेसिराइश्थ | ` 
a । बसहिरामसियलवणा 
शामधामपयजाइहि सोई ।नोपथपावकबहुँसुनिकोई| _ 
रघुबीस्थमितसियजानी ।देखिनिकस्बरशीतलपानी ३ 
तहेबसकन्दसूलफलखाई। प्रात अन्हाइ चले रघुरार।| 4 
रन देखत बन सरोल सुहाये। बालमीकियायमप्रमुसाये| _ 
राम रेखिसुनियाससुहावन। सुन्द्रगिस्काननजलपावन| 
सरनसरोजबिरपबन फूले । गुज्जत मच्छु मध्य रस भले 


त _शामायशारः गमायराअयोध्ाकरोंद) अ र 


Be mrs nm nnn 


प रहितवेसमुदितमन चरहीं. 
- दो-शुचिसुन्दञायमनिरखिहर्ये रानिवनयन। ' 
सुनिरधुबरयागमनमुनिय़ागेयायेलयन २२० | | 
कहरामदरउचतकीन्हा। मा Ti 
रामडंबे नयन जुड़ाने। करिसनमानय़ाचमहिं 

वसुनि आसन दियेसुहाये। सुनिवस्मतिथिग्राशा 

मूल फलमधुरमेगाये। सिय सोमित्रिगमफलस्चाये 
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| । तेनरेंश बिनु पावक रहहों ॥ ई 
मूल विप्र परितोयू । रहे कोरि कुल भूसुर रोयू.) 


~ 


. होल यशतुम्हारमानसविमलहसनिजीहाजास | | 


णि | तुमहिंनिवेदितभोजनकरही। ग्रभुप्रसादपटभूषणाधरहीं| 


॥ शीशनवहिसुरणरुडिजेदस्वी।प्रीतिसहितकरेविनयविशेखी| ._ 
“ |कर॑नितकरहिंरामपर एजा। रास नहिंदूजा।। | 


56 झायरायसोध्याकाशड। 


ver कह] र), गति भड पट बोड द 
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| देः स्वासिसखापितुमातुगुरुजिनकेसबतुसतात। | 
__ | _ तिनकेमनमन्दिस्वसहुसीयसहितदोउभात२९४ 
।अवगगात श्गुगाः हित संकट सहदी 


रामतीस्थचलिजाही er | | 
मित्ररामनितजपहि तुम्हारा। पूजहितुमहिंसहितपरियारा | 
र्णगाहोमकरहिंविधिनाना। विप्रजेबाइ देहि बहु दाना. 


सबकेप्रियसबकेहितकारी। दुखसुखसरिसप्रशसागरी| | 
: कहरिंसत्यप्रिययचनविचारीजागतसोवतशरणातुस्हारी| , 
तुमहिदौडिगतिदूसरिनाहीं। रमबसहतिन्हकेउरमाही. | | 


| जे हस्यहिंपरसम्यतिदेर्वी दुस्वित्होहिंपरविषतिविशेस्यी| ; 
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PIRI 


__ीतिनिपुणानिनकीजगसीका(घरपुम्हारतिनकेमननीका| 


क = पुरारा बखानी। अनितोयनिजतयबलश्चानी| 


।शुरातुम्हारससु्ाहिनिनरोस्‌ मेहिसबभातितुम्हारभरास्तर्‌| 


_शमभक्तप्रिय लागहिं नेही। तेटिउरवसह सहित वेदेही। 


ज्ञातिपाति धन धर्म बड़ार। प्रियपरिवारसदन ससुदाइ 


: सवतजितुसहिरहैलवलाई। ताके हदय वसह रघुराई। 


स्वर्ग नरक अपवग समाना। नह तह दोस्वधेरे धनु चाना 

मनक्रसवचनजोराउरचेरा। राम करह ताके उर डेण। 

रो जाहिनचाहियकबऱंकछ्‌ तुम सनसहनसनेह 
सहु निरन्तरतासु उर सो राउर निज गेह २६ 


_ | शहि दिचिघनिवरठावेदिरवाये।वचन सप्रेम राम मन मार 


मुनिसुनहुभावुकुलनायक। भायमकहीसमयसुर्वदायक 
चित्रकूट गिरिकरहु निवास तर तुम्हार सब भाति 
शेल सुहावन कानन चारू। करिकेहरिमृगविहंगबिहारू 


सुरसारिधारनाममन्दाकिनि। जोसबपातकपोतकहाकिनि| 


Pac मुनिवरतहँबसहीं। करहियोगजपतपतनकसहा | 
पलहुसकलयम सवकस्तसारातरक स 


पायरासयोध्याकाराउ। 


लल Te SP कत भा न 


दो चित्रकूट महिमाअसितकहीमहा मुनि 


| रित | 
र्घवरकहेइ तघणाभलघाट्‌।करइकतह अबटाहररार्‌ | 
'लयगादीखतबउतरकरार। चहुदिशिफिस्थोयरुवजिमिनार 


नरीपनचसरसम दम | 


चित्रकूट जनु अचल अहेरी। चूक न घात मारु सुट भेरी| | 


_ |असकहिलयणारामदिसशया|थलबिलोकिरपति 


| स्सेउ शम मन देवन जाना । चले सहित सुरपतिपरथाना 
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| 
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कोल्ह किरात भेयथरिआये।श्चेउपणी दरासदन सुहाये | ` 
वर्शानजाइमंनुररशाला। सकललितलघुए्कबिशाला| | 


| सऽ लवयाजानकी सहित प्रभु रानत परी निकेत। 
भो सोह मदन सुनि भेय जनु रतिऋतुरान समेत २८ 


_ |असस्नागकिचरदिगपाला ऱ्या ह 
_|शमग्रणामकीन्हसबकाह। सुदितरेवलहिलोचनलाइ्| | 


|परबिसुमन कह देव समाज्‌। नाय सनाथभये हम च ५५" ु 
_ किरिबिनतीदुखद्सहसुनाये। हरवितनिजनिजगेह 
| | चित्रकूट रघुनन्दन छाये। समाचारसुनिसुनिसुनिधाय 


[सायसा ययोध्याकागड। ; 
ई जे । देखिनयनमरिदरशतुम्हार| ` 
कीन्हचासमतिरामविचरी। इहांसकलमतर्हवसुर्वारी 
हमसवभातिकरबसेवकार। करिकेहरियह्वाघ बरार) 
बनबीहड़ गिरिकंदर स्वोहा सबहमारयभुपणपगजोहा | - 

तहं तुमहिअहेस्खेलाउव। सरनिर्मरसबटामदिश्वाउच| ' 
 |हमसेवक परिवार समेता। नाथ नसक 


कुचवञ्चायसु देता `| 
होन वेदवचनसुनिमनअगमतेप्रभुकरुरा रेन। | 
| वचनकिरातनकेसुनतजिमिपितुवालकबैन३१ | 
रमहिकेबल घेम पियारा। जानि लेह जी जाननिहारा i 
| शम सकल बनचरपरितोये। कहिमूरुवचन प्रेमपारिपोसे| - 
विराकियिशिरनाइसिथाये। चसुणुणाकहतसुनतघााये। | 
| इहिवियिसीयसहितरोउमार। बसहिबिपिनसुरसुनिसुस्बदाई 

जवते आइ रहे रघुनायक ।तबते भा बन मंगल दायक | ' 


5 उ 1755 तास्‌।सुखसागस्नहेकीन्हनिवास्‌ 


रामाया ्चयोव्याकाराइ । 


पड 
करिकेहरिकपिकोलकुरंगा। विगतययरविहरहिंइकसंगा 
।फिरतअहेरराम छवि देखी। होहिंसुरितमृगरन्टविशेख्वी | 
{ | ल मकबरा 
/ |सुर्सरिसरसइदिनकस्कन्या। मेकलसुतागोदावरिधन्या 
`` - | सबसरिसिखुनरी नद्‌ नाना। मन्दाकिनिकरकरहिंयस्वाना 
.  उद्यअस्तगिरिअरुकैलास्‌। मन्दर मेर सकल सुर वासे 
|शेल हिमाचल चारिक जेते। चिउकूट यश गावहिं तेते॥ 
_ |देवसुदित मन सुरन समाई। बिचु अम विपुल बड़ाई पाइ 
० चित्रकूट के विहेग मूग स जाति | 
पुशयघुन्न्नसववन्यअ्सकहे देवदिनशति 

।तयनवन्तरणुपतिहिविलोकी 'ः जफलडाहिविशोकी 
“ ।परसिचस्गारजअचरमुखरी।मयपरम परके अधिकारी 
२ - |सोबन शेले सुभाय झुहाउनो मंगलमयञ्ञतिपावन पावन 


पयोधितनिथवधक्हाई। जहेसियरामलयरारहेयाई | : 


_ [शोभेवरशाकशाविधिकेही सु | + 
लसशाकर्ममनयानी।जाइनशील सनेह वानी) 


री सरासरालस्विसियरमपरजानिापपरनेह | 
करत लवणा सपनेनचितबन्धुमातुपितुगेह ३ | `| 
संगसियर्हहिंसुस्वारी। घुरपरिजन शहसुरतिबिसारी| : । 


याद चकोरकुमारी| | 

नेह नितयट्तबिलोकी।हरवितर्हतिदिविस “| 
पयमनरामचरणायनुरागा। अववसुहससमवनण्यितागा| | 
कुरी प्रिय प्रीतम संगा। प्रिय परिवार कुरंग विहंगा| [| 
समसुनितियसुनिवशअशनअ्चमियसमकन्दमूलफर| | ` 
नाथ साथ साथरी सुहाई | मयनशयनशतसमसुस्वराई| |. 
लोकपहोहिंबिलोकतजास्‌। तेहिकिमोहसक । ॥ 
दो० सुमिश्तरामदितजहिजनवणासमविवयविलागु 
रामप्रियाजगमननिसियकरनयाचरजतासु३२ 
सीयलयणजेहिविषिसुखनहरु। | 
kh कथाकहागोसुनहिंसवसासिययतिसुखमानो |} 
ञवथसुधिकरहीतव तववारिविलोचन भरहीं। | 


उ योध्याकागड़। | ८४ 


`| छपासिखुग्रसुहोहिंदुर्वारी। पीरनधरहिंकुसमयविचारी 
` |लखिसियलवराक्कितहोइनाह।निमियुसषहिअचुसर 
|. प्रियाबन्युंगतिलखिर्थुनन्दना धीर ्पालुभक्तउर चन्दन | 
|` |सगेकहनकछुकथापुनीता।सुनिसुखलहहितयगाअरसीता 
| दो एमलबणासीता सहित सोहत परा निकेत । | 
| | ` निमिवासववसुञ्चमरपुरशचीजयत्त समेत ३६ | | 
| ।भुगवबहिंप्रसुसियश्रनुमहिंकेसोपलकविलोचनगोलक जैसे 
| : सिवहिलयणा सीय खुवीरहिँ। निसिअबिवेकी पुरुषशरारहि 
| . |इहिविधिप्रसुवनबसहिसुखारी। खगमूगसुरतापसहितकारी 


| दोर वहिदगावरदिनपियहिजतमोचततोचनबार। | | 
| | व्याकुसभयउनियादगरारघुवरबानिनिहारिर» | 
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धारिधीरनतवकहहिनियार्‌। अबसुमचपार्हरह विवार | < 
परिडत परमार्थ ज्ञाता घरइघीरलस्दिचाम विधाता | 
कहिभूर्यानी।रथ बेटास्यो बरबस सानी 
स्थसकहिनहाकी। रघुबरविरह पीर उर बाँकी | ` 
सगुचलहि न घोरे। बनसृगमनहृञ्चानिरय जोरे.। । 
. |अरकिपरहिफिरिचित्वहिपीहेणमवियोगविकलदुबतीछे| ` 
_जोकह राम लयरा बेरेरी।हिकरिहिकरिइयहेरहिंतेही| | 
| दो० भये नियाद वियादवश देखत सचिव तुरंग। 

| ` चोलि सुसेबकचारितब दिये सारथीसंग २ | ` 
सारथिहिफिस्योपडुंचारी विरहयियादयरशिनहिंजाई| | 
चलेअवथले स्थहि निवारा। होतदागाहिंदारामगनवियादा| _ 
. | विकलदुखरीना।धिकजीवन रघुवीर विहेना| ७ 
हिहिनअन्तह अथम शरीरू। यशनलहेउविदुरतरधुबीरु ।* 

_|भियेअयशअघ भाजनप्राना। कवनहेत्‌ नहिंकरत पयाना 
॥ बर ।चनहुनहद्यहीतइइटूका| . 
_ )ानिहायशिर्वुनियदितारे। मनहूँ कपणाधनराशिगेदाई| | 


______ रसायगाअयोध्याकाराडा २७ 
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विरदबाँधिवर योर कहाई । चलेसमस्जनुसुभटपराई 
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'दो« चिप्र विवेकीवेद्‌विद सम्मत साधु सुजाति। 
' | निमियोखेमदपानकरिसचिवशोचतेहिमौतिश् 
ˆ |निमिकुतीनतियसाधुसयानी।पति देवता कम्म मन बानी 


_ ` |बचनेनयावह्रयपहिताई। वध काह में देखब जाई।| 
. राम रहित र्थ देखिहि जोई सकुचिहिमोहिविलोकतसोई 
„हिः वाइएेडिहहिमोहिजवविकलनगरनरनारि । 
४ |. उतरदेबमेंसवहितबहरयवच्चवेदारि२४७्त | 
- ` | पुँडिहहिंदीनदुखितसबमाता। कहबकाह भे तिनहिँविधाता| 
`| पुहिहहिंजबहिलयगामहतारीकहिहो कवन सदेश सुरवारी| 
राम अननि जब झाइहि वाई! सुमिरिवच्छनिमियेनुलबाई| 

_ (श्त उतर देव में तेही। गे बन राम लवण बेरेही| . 
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___रामायराअरयोध्याकाराड। | 


ह तेहिउत्तर देवा। खु | 
पळू र जबहिराउ दुरव दीना । जीवन जासु रास ाधीना| 
देहीं उतर कवन सुइ लाई । थ्रायउंकुशलकुंवर पहुँचाई 
_ |्ुनतलबणासियरमसदेश्‌। ट्रा इव तनुपरिहरब नरेश! 
दो हृर्यनबिररतपंकजिमिबिछ्रतग्रोतमगोर! 

। _ जानतहोंमोहिंदीन्हविधियहयातनाशरीर४१ 

हिविधिकरतपन्यपडितावा।तमसातीर तुरत रथ झाया 


चिदाकियिकारििनयनियाद।फिरेपांवपरिविकलविवाऱ 
` |धिहतनगरसचिव सङ्चार। जनु मारेसि युरु्राह्मशागाई| . . 
बैटि बिटप तर दिवस गंवावा। साक समय तेईयवसरपावा | 
अवधप्रवेश कीन्ह येथियारे| पेर भवन रथ रासि दुचारे।| 
निन्हनिन्हसमाचास्सुनिपाये। भूप दार स्थ देखन आये॥ 
स्थपहिचानिदिकललसिघोरेगररिंगात निमिआतपशोरे 
| नगरनारिनरव्याकुल केसे । निधरत नीरमीन गरा जैसे 3. 
दोष सचिवभागमन सुनतसबविकलमईरनियास। . 
| मवनभयेकरलागतेहिमानहु प्रेत निवास ४२ _ 
| तिश्यारतसवपेहिंशनी। उतरनथ्वावबिकलभरयः उतरनअवबिकलभइयानी | 


9५0; 


| * 3 
i & 
पा जिन RIE --><*._.. छ 4 नट. . 


SS 


हे 4 
Ser aos co Orr 


गद न 
दासिन्हरीस्पसचिवविकलार। कोशल्या गृह गईं लिबाई- 


रामायरा अयोध्याकाराडइ। 


snore henner mst 


EC 
नहिंसभा। कहहुकहो नृपजे हितेश्विका 


जाइ सुमन्त रीखकस राजा। अमियरहितननुवन्दविगजा 


“ |अशननशयनविसूयशाहीना।परेउभूमितसनिपटमलीचा| 


लेइउसासशोच इहि भोती । सुरपुर ते जनु खसेउययाती। | 
लेतशोचमरिसयासयादाती। जनुजरि परव परेउसम्याती 
राम राम कह राम सनेही । पुनि कह राम लयरावेदेदी 

दीन देखिसचिदनयमोवकहिकीन्हेसिसाइप्रणाम् | 


| र सुनतउरेव्याकुलनपतिकह सुमंतकहंराम8३ _ 


te स्य 
__ नाहितचाहतचलनथवगागाकहोशतभाउ४९ 
पनिषुनिषूंछतमंत्रिहिराक।प्रीतम सुवन संदेश सुनाऊ| 
बन सस्था सोउकरियउपछ। रामलवणासियवेगिरिखाळ । 
_ |सचिवसीरयरिकहसृदुवानी। महाराज तुम पशिडतज्ञानी | 
वीर सुधीर घुरन्धर देवा।साधुसमाज सदातुम सेवा '- 
_ जन्मसरणासबरुरवसुसभोगी हानिलामपियमिलनवियोगा| : 
| स बस्वशगतिदिबसकी नाई | | 
_|ुसह्हिनइऱ्रवविलसाही। रोउसमधीरयरहिंमनमाही| - 
धरह विवेक विचारी। छाडियशोचसकल 
० प्रथमबास तमसा भयउ दूसर ie: ग 
_ न्हाइरहेजलपानकरिसियसमेतरोउवीर ४५ . | 
बटकीन् बहुत सेवकाई। सो यामिनि शंगवेर गाई] '' 
. (होत प्रात बर क्षीर मंगावा।जटासुकुटनिजशीशबनावा| _. 
एम सरवा तब नाव संगाई। प्रिया चढाइ चढे रर रसर बे 
_ | लगगाधरेथनुवागाबनाई। यापु चढ़े प्रसुञायसु 
.._ जिकलविलोकिमोदहिंस्पुवीण। बोले मधुर बचन वारि धीरा 


£ 


स्व परामायगाययोध्याकाठ .... ._. 
` | तातप्रणामतातसनकहेऊ बारबार पद पंकज गहेऊ 
| करेउपायेपरिविनय बहोरी। तातकरियजनिचिन्ता मे a री| 
' |वनमयुमंगलकुशलहमारे। छपा अनुग्रह पुराय तुम्हारे 
'- | छेः तुम्हे अनुयहतात कानननातसवसुर्वपाइहौ। | 
| अतिपालियायसुकुशलदेखनपायपुनिफिरियारों | 
जननीसकलपरितोविकरिपरिपायेकरिविनतीश्नी। | 
तुतसीकरेहुसोइयतनमेहिविषिकुशलरहकोशलक्षषोष | 
सोऽ शुरु सन कहव संदेश बार बार पर पय गहि। 
` |  करवसोइउपरेशजेहिनशोचमोहिअवधपति५ . 
_ |पुरजन परिजनसकलनिहोरी।तात सुनायहु विनती मोरी. 
| सोइसबभोति मोरहितकारी। जाते रह नर नाह सुस्वारी।| 
. |कहुब संदेश भरत के चाये। नीतिनतजव राज पर पाये 
“ |पालेहुप्रजहिकर्मामनबानी। सेयह मातुसकलसमजानी| 
` ` िरनिवाहव भायप भाई।करिपितुमातसुननसेवकाई | 
` |त्तातमातितेहि राखव राऊ। शोचमोरमेहिकरहिंनकार [ 
_|लयराकहेउकहुवचनकटोर।बरजिरामपुनिमोहिनिहोरा| 
` |वारबारनिन शपथ दिवार। कहबनतातलबरालारकाई 


| 
| 


| 
| 
| | 


र क ह 2 शमायराअयोध्याकाराड। ५, . 
[दा कहिप्रणामकबुकहनलियसियमरशिथिलसनेह | 
“| थकितवचनलोचनसजलएलकप्लवितदेह*ई | । 

अवसररघुबररुखपाई। केवट पारहिं नाव चलाई | 
।खुकुलतिलकचलेइहिमाती।देखेउटाद्कुलिशकस्डाती। । 


® 


[्ापनकिमिकहरंकलेश्‌। नित फिरे ले राम संदेश,| - 
्रसकहिसचिययचनरहिग्यशहानिगलानिशोचयशाभयङ| |` 


दोर क | 
|| विपुलविहेंगबनपेउनिशिमानहेङुलिशकठोर&० | 
__ प्रागाकराठगतसयउसुचाल।मगिविहीननिसिर | गा 
| द्धियसकलविकलमइभार।ननुसरसरसिनवनविचुबारी| . । 
_ कीशल्यानप दीख मलीना रविकुलरविसथयेजनुदोना | 
` (उश्थारिधीर राम महतारी। बोली वचन समय अचुहारी| |. 
_ | नाथसमुझिमनकरियविचारुरामवियोग पयोवियपाह। | 
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_ रामायगाचयोध्याकाराड। ४: 
कर्गाधारतुमञ्चचधजहान्‌।चढदेउसकलप्रियवगिकसमान् 
धीरमधरिय तो पाइयपार। नाहित बूडहि सव परिवारू 
जोनियधरियविनयपियमोरी। रामलवगासियमिलवहोरी 
दोर प्रियावचनसृट्सुनतनपचितयउ्याखिउ्यारि 
तलफतसीनसलीन ५७५९६: (तिलेवारि ४८ 
अरिधीरजउरिवेट मुआल्‌। कह सुमन्तकहेरामरूपाल| 


| कहाँ लबगाकहरामसनेही। कह प्रिय पुत्र बघू बेदेही | 


विलपतरउविकलबहुसातीभइयुगर्सारसमिणतिनणती 
तापसअन्धशापसुधिशाई । कीशल्यहि सब कथा सुनाई 
भयउविकलयरण्ातइतिहासाराम रहितधिकजीवनयासा 
सोतनु राखि कस्बमेकाहा। जेर न प्रेम पन मोर याहा 
रघुनन्दन प्राण पिरीते। तुमविनुनिअतबहुतदिनवीते| ` 
हाजानकी लयणाहा रघुवर। हापितुहितचितयातकनलथर 
णमरामकहि राम कहि राम रामकहिराम। | 
_ तदपरिहारिरएवरविरह राउ गये सुरधाम ४४ 1 


व रामविधुवदननिहारी। रामविरू मरिमस्णासंवारी ' 


सराफलारशग्यपाया भणइ अनेकासलयशडावा/ ( | 


& | रामायराअयाध्यकागर | 


शाकबिकलसबरोबहिंरानी। रूपशील वल तेज बखान 
'करहिंविलाप अनेकप्रकारा। पररि भूमितल बारहिंबारा 
बिलपहिविकलदासथरुरासी।घरघररुटनकररिपर्बासे 


अधयडयानुभानुकुल भान्‌। धर्म अवधिजराहए निछ 


“च ॥रौसकल गीकयि हि देहों नयन बह । यी न्हजगर | 


अहिविधिविलपतरेनिदिहानी। अ 


धावहुवेगि मरत पहे जाह।नप्सुधिकतहुँकहह जनि 
कहेह भरत सन जाई। शुरु बुला३ पठये दोउ माई 
हि गास चलेवेगिवरबाजि लजाये 


अवथ अरम्भेउ जबते। कुशकुनहोडिंभरतकहँ तबते| 
रेखहिंरातिमयानकसपना।जागिकरहिंकर॒कोरि 


_\गहिहदय महेश मनाई।कुशलमातुपितुपरिजन भाः 


रट्‌ ज्ञानी - 
दो तबवशिएसुनिसमयसमकहिञनेकइतिहास। | 
| शोकनियारे३सबहिकरनिजविज्ञानप्रकासः२ | 
नावभारेनृपतनु रारवा। उततबुलाइबह रिश्स भारवा| 


__हिग्रनेवाइरेहिं दिन दाना।शियञ्चभियेककराहोयिधिनाना| ¦ 


प 


1२42 नापायगाञयीथ्याकारई ___>> 
गुरुअनुशासनअवगासुनिचलेगराशगना३५१ 
चलेसमीर वेगि हय हाके । लाघत सरित शेल बनबाके 
_हिदयशोचवउकडुन सुहाई। असजानहिँनियजाउँउडाई 
' (एकनिसेब बरस सम जाई! न 

। |अशक्न होहिंनगर पेदारा। रहें कुभांतिकुरवेतकणण | 

- )्बरशगाल बोलि 'सुनिसुनिहोहिमरपस्थला 

. आहत सरसरितावनबागा। नगरविशेय भयावनलागा 

_ खिगसगहयगजजाहिंनजेये!राम वियोग कुरोगविगाये| 

. निगरनारिनर निपटदुखारी। मनहुंसबनिसबसम्पतिहारी 

' - दोन्पुरजनंमिलहिनकहहिंकडुंगवहिंजोहारहिंजाहि) 
भरतकुशलपडिनसकहिंमयवियाटमनमाहि४२ 

_ हिाटबाटनहिंजाइ निहारी।जनुपुरदशरिशिलागिदवारी 

२. |आवतसुतसुनिकेकयनन्दिनि।इरयीरविकुलजलरुहचद्िनि 

; -सनिञ्यारती सुरितउटिधार। डारहि भेरि भवनले याई | 
_|सरतदुस्वित परिवारनिहारा। मानहुं तृहिनवनजबनमाण | 
केकेयी हरयित इहि भोती।मनइ सुरितदवलाइकिरती | 
सुतहि सशोचरेखिमनमोर। पूँछति नैहर कुशल हमारे 


5. Sart > 


कै... रमायरअयोध्याकार गार), 
सकलकुशलकहिमरतसनार। पूंदीनिजकल 
दु. फअहोसियर रा लियराप्रिय 
दो० सुनिसुतवचनसनेहभयकपररीः “ [रिन्‌ 


बातभेसकल सवोरी। 


पेह मोहों 
उठे संभारो। कहपितु मरा हेतुमहतारी | | 
सुनिसुतवचनकहतिफेकेर। मर्म्य पादि जनु माहुर देई 
आदिहितेसबभापनिकरी। कुटिलकटोरसुदितमनवर्णी 
दो० सरतहि बिसरेउपितुसरणासनतरामवनगोन। 

| इतअचपनपुनिजानिजियथकितर्हे्षरिशोन+४ |. 
' वेकलदिलोकिसुतहिससावति स सबका यम 

नहिं शोचन हे 


| अनुमानिशोचर्पारहर्ह। सहितसमाज राज पुरक रह 
_ सुनिसुटिसहसमेउराजकुमाग। पाके छत जनुलागञ्चंगाण 
| घरिमरिलेहिँउसासा पापिनिसबहिभातिकुलनासा 
-. जोपे कुरुचिरहीचसितोहा। जनमतकाहेनमारेसि मोही 
__ पिइकारि तें पल्लव साँचा। गीनजियनहितवारि 

.. 'दोन्हंसबंश दशरथ जनक रामलयगणा से भार। 
“| जननीतूजननी मई विघितेंकहावसाइ ३१ 


BASS श्यचट् 


| तोरिकिमिकीच्होमरणाकाल 
विदिइंननारिहदयगतिजानी। सकलकपट्यध 

सरल सुशील धर्मा रत राऊ। सोकिमिनानहिंतीयसुभाऊ 
« असकोजीवनन्तुजगमाहीं।जेहि रघुनाथप्राणा प्रियनाहों 
? _ |भिञ्चति्चहित राम तेउतोहो। कोत्यहसिसत्यकहमोहों | 
` |ज्ञोहसिसोहसिमुंहमसिलारी योखियोट उठिवेटहिजाई 
दो० गमविगेधी हर्यते प्रकरकीन्ह विधि मोहिं। 
मोसमानको पातकी वारिकहोंकड्तोहिं ५६ 


हे व्यय 
ie) एव) || 
५ “४४ ६ 


<> 
०३५ 5? अ ए ण 


या 
| २९०७ || N 
( ५ ७ 


` | धिकमोहिभयउवेणावनयागीुमहराहदुस्वदूयाभागी। 
दोऽ मातुभरतकेवचन सूद सुनिषुनिउदी संभारि। 
` | लियेउटठाइलगाइउरलोचनमोचतियारि पट 
__|सस्लसुभायमायहियलाये। अतिहितमनहइरामफिस्माये 
` सिटेडबहारिलबणालघुभार। शोक सनेह न हदय समारे 
`ˆ |द्खिस॒भाव कहत सब कोर। राम मातु असि काहेन होई ` 
_ माता भरत गोर बेदारे । आँशुपाँरिमूदु वचनउचारे 
चनइंबच्छ्वलियीरन घरह। कुसमय ससुभिशोकपीर्सस 
|: | हक । कालकम्मेगतिञ्चधरित 
' ` |काइहि रोख देहु जनि ताता भामोहिंसबविधिवामविथाता 
_ 'जोशेसेह दुखमोहिनियावा यजरंकोजानेकातेहिभावा 
दो पितुआयसुभूयगावसन तात तजे रघुवीर। | 
विस्मयहर्यनहदयकडपहिरेवलकलचीर१९ 


| 
| 
| 


रामायगा ४ [४ | 


| कपटी १ कुट्लिकलहप्रियक्रोयो ।वेरविटसक विश्व विरोधी। 
लोभी लस्पर लोल लवागोजे ताकहिं परधन पर दारा 
| पावउंमेंतिनकरिगतिधोरा। जो जननी यह सम्मत मोरा 
जे ६ साधु संग छचुरारो। परसारथपथविसुखञ्भागे 
जेनमजहिंहरि नर तन पाई। निनहिंनहरिहरसुयशसुहाईँ 
तजिशुतिपन्यबामपधचलरी। वच्चकविरचिभेयजगछलहीं 
तिनकीगतिमोहिशेकरदेक। जननी जो यह जानौं भेक। | 
इ ममवचनकरम्मेझपायतनकरदासभें सुन मातगे। | 
उस्वसतरामसुनानजानतप्रीतिञरु छल चावुरी ॥ | 
असकरहतलोचनबहतजलतनुपुलकनखलेखतमही। 
हियलायलियेबहोरिजननीमानिग्रसुषदरतसहीई 
दो मातु भरते वचनस॒नि सौचेसरल सुभाया | 
कहातिरामपरियतात्तुमसदावचनमनकायर्दर | 
राम ग्राराते याणा तुस्हार। तुम रघुपतिहि प्रासातिप्यारी . 
विधुविवचुयेखंवेहिमयागी। होइ वारिचर वारि विरागी] 
se बरु मिटेन मोडू । तुम रामहिंप्रतिकूलन होह | 
ुम्हारसजाजगकलहो। सोसपनेहुसुखसुगतिनलहरो| 


a) 


|| 
१८५७-३३ 
RR >> 12८ 


| सुदिनशोधिसुनिवरतवयाया सकर सकलमहाननसचिवढ्लायै। 
बेटे क सभा सब जाई ।पटये बोलि भरतदोउ भार 
भरत वशिष्ठ निकट बेठारे।नीतिधर्म्म मय वचन उचा 
कथासबसुनिवखस्णी। केकयिकरिनकीरिनंसिकणी।| 
' |भूपथर्म्म अत सत्य सराहा। नहितनपरिहरयेमतिचाहा 


- | हानिलाभनीवनसरणायशञ्चपयशविधिहाथर् 
“ विसविचारेकेहिदीनियरोसू।व्यर्थकाहि परकीनिय 

तात विचार करहु मन साहों। शोचयोगदशरथनपनारीँ 
विप्रजोवदविहीना। तनिनिनधम्मेविययलयलीना 


दो शोचिय गही जो मोहयश शोचियगही जोमोहवशफरेधर्स एण त्यार 


।वरगाहिसबद्शग्यगुगा 

दो ० कहहुतातकेहिमोतिकोउकरिहिवडाईतास्‌ । 

शासलयगा तुमेशबुदनसग्सिसुवनशुचिजासु४० 
संब प्रकार भूपतिबड़ भागी। वादिवियारकरियतेहिलागी| 

निससुभिशीचपरिदरह शिरथारे राज रजायसुकरह।| 
।रायराजपरतुमकहं दोन्हा।पितावचनफुरचाहियकीन्हा| ` 
| तनेशमजेहियचनहि लागी। तनु परिहरेउ राम विरहागी | 
| चपहिवचनपियनहिधियय्ाराकरहतातपितुवचनप्रमाणा 
._किर शीश थरि भूप रजाई। हैतुमकहसब भाति मलाई 


(~ MY MR 


Mls 


न नाना ग | | 

।परशुरामपितुयाज्ञारखो। मारीमातुलोकसबसाखी |. 
_|तनयययातिहि योवनदयऊ। पितुयाज्ञायघधययशनभयऊ 

| दि अनुचितउचितविचारतनिने पाति | 


तेभाजनसुखसुयशकेबसरि ञयनदद | 


| सुरपुर नय पाइहि परितोबू। तुमकहसुक्लतसुयशनहिंदीयू 


। सुनि सुस्वं छड राग वेरेही। अनचितकहवनपरिइतकेही 
| दो- के 


| ~ सुरपुरनर नाह Ce तात करराहू. 


घचशिनरेशवचनफुरकरह। पालह प्रजा शोक परिहरङ्ग 


वेदबिहित सम्मतसबहीका।जेहिपितुरेर सोपावेरीका 
करू राज परिहर गलाची। सानहुसोरवचन हितजानी 


कोशल्यारि सकलसहतारी। तेउ प्रजा सुख होहिं सुखारी 
सरम हुस्हारणमसवजान हिं।सोसवविषितमसनभलमानहि 


'यलुञ्चवशिकहरिसचिवकरजोरि 
उचितजस तब तसंकरवबहोरिई्एं | 
पत पित . गुरु आयसुअहई 
गतिजानी| . 


परिजनप्रनासचिवकढयरा। तुमहीसुतसबकहँयवंवा। 


| सोरशारेखतसमयतेहिंबिसरीसबहिसुधिरेहकी 


| 
है ॥ २8 चचनअभियजजुबोरि रेत उचितउत्तर सबहिं ५131: | 
Er दीनयुरुनीका। ससद | 


उचितकियनुचितक्यिबिचासवर्माजाई शिर सर Bi 
. 'वमतोदेह सरलसिख सोई । जो याचरत हत शोर होई| 


७ oasis 


लस्ियिपियायकालकाा वीरनवरहु यातु बलिजाई।| . 
शिरधरिणुरुसायसुअरसर! 5 | 
शुरुकेवचनसचिक्यभिनन्द। सुनतभर्तहियहितभनुचन्दन 
सुनी बहोरि मातु सदु चानी। शील सनेह सरल रस सानी : 
चे» सानोसरसस्सयातबानीसुनिभरतव्याकुल भये। | ` 

लोचनसरेरुह ्तवतसीचतविरह उर अंकुर नये॥ | 


सरोरुह 


तुलसीसराहतसकल साररसोंव की$ ` । | 
सो भरतकमलकरजोरियसा क ल्य 


सातुउचितुनियायसुरीन्हा। वशि 
गुरुपितुमातुस्वामिहितबानी।सुनिमनबुरित 


| fee i.e देरे समच अपराधू। दुखितदोयणुगागनहि 


"क. 


अबतुमविनयमोरिसुनिलेह। मोहियनुहरूसिखावनदेह 
. दीन पितुसरपरसियशमवनकरनकहहमोहिंशज। | 

| नज इहितेजानहुमोरहितकेआपनबडुकाज ९७० | 
. हितहमारसियपतिसेवकाश सोहरितीन्हमातकुटिलाई 
_ 'मैथनुसानि पीखमन माही । आानउपाय मोर हित नाहीं 


__ बादिबसनबिनुभूवणाभारू बादिविरतिबिनुचह्मविचारू 
` 'सरुजशरीरबादिबह भोगा विनुहरिमक्तिजायजषयोग | 
` यजीव बितु देह सुहाई । वादिमोर सव बिल खुरा 
_ [जाउँ रास पह यायसु रेह । रकहि यंक मोर हित येह 
. मिहिनिषकर्थापनभलचहहा सोसनेह जडता बशकहह | 
। दोन केकेयीसुतकुटिलमतिराम दिसुस्वगतलाजो | 
"प्या .- तुमचाहतसुखमोहबशमो हिंसेयथमकेराज०्र 
कहोंसोचसबसुनिपतियाहा चाहिय घर्स्मशीलनरनाह। 


मयुर थयाध्याकाराउ ) ३०9 `. 


\ 


` |शोकसमाज राजकेहिलेरे। लबरारामसियपद्बिनुदेरवे | - 


| मोहि शज हटि देह जवहों। स्सारसातलजाइहि तबहीँ| . 
| ।मोहिसमान कोपा पत्ती जत त 


त मम > धे a 


आ शम कहेंकाननरीन्हा। बिजछ्रतगमनअमरपुर्कीन्हा 
शर सब यनस्थकर हेत्‌ । बेटि वात सब सुनहे सचेत्‌ 
बिनुर्घुवीरबिलोकियबास्‌। रहे पाणा सहि जग उपहासू | 
गमपुनातवियय रस रूरवे। लोलुप भूय भोग के भूखे। | 
कहेलगिकहउह्यकटिनाई। निर्दरेकु लिशनेहिलही बढ़ाई | . 
दो» कारणातेकारनफाटिनहोर दोबनहि मोर! 
कुलिशञ्चस्थितेउपतते लोइकरालकटोर9२ 
` 'किकेयो भव तनु अनर । पासरप्रागा अधायञ्चभागे 
ही हमार लागे देखत ८७" 
| जं लवराशमसियकरवनरोर एरयजमरपुरपतिहितकीन्हा | 
लोन्हबिधवपनथपयशयाए। दोन्हेउ ्रनहि शोक क | 


करह सहाई 
वीरीमार। 
कवन | उपचार७३ 


म | 


_ २३० जत भरजरी प 2g 
`| रघुबरबन लागी। फूट काह प॒डिताउं 


सि यद्यपिजन्स कुमातु ते में शट सदा सदोस। 
आपनजञानिनत्यागिहेमोहिरघुवीरसरोसथ्टी | ' 
भरतवचनसबकहेप्रियलागे। रामसनेह सुधा जनु पागे| 
| लोगवियोगवियमवियदागे। मंत्र सजीव सुनत जनुजगे |. 
_ मातसचिवगुरुपुरनरनारी| सकलसनेहविकलभेभार| . 
. [भर्तहिकहहिंसराहिसराहे। राम प्रेस मूरति तनु आही.| ; 


न ।मायगाञ्ययोध्याकारा __ १११ 
2 भरतयसकाहिनकहह। प्रागासमान रामाग्रियग्रहट्ट 
पामरञ्चापनिजडताई। तमहिसुगाइमातुकरिलाई 
: |सोशटकोरिकपुरुवसमेता।बसहिंकल्पशतनरकनिकेता 
_ सहिचधयवगुणामगानहिंगहशेरेरेगरलड्रवर्रास्दिदह्ई 
| दो खवशिचलिययनशमपरेमरतमचमलकीच्ह | 
` | शोकसिलुबूउतसवहितुमयवतम्चनरीच्छेऽऽ 
|सासब के सनमोर न थोरा जनुधनधुनिसुनिचातकमाण 
` |चलबप्रातलगिनिगीयनीके। भरत प्रारागिय भेसबहीके 
` सुन चले सकल घरविदाकराई 
| धन्य भरत जीवनजगमाहीं शील सनेह सराहत जाही 
। |कहहिं परस्परभावइकाज्‌। सकलचलैकस्साजहिंस स | 
। जिहिराखहिं घररहुस्खवारी। सो जाने जनु गरदनि मारी, 
|. । जाउुहरमकािः २जाह)का गच नगजीवन लाह| 
। - ।दी०जेरेसुसस्पति सदनसुरवसूहरमातुपितुभाइ। | 
'-| _ सन्युस्वहोतनोरामपदकरेनसहनसहाइऽद | 
. |घरघरबाहन साजहिंनाना। हर्यहदय परभात पयाना| | 
५ |भर्तजाइघस्कीन्हविचाओ। नगरबानिगजभवनभेरार। 


| 
| 


#5 |; 


रू. सुखर्सुखासनयान* | | 
इक चकर उच पुर नरनारी चलब प्रात उर झारतं भरी 
सबनिशिभयउबिहाना wh सचिवसुजाना| | 
कहेउलेहसबतिलकसमाजू| बनहिं देब सुनि राम हिं.. ५ ं 
बेगिचलइसुनिसचिवशुहारे। तुरत तुरग स्य नागसंवारे | ; 
| रुन्धती अरुअगिनिसमानरयचटि चलेप्रथमसुनिराजू . . 
| बिप्रहन्द चढ़ि बाहन नाना चलेसकलतपतेजनिधाना| `” 
_|नगरलोगसबसनिसजियानाचित्रकूर कह कीन्हफ्याना| . 
शिविकासुभगनजाइबसानीचट्िचटिचलतभईंसवरानी| | 
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॥ गामाययाअचयाव्याकाराइ। 

| सुमिस्णिमसियचस्णातवचलेभरतरोउभाररर । 

_|रामदरणहितसबनरनारी।जसकरिकारिशिचलेतकििरि 

. |बनसियणमससुभतिमनमाही। सानन भरतप्यारेहि जाही 
देखि सनेह लोग अचुरागे। उर्तार चले हयगजस्यत्यागे 
जाइसमीपराखिनिजडोली। रास मातु सद बाणी बोली 
तात चद्ह्‌ स्थबलिमहतारी। होइहि प्रियपारेवारद्स्वारी 

. | तुस्हरेचलतचलहिंसबलोगू। सकलशोकरुशनहिमगुयोग 
शिरधरिवचनचस्याशिसझेस्यचहिचततभयेरोइभाईँ 

` - |तमसा प्रथम द्विसकरिबास्‌। इसर गोमति तीर निवास्‌| 

' | दोऽ पयञ्चहारफलअ्शनइकनिशिमोजनइकलोग | 

करत राम हित नेम्रतपरिहरि भूवरा भोगद्१ | 

, (सई तीरबसि चले बिहाने। शंगबेर पुर सब नियराने 

[| समाचारसब सुनेउ नियादा। हर्य बिचार करे सवियादा 
कारणाकवन भरत बनजाई। हेकछ कपट भावमनमाहो. | 

जोपेजियन होति ङुटिलार। तोकतलीच्हि संगकरकाई| २. 

2 साचुज शमहिंसारी। करो अकरणरकराज्य | 

` |भरत नशजनीति उर आनी। तबकलंकयबजीवनरानी 


2. © sand 


NM 


म कारड! i ' 
सकलसराससजुरहिजुकाशारामहिंसमरन गोतनहारा| | 
| sr ।नहिविषबेलिञ्चमियफलफरी। 
दो असक्चिारिणदत्ञातिसनयहेउसमगसबहोह। |. 
| छूथवाँसहुचोसुतरणिकीनियघाटारोहु २. | ` 
सजोइल रोकड घारा। ठाटहु सकल मसाफे टाटा| 
सन्सुस्वलोह मरत सन लेह नियतन सुरसरिउतरन देहू 


_ |्म्रमस्शापनिसुस्सरितीरारामकाज सरां मंगुशरीरा.| 
साइनृप मेंजन नीचू। बड़े भाग असि पाइय मोडू | 
| स्वामिकाजुकरिहोंस्ारार। यशलहिधवलसुवनरशचाशे | 
तजहे प्रासा रघुनाथ निहोरे। दुह हाथ सुद मादक मोरे (' 
साधुसमाजनजाकर लेखा। रामभक्त महं जासु न रेखा | 
| जायनियतजगसोमहिमारु। जननी यौवन विप कुरारू| : 
दो० विगतवियादनियादपतिसबहिबटायउद्धाह। | ` 
| सुमिरिराममागेउ तरततस्कसधनुयसनाह ०३ | 
` (बेगिहि भाइ सनहु सञ्चोङ। सुनिस्नायकदशयन कोर 
__|सलेनायसबकहहि सहयो। रकहि रक बह़ावहिं कर्या | 
. चलेनियादजुहारिजुहारी। परसकल रणा रुचे सुरारी | . 


सु बग 
सुनिसरोबबोले सुभटबीस्थधीरनहोह ८४ 
राम प्रताप नाथ बल तोरे। करहिंकरकविनुभरबिनधारे 


जायो | 


ट्‌ लखब सनेह सुभावसुहाये। परति नहिं दुरत इराये॥ | | 
असकहिभेर सेजोयनलणे।कन्पूलफलस्पगमरगमांगे। 
जक पीन पादीन घुराने।मरिमारमारकहारन्ह आने 


साजसजिमिलनसिवायामंगलसूलसशुनशुभपाये 


अ 
नामजातिगुहग्राम सुनार। कीन्ह चुहारिमायमहिलाई 
दो० करत्‌रउवतरेरवितेहि भरतलीन्हउरलाइ। | 
 मनहलयरासनभेटभइप्रेमनहद्यसमाइद्द॑ | - 
मेटे भरत ताहि अति प्रीती । लोग सिहाहि प्रेम के रीती | | 
ध्न्यथन्य घुनि मंगल मूला! सुरसराहि >). | 
।लोकवेदसबभातिहिनीचा मासुडोह छ्इलेइय सांचा।|.. ' 
तेहिमरिञ्यंकरामलघुभात। मिलतएलकपरिपूरितगाता| 3 
_|शमरामकहिजे जसुहाही। तिनहिंनपाप पञ्ज ससुहाही 5 
इहितो रामलायउरलीच्ह!। कुलसमेतजगपावनकोन्हा 

_ (करमनाशजलसुरसारिपरई। तेहिकोकहहशोशनहिंधररड 
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2 3 जपत जगजानावालमीकिमयेब्रह्म 
| दोऽ श्वप्चशवरखसयमनजह॒पोवरकोल्हकियत | 


अब चसु परम अनुगह तोरे 3 


` |कपरीकायण्कुमतिकुजाती।लोकवेदवाहिरसच माती | 
` |शाभकीच्ह आपन जबहीं ते। मयउे सुवन सूसशातवरीते 


रामंकहत पावनपरम होतसुवन विख्यात ४७ _ | 
।नहियचरजयगयुगचलियारिकेहिन रीन्ह रघुचीरबड़ाई 

।मभहिमासुरकहही।सुनिसुनियवथलागसुणलहहीं 
| द्र मि लंसरतेसननी एछाह कुशलसुमंगलमेमा | 
देखिअरत कर शील सनेह। मानियादतेहिसमयबिदेह 


।मेतिइँकाल 


दोर समुकि मोरिकरत्तिकुलग्रभृमहिमानियजोर 
_ जोनमजेरघवीरपदजगविधियंचितसोइ द 


टेखिप्रीतिसुनिविनयस॒हाशमिलेयहोरि 


.. किहिनिवादनिजनाससुवानी।साद्रसकल जुहारी रानी॥ $ 


1400 ती बु ्रयोध्याकागड़। _____ A 
निलवणासमरेहििशोसानियहुसुसीशतलासवरीस 
निर्वि निवारनगरनरनारी। भयेसुरीजनुलयरा निहार 
कहहिं लहेउयहजीवनलाह मेटेउ राम मार भरि याहो 
ुनिनिवारनिजमागबडारीप्रसुदितमनमहचलेउलिवाई 
दा. सनकारे सेवक सकलचनलेस्वामिरुखपाई। | | 
_ घरतरुतरसरयागबनयासबनायउभाइ ६६ | | 
आंगबेर पुर भरत रीख जब।मयेसनेहयशयंगशिथिलतब| : 
सोहतरिये नियारहिं लाग! जनुतनुधरेविनययतुरागू| ` 
_ (इरिंबिधि भरतसेन्यसबसंगापीस्वजारजगपावनिगंगा - ` 
_ |शमघार कहेकीन्हप्ररामा।मामनमगनमिलेअनुमा| 
करहिं प्रगामनगरनरनारी। सुदित अह्ामयथारिनिहारी 
किरिसज्ञनमोगहिंकरनोरी।रामचन्द्रपदपोति न थोरी 
मरत कहेउ सुरसरि तयरेन्‌।सकल सुखदसेवकसुर 
जोरि पाशि वस्मोगों राहू । सीय राम पद सहज सनेह .., 
_ | दोनइहिविधिमन्ननभरतकरिय्रुयनुशासनपाइ। | | 

- मावुनहानीजानिसबडेरा चले लिवाइ ४० | ' 
जहेतहे लोगनडेराकीन्हा।भरतशोथसबहीकरली्हा| . 


हौ 
ee 


| _ निहारिसुहार।कीन्हमणाममरकषिरालाई 
: चस्गारेखरजयाोखिनलाई। कक 


` प्राणानाथ क सोरासबडाई | 


„| थोहतसीय विरहयुतिहीना। ययाअवथनरनारिमलीना 
पिताजनक रेउेपरतरकेहो। करतलभोगयोगजगजेही | 


के पासको रम 1) 
यार सेवा करिञ्चायसुपाई। राम मातु पह गेदोउ माई | | 
चर्णाचापिकहिकहिमूद्यानी नि | 


` |भाइदिसोपि मातु सेवकाई। थापुनिवादहितीन्हबुलाई 
 |चलेसर्वाकरसोंकरजोरे। शिथिल शरीरसनेहनथोरे| 
। _ |पूछत सरवि सोरांवदिरवाओनेक नयनमनजरनिमुडाऊ 
_ जहेसियरामलवणानिशिसोयाकहतभरेजललोचनकोये 
* ।सरतवचनसुनिभयउविवाऱ तुर्त तहां ले गयडनियारू | 


दो* जहसिंसेयापुनीततरुरघबरकियविषधाम। | 
अतिसनेहसादरभरतकीच्हेउदराइप्राम९१ | 


कनकबिर्‌ दुइचारिकदेखे। राखे शीशसीय सम लेखे 
सजलविलोचनहदयगलानी।कहतसरवासनवचनसुबानी| 


श्वशुरभावुकुलभानुसुचान्‌।जेहिसिहात म 


डं बैरिउराम बड़ाई करही।बोलनिमिलनिविनयमन 
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सूद मूरति सुकुमारसुभाऊ।तातिवायुतनलागिनकाऊ | 
तेयनसहहिंविषतिसवर्भोगानिररेकोटिकुलिशयहडातोी। | 


रामजनमिजगकीन्ह्उनागर रूएशीलसुससबयुणांसाग | 
पुण्जनपाणजनणशुरुपिदुमातारामसुभाव सबरिसुखराता| । 


शारद्कोटिकोटिशतशेरवा ।करिनसकरिंप्रशुगुणागणा! ११७ तल 
दो सुस्वस्चरूपरघुबंशमरामंगलमोद निधान। | 

तेसोवतकुशरासिमहिविधिगतिञ्चतिबलवान४३ | « 
गममुना दुख कानन काऊ जीवन तरुनिमिजुगवतरा + 
।पलकनयनफाशिमगिजेहिमोतीलुगयहिजननिसकलरिनशती | 
तेअव फिरताविपिनपर्चार।कन्द्सूत फलफूल्चहारी| . 
धिक केकेचि अमंगल सूता भरसिप्राणाप्रियतमग्रतिकला! . 


विकयघउटविद्यमागी।सबउतपातमयउजेहिलागी| | 
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| सुनिसप्रेम समुभाव निवादीनाथ | 


गमतुमहिंप्रियतुमप्रियरर्माही यहनिस्रीयरोयविधिवासहि | 

छँ० वियिबामकीकरणीकटिनमेइमावकीचीवाकी। | 
तेहिरातिषुनिएनिकरहिप्रभुसारससराहन रावरी॥ | 
तुलसीनतुमसोराम प्रीतम कहत हो सोहे किये । 
परिणासमंगलजानिअपने यनियेयीर्जहिये ८ 


।सोन् अन्तय्यांसी रास सकुचि सप्रेम रपायतन। 


चलियकरियविद्यामयहविचास्टद्ानिमन२ | 


. |सरवावचनसुनिउश्वोरेदीरा। बास चले सुमिरत रघुबीर ४ 


यहसुधिपाइनगरनर नारी। चले विलोक न या स़ भारी 


धरदक्षिगाकरिकरहिग्रामारेहिकेकयिहिखोरिनिकामा। 
भरिसारिवारिविलोचनलेही। बाम विधातहिं दूषगा देहीं.| 


"_ एक सराहहिं भरत सनेह। कोउकहनूपतिनिवाहेउनेह 
A र । कोकहिसके विमोह 


रातिलोगसदमागा। भामिचुसार गुजारा लागा| | 
सुनाव चरा सुनाई नई नाव सब मातु चढाई. ह । 


कः 


[सायगाशयाच्याकाराऊ) Rn 


£ (०) 


\सणडचारिमरेभासवपारा।उत्तरिभरततवसबहिसंभार| : 


दो प्रातक्रियाकरिसातपद्वन्द्रुहिंशिरनाइ। 


आागेकियेनिदारगरारीेउेकरकचलाइ९३ | 


साथबुलइस।ऽः श्‌ स्ह ॥ विधन्ह न गसन शु के... 
आएुसुरस रहदा चरस सुसिरलयण। तः 

गवने भरत पयारेहि णोणे। कोतल 
कहहिंसुसेबकचारहिंबारा होइय 


शम प्यादेहि पाव सिधाये। हमकहेरथगजब नते 4. 
शिरभस्जाउउचितय्रसमोर। सवते सेवक यस्स कटोरा | - 


देस्िभरतगतिसुनिसूद्दानी। सवसेवकगणाकरहिं 
दो० सरततीसरे प्रयाग 


भरत पयारेहियाये याजू भयेरखितसुनिसकतर 


खबरितोन्हसवलागयन्हाये।कीचन्हप्रशास शवा ड - 
सितासितनीररानारििरानमरिसुरसनमाने | 
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देखतश्यामलथवलहिलेरिपएुलक शरीरभरतकर जोरे 
सकलकाम प्रदतीरयराऊ। वेदविदितजगप्रगटप्रमाऊ | 
भीखत्यागिनिनधस्मा यारतकाहन 
: _|असभियजञानिसुजानिसुरारीःसफलकोजगयाचकचाची। 
दोन चरथनवर्सनकामरुचिगतिनचहोनिर्वाना 
` - |  जन्मजन्परतिरामपद्यहवर्दाननआनण्ह | 
णमकुटितकरिओहीलोग कही गुरु साहेबटोही | 
सोता रामचरणारति मोरे । अनुदिन बरी अनुग्रह तोरे. 
जन्मभरिसुरतिबिसारे याचकनल पवियाइनडारे | 
चातकरटनिघरत घरि जाई बंदे प्रेम सब यौति मलाई) 
कनकहिवाराचट्रेजिमिदाहे।तिमिग्रीतमपदनेसनि्ाहि| 
® | भरतवचनसुनिमोभम्विनीभःसूदयाशासुमंगलदेनी 
` (तात मासात सन साया रामचस्ता यच गा 
बादिगलानिकरुमनमाही। वुमससगमहिप्रियकारन 
ढो० तलुपुलकेहियहर्य॑सुनिवेशि वचनअनुकूल। 
-। भसर्तथन्यकहिधन्यकहिनमसुखयहिफूल५७ 
प्रसुदित तीर्थ राजनिवासी ।वैवानस बट गृही उदासी 
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तुस्हारविमतयशगाई। पाइहि ५७७५ हक 
वेर्‌ सम्पतसबकहरे। जेहिपितुराजदेइसो लहई। 
सत्यत्रततुमहिबुलाई। देत राज सुरव घम्म बड़ाई॥ 
गवनबनअनरयसूला जी २ 
भावी वशरानिञ्ययानी।करिकुचालि 
तुम्हारसलपअपराधू।कहेसो अधम सयान 


| 


तहुराजतुमहिनहिदोब्‌। रामि होत सुनतसन्तोख्‌| | 


ख 
तुमहिउचितमतरु 


_| दोः अबञ्रतिकीनेहुममल 
| सकलसुसंगलसूलजगरघुवरचस्गासनेहु४ ` 
| सो वुम्हारधनजीवनप्राना। भूरिभाग को तुमहिं समाना 
|यहदुम्हास्मवरजनहिंताता। दशरयसुवनरमप्रियधाता| ` 
' _ुनहुभरतरघुपतिमनमाहप्रेमपाऽतुमसमकोउनाही 


| । कीनहेउसुलमसुधाबसुधाह| । 
भूषभगीरयसुरसरियानी us 
ल्रययरागरावरशिनजाहो(अविककहाजेहिसमनगनाहँ| : 
_ |स जासुसनेहसकोचबशराम प्रकरमे थाय । | | 
जेहरहरिनयननकबह निरखेनाहि्घायर | 
कीरतिबिधतुमकीन्ह्यतूपा।हे बश राम प्रेम सृगरूपा | | 
_|्तातगलानिकरइुनियजाये। i पायी 
सुनहुभरतहमभूटनकहही तापस बन रहहों। - 
सबसावनकरसुफलसुहावालवराशम सियरशनषाबा| - - 
र * 


सरतवन्यतुमनगयशलयरु।कहियसप्रेममगनमुनि 
सुनिमुनिवचनसभासद्हणे। साथ सराहि सुमनसुर | 
थन्यथन्यसुनिगगन प्रयागा। सुनिसुनिभरतमगनश्चनुरागा| .. 
५ पुलकगातहियरामसियसजलसरेरुहनयन। | : ` 
_ करिष्णामसुनिमरइलिहिबोलेगद्गर्बयन२ | `` 
सुनिसमाज अरुतीरथराजू। साचेहुशपथअधाइयकाज ` 
जि यलमोकडकहियबनार इहिसमनहिकडुयरध ७-1 
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र सबज्ञ कहोसतिभाऊ। उर अयत 
मोहिनमात॒कसबकरणोचू।नहिंदर्खा 


._मातुकुमतबहुई अघ मूला। जय ४१ 
| र कुकादकरकी'हरुयत। गाउ्यिवधिपटिकदिनकुमं 
« ।सोहिंलगियहकुठारतेहिंगागा घालिसिसबजगबारह हा 
 _, |सिरेकुयोग राम फिरिआये।बसे अवध नहिं यान उपाये 
१: [सरतवचनसुनिसुनिसुसपाशेसबहिकीन्हबह ५.४५. तेबड़ार 
. तातकखुजनिशोचबिशेरखी।सबद्खमिरिहिरमप पाधा मव पो! 
. - दीर करिपबोधसनिवरकहेउ्यतिथिप्रााप्रियरोहे | 


क कन्द्सूलफल फूलहम देहिंलेहकरिछोह ४ | 


सुनिसुनिवचनभरतरियशोचाभयरकुयवसस्कटिनसकोच | | 
. जञानिगरुअगुरुगिरावहोरी। चशाबन्दिवोलेकरजोरी |, 
शिरघर्थायस्ास्यतुस्हाणापरमथरम्सयहनाथ हमारा | । 


मलेनाथकहितिन्हरिरनाये प्रसुर्तिनिननिञकाजसिथाये| . 
सुनिहिशोच पाइनबइनेवता।तस पजा चाहियजस देवता 

सुनि्रमिसिवियशिमादिक्यार'आयसुहोइसोकरेंयसाई | . ` 
दोर | > ह| - ` 
ऋधिसिधि रिसा बडुभागिनियापुहिद्ययुमामी| 
सबराजसमाजू| ` 


मोगविभतिमूरिमगिगारवादेसतनिनरि्रमस्य़रभिलारे 
दाससाजसबलीन्हे। जुगवतरहहिंसनहिंसनदोन्दे 


घया २: नेमुखमपनेहूसुरपुरनाही 
।प्रथमहिंबास दियेशवकेही।सुन्दस्सुखरयथारुचि नेही | 

र्‌ र रिसपरिननभरतकहे कयियायसअ्सदीन्हो | « 
| च | 
| सनियसावजनमसपिते सपन | 
- सुखसमाजनहिजारबखानी।देखतविरति | 
, |आासनशयनसुवसनविताना च्य 
:_ अशनपानशुच्तयमितअमीसे।रेखि लोगसकुचात जमी 
 - 'सुखुरभीसुरतरु सबहोके।लखियमिलाय 


| दोऽ सम्पति चकं भरतचकसुनिय़ायसुखेलवार 
तेहिनिशियाधम पींजराराखेभाभिचुसार 


रप करे 
>>> न र? 0.2 1100 dimes 
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सारून चाला 
|एमसखाकर दीन्हे लागू। चलतदेहथरिभवुथदुरायू | : 
|निहिपर्राणाशीशनरिंडाया प्रेमनेम बत थस असाया । 
| लयगाराससियप्यकहान॥पूँतसखरिकहतमूदुवानी 
गमबासफलविरपबिलोके। उर अनुरगर्हतनहिंरोके। 


खिरशा सुरवर्यहि फूला। मइमइमहिमशमंगलसूला | 
दो० कियेजाहिंछायाजलरसुखरयहैयरबात। ८ | हब 
तसमगुभयउनरामकह मसभामरतरिनात द 


| बारिक रामकहतजग जेऊ । होत तरणा तारा नर तेऊ 
ननकी 
सिद्साधुसुनिव ।मरताहानरासहयहियलहो 
देखि प्रभाव सुरेशहि शोचू। जगमलभलहिंपोचकहपाच्‌| 
गुरुसनकहेउकरहुप्रशुसोई। रामहिंभरतहिमेंट न होई। | 
।दो- राम सकोची प्रेम बशा भरत सप्रेम पयोधि। 

| _ _ बनीबातबिगरन डलशोधिः 
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{> रामायराञ्चयोष्याकारद १३१ 


ET डः || 
क. 


क वचनसुनतसुस्गुरुसुसुकानासहसनयनविनुलोर 
इश्रुवादिसोभडलडाइ्‌। उहाँ कपर करहोऱ्य भांडू 
पायापांते सेवक सनमाया। करियत उलरिफसुश्शया 
तदकङ्कीन्हरमरुरयजानी। आपरि 
_ |सुचुसुरेश रघुनाथ सुमाऊ।निज अपराध रिसाहिंनकाऊ 
। ˆ जोअपरायभक्तकरकरई। गम रोय पावक सो जरई 
क्‍ कहूं वेदविदित इतिहासा। यहमहिसानानिुस्वासा 
। सरिसकोरास सनेही। जेहिजपु राम गमजएजेही 
- . दिव्यनहेनथानियमसपतिस्पुबरमक्तथकाज। | 
`| ` | अयशलोकपण्लोकहुखदिनादिनशोकसमान२११ 
_ |सुचुसुरेशं उपदेश हमारा। रामहि सेवक परम पियाश 
5 |सानतस्ुरव सेवक सेवकारी सेवक येर बेर अधिकाई| 
` यद्यपिसमनहिँरगनरोयू। गहहिंनपापपुरायगुणारोवू 

| 


` " |क्मघयान विशवकरिशस्ाजोजसकरेसोतसफलचास्वा 

_ |तदपिकरहिसमविषमदिहार।सक्त असक्त हृदयअनुर hi | 
.._अगुगाअलेखगमानण्कस्स/रामसगुरा भयेभकतप्रेमबस 
“रास सदा सेवकरुचिरास्वी। वेद पुरागासाबुसुरसाखी | 


ड्र 


_ . दोर प्न | 


दो रामभक्तपर ल 
मक्तशिरोमागामरतनेजनिडग्पद्ठसुस्याल१ 


सत्यसिन्धुप्रसुसुरहितकरी। भरत गम यायसुअनुसारी 
स्वारथविवशविकलतुमरोहभरत नहि शउरमोहू ।| | 
सुनिसुस्वरसुरगरुवस्वानीभाप्रवोधमनमिरीगलानी| | 


वरचि प्रसून हि सुर राऊ । लगे सराहन स 
इहिविधिभरतचलेमणनाही। दशादेखि सुनि 


शमकहिलेहिउसास॥उमगतग्रेममनहंचइंपासा. . 
| ।पुरननप्रेमनजायबखाना| - 


वासकरियमुनहिँयाये। निरखिनी रतोचनमलछाये 


यारिधिमगनचटेविवेकनहाज १२ 
नस का 


_ ।रातिहिंघार घारकीतर्णी। आउँयगगितजाईनवसी | | 
| पार भेसकहि खेबा। तोये राम सखा करिसेवा| _ 


दाइ नदिहिशिस्नाश साथनियारनाथलसुभाई 


| स्य सुभाव सुभागी 


वयवपुचसास्पसास्यासाशालसनेरसर्ससमचाला 
` विघनसोसखिसीयन संगा। शागेञ्चनी चली चतुरंगा. 


टं मग॒वासीनरनारिसुनिधामकामतनिधार। 
देखिस्वरूपसनेहबशसुदितजन्मफलपा३२३ गप 
सप्रेम एकइकपाहीरामलबरासस्सिहे 


ग्रसन्नसुर्वमानससेदा। सखि दतत र 
तक्कतियगरामनमानी। कहहिंसकलतोहिसमनसयानी| 
सराहिवाणीफुरपूजी। बोली मध्रवचनतियङूनी 
सप्रेस सबका प्रसंगा जेहिविघि राम राजस्समंसू| 


० चलतपयारेस्वातफलपितारीन्हतानिराज | 
ee जातमनावनरघडरहिंमरतसरिसकोआजर९ | 
मक्तिभरतथाचर।कहतसुनतदुखद्यराहर . 
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जोकङ्कहिययोरससिसोर।रामबन्धुअस कारे न ह 
स | 
| सनिशुरारेस्िदशापहितहीकेकायिनननियोगसुतनाही 
कोउकहदूसरारानिइनाहिना बिधिसवभोतिहमहिमोदाहिन| 
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छ रामा 
ग्रेममगनअसराजसमाजू । जनु फिरियवधचले ख्राजू 
दोऽमरतप्रेमतेहिसमयजसतसकहिसकैनशेखु। 
- | कविहि्गमनिमिग्रहमसरवयहमममलिनननेष्‌ | 
4 सालस र तवररत | 
- |जलथलरेस्वियसेनिशिवीते। कीन्हगवनरघुनाथ पिशिते 
ह्र राम रजनी अवशेरवा। जागे सीय सपनञ्चसदेसा| 
सहित समाज भरतजनयाये| नाय वियोगतापत्तनुताये.| 
सकलमलिनमनरीनरवी रवी सासु यान अचुहारी 
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१३६. Es र 
म व | 
लघगासपनयहनीकनहोई। कठिनकुचाहसुनाइहिकोई | | 
असकहिचन्धुसमेतअन्दाने। पूनिपुरारिसाधुसनमाने। 
न सनमानिमसुरसुनिबद्दिबैदेउतरदिशिदेखतसये। 
_ नभधूरिखगमृगभूरिभागेविकलप्रसुत्याजमगये 
_हुलसीउठयवलोकिकारशाकाहचितसचकित रहे। 
सबसमाचारकिरातकोत्हनयाउतेहिअवसरकहे 


"2 --:>>>> 


॥ सु नाथसुहृदसुटिसरलचितशोलसनेहनिधान। | 
| सबपखोतिप्रतीतिनियजानियशापुसमानरट, | 
विययी जीव पाइ प्रभुताई। मूर मोह यश हो हि जनाई | 
सरतनीति रत साधुस॒जाना। ग्रभुपदप्रमसकलनगजाचा 
तेऊ आजु एज पद पाई। चले यमम म्याद्‌ मिराई 
कुटिलङुवन्धुकुग्रवसरताकी।नानिरामननवाससकाकी 
करिकुमचमनसानिसमाज आये करन यकगरकराजू 
कोरिप्रकास्कलपिकुटिलाशियायेदलबरोरिदोड माई वडसा 
RR 
`  अिखहिं दोय देइ को जाये।जग बौराइ राज जपाव, 
_ दोन्शशिगुरुतियगामीनहयचटेउ मूमिसुस्यान। | 
_ | लोकवेदतेविसुखमाञ्चधमकोवेचुसमान१ | 
: |सहसवाइ सुरनायत्रिशंक्‌। केहिनराजमदरीनकलंकू | 
` ` |सर्तकीन्हयहउचितउपा३। रिपुस्णाख्चनराखबकाऊ| 
`` | छककीन्हनहिंभरतभलाई। निद्रे राम जानि ञ्चसहाई | _ 
'_|सुसुकिपरिहिसोयवविशिसी।समरमरोयणमरुखदेरची | 
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अनुचितनाथनमानबमोरा। मरतहमहिउपचारन थोरा 
` कहेलगिसहियररियमनमोगनाथ साथधनु हाथ हमारे 
दो- सबिजातिरघकुलजनमरामञ्चतुजजगजान। 


TA 


प्शुपरयन्दिशोशण्जशरी। बोलेसत्यसहगबलभाली। | 


बि?” 


` लातहमारेचटतशिर्नीचकोधूरिसमान>२० | | 
८० करनोरिस्नायसुमोगा। मनहुँबीररससोवतज्ञागा | ' 
जराशिस्कटिकसिभाथासाजिशशसनशायकहाथा 


आज राम सेवक यश लेऊे। मरतहिसमरसिखावन देऊ | 


लल सकससमाई। परकटकरोरिसपादिति पाजू : 


ऱ्य पाई। सोवह समरसेजदोउभाई | .. 
श्‌ 


जि य्य | 
तेसेहि भरतहि सेन समेता। साबुज 


निदरिनिपातो खेता | | 


er कर शंकर आई। तदपि इतोंररा राम दुहाई। | 


| दो- अतिसरीयभावेलवगालखिसुनिशपथप्रमान 


सभयविलोकतलोकपतिचाहतभभरिभगानः२२ |. | 


__|जगमामगनगगनमरवानी। सयराबाहुवलविपुलयस्वानी 
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_ समुझिकरियमलकहसबकोर। 
सहसाकरिपाडेपडिताही। कहहिं वेद बुध ते बुध नाहीं 
सुनिसुरवचनलयरासङचानोरामसीय सादर सनमाने। 
_ |किहीतातवुमनीति सुहाई। सवते कठिन राज मद भाई 
._ जोग्रेचवतमातहिंरप तेई। नाहिन साधुसभानिन्ह सेई 
__|सुनइलवराभलमरतसरेस्पावियिप्रपञ्चमहंसुनानदीस्ा 
रौ० भरतहिहोइनराजमदविचिहरिहरपद पाई! 
_ | कबइंनकोनीसीकरन्हिक्षोरसिन्धुबिनसाइ२्२ 


'- |भरतहंस रवि वंश तड़ागा। जनमिकीन्हुगारोयविभागा| 
गरि गुगापयतनिय्ववगुगावगीनिनयशनगत 5 नका | 

कहतभरतशुणाशीलसुभाऊ। प्रेम पयोविमगन रघुराङऊ| 
. दो>सनिरथबरबागा विवधदेखिभसपरहेतु! | 


(१० पन नमो कमती 


जे कृपानिकेतर३ | ` 
जोनहोतजगजन्सभरतको। सकलयरमक्ुरधरणि 
' कविकुलअ™अगमभर्तणणागाथा मन रु 
लगगाशमसिय्सुनिसुणागीअंतिसुखलहेउननाइवखानी| ` 
र सय सहितसुहाये।मन्दाकिनो पुनीतअन्हाये.| _ 
सरितससीपरस्िसवलोगामागिमातशुरुसचिविनियोग| 

चले भरत जहे सिय रघुरार। साथनियाद नाथ लघु भार 
ससकििमातुकरतबसकुचारी। करत कुतके की टिमन माहों| 
_ शिमलयगासियसनिममनाऊे।उटिननिश्वनतमाहिंतनिदाज | - 
दो मातमतेमहजानिमोहिनो कछुकरहिंसोथोर। 
_ 'घसवगुगातनियाररटिससुभिय्रापनीयार 
जोपरिहरहिंमलिनमनजानी।जोसनसानहिंसेवकमानी | - 
मोरेशरगारामकी पनहीं । रमसुस्वामिटोषसबजनहीँ। : 
विर यशभाजनचातकमीना। नेमप्रेमेनिजनिपुरानचीना| : 
गुरातचलेमणुनाता।सकुचसनेह र 
वा le ।चलत मक्तिवलबीजधोरी| _ 
समुभहिंरघनाथसुभाज।तव पथ परतउत्तावलपाऊ | | 


५. दो लगेहीनसंगलसगुनसुनिगुरिकहतनिवाद। | 
* | सिरिहिशोचहोउहिहरयपुनिपरणामबियाद२१ 
सिबक वचनसत्यसब जाने। ग्राश्मनिकटनाइनियर 
_._|भ्रत दीरववनशेल समाज्‌। सुदितसुधितजनुपाश्सुनाजू 
_ ईतिसीतिजनुप्रजादुखारी। त्रिविधतापपीरितयहमारो 
|जाहसुराज सुदेश दुखारी। मानाने 
- _ |शसेबासबनसम्पति भाजा सुखी प्रजा जनु पाइ 
` | - |संचिव विराग विवेक नरेश विपिन सुहावन पावन देश 
| सट्कमनीयशेलरजवानी। शान्तिसुमतिशुचिसुन्दस्णिनी 
सकल अंग सम्पन्न सुराऊ । रामचर्ाआाञितचितचाऊ 
; |दोनजीतिमोहमहिपालरलसहितविवेकस्ाल। | 
~ | क्रत्चकररकराजएस्सुखसम्परास॒कालर्ई | 
3 बन प्रदेश सुनि वास घनेरै। जनुपुर नगर गोवगराखेरे। . 
_ विपुलविचित्रबिहंगसगनाना। प्रजा समाजनजाइचस्याना.|. | 
` खरहाकरेहरिबाधवराहा । देखिमहिषछकसाजसणहा| ` 


0000000000 


नल । जह तरे लद सेन चतुरगा | 1. 

भरहिंमत्तगजगाजहि।मनहंनिशानविविधविधियाजहहिं 
चकचकोरचातकशुकपिकगनाकूजतमञ्नुमरालसुदितमन | ' 
|खलिगयागावतनाचतमोराजचसुराज मंगलचहंओोरा |. 


vi |; 


*शमशेलशोभानिशसिभरतहदयञ्चतिप्रेम । 
तापसतपफलपाइजिमिस्रोसिरानेनेम२9 । 
तवकेवर ऊंचे चढि जाई। कहा भरत सन सुजा उठाई | 
|नाथदेखुयहविटपाविशालापाकरिजम्दुरसाल तमाला| | 
|तन्हतरुवरन्हमध्यवरसोहा।मस्ुविशालदेसिमनमोहा| ` 
सघनपञ्ञवफललाला। यविचलडोहसुखदसक्काला 
7 बरसला | 
तेहितरुसरित समीषणुसोर। रघुवर पर्णा कुटी जहेछाई| . 
तुलसीतरुवरविविधसुहाये। कहसियपियकहुँलयशासगाये) - 


 |बटछायावेदिका on | 
|  |झष्जहबेटेसुनिगरासहितनितसियरामसुजान। |. 
. . | सुनहिंकथाइतिहाससबागमनिगमपुरानश्E | 


ED 


| [सखावचनसुनिविरपनिदागा उमगे मरतविलोचनबारी। 
| कर प्रणाम चलेदोउ माई। कहतग्रीतिशास्दसकुचार्ड 


rarer 


। । |ण्जशिश्थारिहिरयनेननिलावहिं। रघुयरमिलनसरिस 

| , देखिसरतगतिअकथअतोबाप्रेममगनयगखगजडजीवा 

१३ पराहिनेह विवशमरततापहिद याक 

|. (निरखिसिद्साधक्यमुणग। सहज सनेह सरहन लागे 

|... हितनसूतल भावभस्तको| यचस्सचर्चस्मरचस्कर्तको 

|. दो- प्रेमञ्चमियसन्द्रविर्‌हभरतपयोधि गेभीर। 

| !' | सयिप्रकटेसुरसाथुदितक्पासिन्धुरघुबीर२ 
__ सखा समेत मनोहरजोटा। लरवेउनलयणासघनवनग्राग 

।..._ भिरतदीखप्रसुग्याथम्पावन। सकलसुमंगलसदनसुहाब 
_ करत प्रवेश मिटाइख दावा। जनु योगी र 

7 ˆ |द्स्वे भरत लबयाप्रसु ागे। एत वचन कहत 

` _|शीशजराकरिसुनिपटवाषे। द्ा कसेकरशस्थलुकोधे | 

वेदी परसुनि साधु समाज्‌। सीय सहित राजत रघुराज | 


हरहि निरस्विरामपद्यंका। मानह पारस १०१० रंका. 


1 जटिततदश्यामानतुसुनिवेवकीहरतिकामा| | 


करकमलन्हधनुशायकफेरमीकी जरनिहरत ज्यु 
दो० लसतमंजुसुनिमणइलीमस्यसोयर्युनन्द। 

जानसमाजनु तनुधरेमकिसच्चिदानन्द२३० 
|पाहिनाथकहिपाहियुसाइं।सूतल परे लकुट की नाई |. 
।वचनसप्रेमलबशापहिचाने! ताली ह 
।बन्धुसनेहसरसरहि ओरा। उत साहिब सेवा बरजोरा 
मिलिननाइनरिंगुररतयनई। सकविलयशामनकीगतिभनरे 
रहे राखि सेवा पर भारू।चहीचंग जनु खेंचिखिलाह| . 
कहत सप्रेम नार महिमाथा।भरतप्रशाम कस रघुनाथा| - 
उठे राम सुनि प्रेम अथीरा। अन | 
दोन बस्बस लिये उटाइ उर लाये रला | 


02 


/__ भरतरामकीमिलनिलस्विबिसरेडसवहियरपान३१ 
रट ककी 


स्मप्रेम पूर्णा रोउ पा 
| परम शमनबुर्था 
कहहु सुग्रेम प्रकरको कर। केहिछायाकविमतिअनुस 


जज नाथसाथगुनिनाथकेमातुसकलपुरलोग। | 
००००. 1 
सिः्सुनिश्रुघागमना। सीयसमीपराखिरिपुरमन्‌ 


सुनिवरधाइलियेउरलाई। प्रेम मगि मेटे | 
परिमपुलकिकेवस्कहिनाम्‌।कीन्ह रि ते रणड र | 
व महि लुटत सनेहसमेंट| | 
स्थुपाति भक्तिसुमंगल सूला। नभसराहि सुरबस्य हि फूला | ` 
इहिसमनिपरनीचकोउनाहो। बइघशिष्समकोजगमाही | 
कर | 
` सोसीतापतिभजनको प्रकर प्रतापग्रभा३३४ | ` 
आरतलोग राम सब जाना करुणाकर सुजान भगवान. 
जोनेहिभातिर्हाअभिलाखे।तेहितेहिकीतेसीरूचिणखी | 
सानुजमिलिपलमहेसबकहकीन्हदूरिबुखदारुगा दाह. 
. |यहबडिबातरमके नाहीं । निभिघटकोटिएकरविछाहों| 
मिलिकेयरहिउमगियर्गग।एजनसकलसराहहिं भागा| ` 
देखी राम दुखित महतरी। जनुसुबेलिअवतीहिममारी |. 
किति णम भेटे केकेई। सरल सुभावभक्तिमति मेई | 
पग्परिकीरप्रयोधवहोगे।कालकर्म॑विधिशिरय रिसोरी| 


कट 
नत 
1 3 | 


पटा रामायगाञ्चयाध्याकाराङ किक”... | 


किड “शशी 


| : मेंदी रपुवरमातुसवकरिप्रवोध परितोय। | 
 अस्चइश आाधोनजगकाहनदेश्यदोघ३५ | 
यर भाई रित मी 
गंगगोरिसमसबसनमानी। रेहियशीशसुदितमूद्चानी| | 
. |गहि पर्‌ लगे सुमित्राअंका जन्‌ मेंटी सम्पति तिरका 
` |षुनिजननोचरणानरोउमाता परे प्रेम व्याकुल सबगाता 
चे अनुराग अम्बररतायोनयनसनेहसलिलअन्हचाये 


: |षुस्जनपाइ सुनीश नियोग। जलयलतकितकिउतरेलोसू| 
_|दो०्सहिसुरसंत्रीसात्‌युरुगनेलोगलियेसाथ 
._ पावनञ्चाश्मगमनकियभरतलयरारघुनाथरेई 
सीय याय सुनिवरपगलागी। उचित अशोशलहीमनमोशी 
" शिरुषतिनिहिसनितियहुसमेतामिलिसप्रेमकहिजाइननेता| 
| 
| 


11.) मूँदेडनयनसहमिसुकुमारी' 


> 
 सवसमेतपुरधारिय पाऊ याप उहाँ अमरावति राऊ 
* बहुतकहेउंसबकियठेटिराई] उचित होजतसकस्यिगुसांई 


लोगदुखितदिनदुउद्रशदेखिलहरिविधाम३९ 
शमवचनसुनिसभयसमाजजनुनलनिथिमरंचिकलमहात 


न्न (जास्वरशिवनडविकेहिपाहीं 
जलविहंगकूजतरुंनतूग |. 


- चेगविगतबिहर्तबिपिनसूगविहंगबहसा२७. | ` 
र ।मधुशुचिसुन्दरस्वाट्सुधासी 
मरिभरिपस्णाकुरीरचिरुरी।कन्द मूल फल अंकुर जूरी | ` 
सबहिदेहिक रिपिनयप्रणामा॥कहिकहिस्वादुमेदणुणानामा . 
लोगबइमोलन लेहीं। फेरत राम दुहाई देहीं॥ 
काहहिंसनेहमगनमृदुवानी। मानत साधु प्रेम घहिंचानी| ` 
“35 सुक्तताहमनीचनियात।पाया दरशन शम प्रसाटा| 


ही. 


ल दुससीऊपारघुबंशमशिकीलोहलेनोकातरा२७ 
० बिहरहिंचनचहुओरणपतिदिनपसुदितलागसब 
जलज्यों दादर मोर भये पीन पावसप्रथम ४ 


nnn 


| लखा नमर्स्मरामबिनुकाह।माया सब सिय माया नाह 
मोवमाससवावगकाी ।तिन्हलहिसुखशिवय्राशियरीन्रे 
` ।लसिसियसहितसर्लरोड्माीकुरिलरानियद्िताशसध 


3 लोकहु कक्किहहं 


` |अबनियमहि याचतिफेके३।मोहि नवीचविधिमीचनरेः | | 
(रमविसमरवः त 


।लोकहुवेद्बिदित ; 


_|यह संशय सबकेमनमाहीं! रामगमनविविवधक्नाही| | 


. दो« निशेननीरिनाहिश्स्वदिनभश्तविकलशुरिशाच 


` |पुरनरनारिमगनञ्तियीती।बासरजाहिंपलकसमबीर्त 
` ` ।सोय सासु प्रतिवेयबनाई। सादरकराहि सरिससेवकाई 


- हि sents गी 
मातुकहे बइराहि रघुराऊ। रामजननिहठकरवरिकाड| 
मोहिअच्चरकरकेतिकबातातेहिमहदुसमयवामविधाता| | 
|नहुरकरो तोनिपस्कुकस्ाहरगिरिते गुरु सेवक धरम 


 विप्रमहाजनसचिवसबजुरेसभासदञ्ाई४३ 
बीतेसुनियरसमयसमाना।सुनहसभासरमरतसुजान 


आमायराञ्चयोध्याकाड। २५३ 
अहिपमहिपजहेलगिप्रमुताई॥योगसिदिनिगमागमगाईँ। 
वारिबिचारनियदेखहुनीके। राम रजाय शीशसबही के | 
. |दौ> राखेरामस्नायरुखहमसबकरहितहोइ। | 

॥ ससुझिसयनेक्रहुअबसवमिलिमम्मतसा३४४ 

सबकहसुखदरामयमियेक। मंगल मूल मोर मगु सकू। 
केहिविधिश्यवधचलहिंखुराई। कहह ससुभि 
सब साद्रसुनिसुनिवरयानी| नयपरसारथस्वारयसानी। | 
उतरंन याव लोग मे सोरे। तबशिरनाइ मरत करजोरे 
भालु वंश भे घनेरे । अधिक एक ते सक बड़ेरे | 
नी म तस केत माता। कम्मेशुभाशुभदेशविधाता 

शोगुसारविधिगतिनेश्‍टेकी। सके को टारि टेकनोटेकी| 
दो० बूमियमोहिंउपाय अवसोसवमोरअ्रभाग। | 
+- | सुनिसनेहमयवचनगुरुउरउपजाअचुराग५ 


| न नेइेनाहों| 
__|सकुचौंतातकहतयकवाता। अरधतजहिंदुय सस्वसजाता| । 
ˆ तुस्दकाननगवनह॒दोउभाई। रघुरई| | 


भहियाजलगासी। जज 
पतन हेरा पावत नाव न बोहित ७०" । 
ओरकरहिको भरत बडाई। सरससीपकीसिन्धुसमाई | . 


र त हमार नका वयन आन पदबाट 
दद | 


| स्व देशकाल शावर 
_ सुनहरामसवजसुनाना धर्चनीतिय॒गा 

1 दीर सबके उरअन्तरबसहुजानह भावकुभाव | 
| पुस्जनजननीमरतहितहोइसोकहियउपाव४० 


रञ्चनुहारी| 
ज्ञानेनिवाना| 


की 


4 त रामायगासयोध्याकारार 

| मोर ती । सूझजुय़ारिटियापन दाऊ 
स्युरा।नाथ तुम्हारिहि हाथउपाऊ | 

सवकर हित रुस्वणउररारवो आयसुकरियसयुदितफुस्भासे| 

प्रथम जो यायसुनोवहेहोर माथे मानिकरी सिख सोई| 

, | षुनिनेहिकहेनसहोबश्जार। योसयमोतिकरिहिसेवकाई 

__किहसुनिरामसत्यतुममारवा। भरतसनेहविचारन राखा। | 

` _|िहिवेकहीं बहोरि बहोरी । सरतमक्तिभेमससतिभोरी| . 

` मोरिजान भरत राचे रास्यी। जोकीनियसोशुभशिवसाखी 

~ | मरतविनयसादरसुनियकरियविचारबहोरि। 

" | क्रबसाष्मतलोकमतन्‌पनयनिगमनिचारिशद 

. |शुरुञ्चनुराग सरतपरदेखी। रमहदय यानन्दविशेखी 

_)ससतहिंव्स्मश्ुरन्थरजानी। निजसेवकतनमानस बानी | 

_ |बोलेगुस आयसु ञअचकूला। वचनमंजु सूद्‌ मंगल मूला 

-„ |नाथशपथपित्‌ चरणा इुहाई। भयउन सुवनभरतसभ माई | 

'_जेयुरुपद्ष्डुनअन्रागी। तेलोकहुँ वेदह बड भागी 

. 'रउर जापर अस अउरागू्‌। को कहि संकेभर्तकरभागू| 
लरिलघुबन्युयुडिसकुचार करतवरनपरमरतचडाई | 


७ की > ही 2 न 
अल - "ट्क 


सेजानों निज नाय सुभीऊ। अपराधिहु परकोह वा 


| में प्रभुक्ृपारोतिनियजोही। हारेह खेलजितावहि मोही |. 
दो महंसनेहसंकोचबशसन्मुखकहेउँनवयन। | 
द्रशनततिनआजुलगिप्रेमपियासेनयन२५८ |. 
विधिनसकेउसहिमोखुलाग। नीचबीचजननीमिसुपारा|- 
ओ- (इहोकहतमोहियानुनशोभा।यापुनससुभिसाधुशुचिकोगा ` 
 _ |मातुमन्दमें साधुसुचाली । उस््रसञ्चानतकोरिक्चाती। 
(फो किकोदवयालिसुशारी। सकताथवे किशखकताले | 


oe त रमायगाअय्ीध्याकागुइ। १५ 
| दोयकतेशन काह। मोरअमागउदविञवगाङ | 
विनससुझेनिजञ्चधपरियाक्‌। जानउमाइनननिकहका 
|हद्यहेरिहारेउसबञ्रोरा।सकहिमोतिमलिहिमलमोरा।| 


र 22० 
गाकसगनसबसभाखभारू मनहुंकमल 
करिनेकविधिकयापुरानी मरतप्रबोधकीन्हसुनि ज्ञानी 
` बोले उचितवचनरघुनन्ट्‌। ।दिनकरकुलकेसबनचन्दू| 

मोयननिकरुगलानी। ईशञर्धनजोवगतिजानी| 
शीनिकालतरिसुवनमतमोरे। एएयसलोकतात तनु तोरे | 
आनततुम पर्कुरिलाई। जाइलोकपरलोक नशाईी| '' 
| रोखदेहिजननिहिं जड़ तेई िन्हयुरुसाधुसभान हिं सेई. 
दोऽ सिटिहिपापर्पारपञ्चसबञ्चखिलयमंगलमार | 
| कसयशायस्लोयासरवसामिरतनामतम्हार* हि 
स्वमावसत्यशिवसासी। मरत भूमि सह राडरिराख्वी॥| ।- 
| तात कुतर्ककरहुजनिजाये। बेर प्रेम नहिं डु दुराये॥ 
मुनिगगानिकरविहंगमगजाहे।बाधकषधिक = 
_ |हितअनहितपशणपसिउजाना।मानुयतनुण्राज्ञान | 
तात दुमहि में जानौं नीके । करीकहा असमञ्जस जीके| ' 
__|शस्ेउराउसत्यमोहिंत्यागी। तु्पारहरेउघेमप्रणालागी| | 
' | तासुवचनमेरत मन शोच्‌। तेहि ते अधिक तुम्हार सकोच 
'  (तापरणरुमोहियायसुरीन्हा।अवगिमोकहहुपहोसोदकीग्हा 


| अयोध्याकागड। २५९ 
_- मनप्रसचकरिसकुचतनिकहहुकरों सो झाज। 

| सत्यसिस्रधुवरवचनसुनिभासुखीसमान ४४ 
खसुरगणासहितसभयसुसाजू | शोचहिंचाहत होन यका. 

: कराविचास्वनतकडुनाही| रामशरशासव गे मन माही | 


चहुरिविचारिषरस्पर्कहही। स्घुपतिभक्तभक्रिवशयहही 
अस्बरीयदुबासा। मेसुरसुरपत्ि निपरनिशसां 


जगमरतचरा्नुरागश | 
| सीता पति सेवक सेवकाई। कामयेनुशतसर्स सुहाई 
„|भरतभक्तितुम्हरेमनञाई। तनहुशोचविधिवातबनाई 
__िसबुदेव पति भरत प्रभाऊ । सहजसुभावविवशस्थुराऊ 
|मनधिस्करहुदेवडर नाहो । भरतहिजानिशमपरिछाहों 
सुरगुरु सुरसम्मतशाच्‌। अन्तस्यामी प्रमुहिसकोच्‌। 


[सायगशाजयोध्यांकाराट |) _ 


Mee 


उज्याला 


~ 


जनहितप्रभुचितक्षोभनहोई | 


निक + 


द (॥७७॥६-०- ८ 


।जो सेवक साहिब संकोची।निजहितचरे 
सेवकहितसाहिबसेवकाई। करैसकलसुखलोभविहाई 
स्वास्थनाथफिरेसबरोका। किये र्जाइकोटिवियिनीका | 
_ |यहस्वासथपर्सास्थसारू।सकात सुद 

| दिवसक विनती सुनिमोरी। उचित होइतसकरबहोर 
{| पनरा 
| दोऽ सारुञपठइयमोहिबनकीजियसवहिसनाय 
| _ नातरुफेरिय बन्छ दोउनाथचलोमेमाय ९६ | 
.. |नतरूजाहिंबन तोनिउ भाई । बहुस्यिसीयसहित 
:. |जिहिविधिप्रसुपरसचमनहोई। करुणासागरकीनियसोई | 
देव दोन्ह सवमो पर मारू सोरे नीति न धर्म्म विचार| 
. कहीं वचन सबस्वारथ हेत्‌। रहत न आरत चित चेत 
_ | उत्तरदेइसुनिस्वामि रजाई। सोसेवकलखिलाज 

„ | ञ्चसमेअबयुणाउदविचिगाशस्वामि सनेह सराहत 

` |अबक्षपालमोहिसोमतभावासकचस्यामिमनजाइनपावा। 
_|चसुपदशपथकहांसतिभाओीजगमङ्गलहितएकउपाऊ| 
दोन प्रसृ पसनमनसकचतः हेञायसुंदेब | 


| ट सायराअयोध्याकाणा ६ 

` | सोशिर्घरिधरिकरिहिसयमिरिहिचनस्वः * 
न ब्‌श्ये। 

पेसमच्जसबशयवधनिवासी।प्रसुरितसनतापसवनवासी 


ग 


४-००१५० |. 
1गिशीक वगा | 


चृपतियीरधरिदियविचारी। पट्येवधचतरवरचारी 
बूसिसरत सतसाउकुभारु। यायरवेगिन होर लखाऊ. 
[दीर गयेअवधचरमरतगतिवूमिदेखिकखति। 
| _ चलेचिरिङ्टहिभरतचारचलेतिर्हति ई ` 
.__|इतनआइ भरत की करणी।जनकसमानयथासतिवश्णी 
ˆ |सुनियुरपुरजनसचिवमहीयतिमेसवशोचमनेहविकलमत्ति 
_|ारेधीरजकरिमरत बड़ाई। लिये सुभर साहनी बुलाई 
` |घरपुर देश रासि स्घवारे। हय गनस्यबड्यान सेवा 
- |शघरीसायिचले ततकाला। फियविधामनमगुमहिपाला| | 
`` |भोरहिंञाचु नहाइय्रयागा। चले यसुनउतरनसबलागा | 
__|खबरिलेनहमपठयेनाया।तिन्हकहिअसमहिनायउमाथा| . 
_|सायकिरातद्व्सातकरीच्दोसुनिवर तुरत विदाचर कीन्हे | 
`| दोऽ सुनतजनकञ्जागमनसबहरुउञ्चवधसमाज। 

„| स्घुनन्दनहिसंकोचबड़शोचविवशसुराजईरे 

. गर गलानिकुरिलकेकयी।काहि कहे केहि इयणा देयी 
|असमनअानिसुदितनरनारी।मयउबहोरिरहचदिनचारी 
_|इहिप्रकारगतवासरसोऊ। पात अन्हान लगेसब कोऊ | 


A 


i 


र याक 


6१ रामायगाअयोध्याकागड म 
करिमन्ननएनहिंनरनारी। गणापतिगोरियुणरितमारी | 
रसास्मगापद्चन्दिबहोरी। विनवहिंयञ्चुलिअञ्दलजोरी | 
णजा रास जानकी रानी। यानेल्य़वधियवधरमथानी | : 
ुबशबसेफिरिसहितसमानामरतहिंशमकरहि युवराजा | | 


त Se MI त त कला जा SS BR = 


F . र प्रममगनतेहिसमयसवसुनि्याषतमिधिलेश 
| . | सहितसमासम्धमउटेणविकुलकमलदिनेशरद९ 


(हि 
bh. 


1 NN 3 


मम रघुनाथा। भाइ सचिवगुरुपुरजनमाथा 
।गिरिविरदोखजनकनूपनकरी॥ गगा 


'- घ्याये निकर देखि अचरागो। सादरमिलन परस्पर लागे 
| लगेजनकसुनिगणापरवन्दन। उरपिनप्रणामकीन्हुरघुनन्द्न 
डड 'चलेलेवाइसमेतसमाजरिं | 
दोऽ आखससागरशन्तरसपूग्गापावनपाथ। | 
| नमन सरास मासी 
बोरति ज्ञान विराग करारे । वचनसशोकमिलत 
. |शोचउसास समीर तरंगा। धीरज तट तरुवरकरर भंगा | - 
“~  |विबसविवादतुरावतिधारा। भय भस मंयर अवत्तञपाण| 
.- किवटबुध विद्यावडिनावा।सकहिंनखेइसएकनहिबा| 


` ` |बनचरकोल्हाकिरातविचारे। यकेविलोकिपिकहियह रे | 9 
__ | आशसउदधिमिलीजबजाई। मनहुंउदेउअम्बुपियकुलाई| | 
दोउराजसमाजा रहान ज्ञाननयीरजलाज़ा| . 


| 201 डे 
२ यवगाहेशाोकससुदशोचहिनारिनख्याकुलमहा। | | 
देरोबसकलसरोबबोलहिंबामविधिकीन्होंकहा॥ | ` 
सुरसिडतापसयोगिजनसुनिदशादेस्विविरेहकी। | 
_ दुलसीनसमरथकोउजोतरिसफेसरितसनेहकीह | ` 
३ कियेअमित उपरेशजहतहे लोगनसुनिचरन। | `ˆ 
| वीरजध्यि नरेश कहेउ वशिष्ठ विरेहसन १० | | 
जासुज्ञानरविभवनिशिनाशा।वचनकिस्शाञ्ुनिकमलविकाशा| 
तेहिकिमोहमहिमानियरारं। यहसिय राम सनेह बड़ाई |... 
` |विययी साधक सिड सयाने। विविधजीव जगवेदबखाने | . . 
` |रामसनेह सरस मन जास्‌। साधुसमा बड़ सादर 
|सोइ न राम प्रेम बिनु ज्ञाना। कराधारविनुनिमिजलयाना |. 
सुनिबहुविधिविरेहसमुझाये । राम घाट सबलोग अन्दाय। : 
सकलशोकसंकुलनरनारी। सो बासर बीतेउ विनु बारी| - . 
।पशुखरसगननकीहयहारा। । प्रियपस्मिनकरकवनविचारा| 
| os दोउ समाज निमि राज रघ राजे नहाने प्रात 
_. | चेटेसबबटविटपतर्मनमलानकशगातर् | - 


ग्र 


` कामद से गिरि शम प्रसाद अवलोकतसपहस वियादा| 


[ 


- दिस देखि तरुवर हं तहे पुरजनउतरनलागे| | 
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_ |स्सफलफूलकन्दविधिनाना। पावन सुन्दर सुधा जै 


२. 


00 बा ससनचाहरासगुरु प्ये भरिभरिभार | 


५ _ सहजसुभाव 
शिहिविधिसकलमनोरथ 
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| म ।द्रवहिँदेखियुनिकुलिगकारा 
कि तबुवरिविलोचनामहिनखलिखनलगीसबशोचन 
_ |सबसियराम प्रेमकी मूरति। जनुकरुगाबहमेयविस्रति 
. सीय॑मातुकह॒विवियुधिवोकी।निमिषयफेनुफोरपविटॉर्क 
|__| दोन सुनिय सुधा देस्वियगरलसदकरततिकरल। 


७0) 


जन सुनिम्मशाचकहरेविसुमित्रा। विधिगतिर्या he पेपरीतविचि 


| सा _ गह॒बरिहियकलकीशिलामोहिंमलकणोच७२ | 
| (सद वच तन मततम] 


रासायगाञ्योध्याकाराड। 


__ | दोः बेगिपायँधारिययलहिकहसनेहसतिमाय। 
| हुमरेतोग्रबईशगतिकेमिथिलेशसहायऽ३े 
| 
* देविउचितत्रसविनयतुस्दाणे दशरथ घरनि एप 
| प्रभुञअपने नीचह थाररहो। अगिनिधृमगिरिशिखणधरहा। 


rn 
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सियसनेहबटबाहव जोहा। तापरराम प्रेम शिशु र | $ 
चिरंजीचिसुनिज्ञान विकल बूड्त लहेउ 5501 
मोहमगनमतिनहिंविरेहकी। महिमासियरघुवरसनेहकी |. 
रो० सियपितमातसनेहबशविकलनसकीसेमारि। | | 
|  घरशिसुतायीरनघरेउसमयसुधम्मंविचारि०५ | | 
|तापसभेव जनकसियदेखी।भयउ घेम परितोब विशेखी | 
पुत्रिपयित्रकियेङुल रोऊ।सुयशथवलनगकहसदकोऊ| 
निसिसुरसस्कीरतिसरितोराणवनकीन्हविधियरइकरोरी| 


गंगअवनियलतीनिवरेरे। इहि किय साधु समान घनेरे | ˆ ` 


पितुकहसत्य सनेह सुबानी। सीयसकुचिमनमाहंसमानो| ' | 
घुनिपितुमाततीनहरस्लाई।शिख्माशियदितरीन्हसुहा३| 
|कहतिनसीयसकुचमनमाही।इहां बसब रजनी सलनाही| _ 
_ ।|लखिरुखरानिजनायउरऊ हस्य साहतशीससुभाऊ।| | 

= यारवारमितिसाटेसियविराकीचसनसानि। | | 
ओ- | कहीसमयशिरमरतगतिणनिसुयानिसयानिऽह | 
ही .. रा 
`  िदिसनल नयनपुलफे तन। सुयशसराहनलगेसुद्तिमन| २. 


- * | ससुझतसुनतसुखदसवकाइ।शुचियुग्सरिरुचिनिदरिसुधाह। 


_ |धर्स्यराजनय अहा विचार। उहा यथामतिमोरप्रचारू 
. सोमतिशोरभरतमहिमाहीं।कहीकाहउलछुअतिनछाहों- 
: |विधिगरापतिञ्रहिपतिशियशारकवियोविरवुधवुिविशारत 

|भरत चसििकीरतिकर्दती धर्म्मशीलगुराविमलविभूती 


| दो निरवदिशगानिरुपमपुसयभरत मरतसमनानि | 
कहीसुमेरुकिसेरसमकाविकुलमति | 


| | म भरत रघुवर की | प्रीतिप्रतीतिजाइनहिंतस्की| 
- | मरतसनेह अवधि ममताकोयदयपिगसखामिसुमताके | 
` परमास्थखास्थसुख सारे। मरनसपनेहु सनहु निहारे|। 

साधन सिद्धि राम पटनेह। मोहिलखिपरतभरतमतयेह। 
ˆ दे भेरिहे सरतनपेलिहहिँसनमहेरामसजाइ |. 


करियनशोचसनेहवशकरेउभूपबिलखाई 3८ | ` 
| पमरतणुणागुणतसप्रीती।निशिदम्पतिहिपलकसमबीती॥ 
शज समाज प्रात युग जागे। 'हाइ न्हा सुर पूजन लागे 
गे नहाइ गुरु पह रघुराई। वन्दि चरणा बोलेरुखपाई| | 
नाथ मरत पुरजन सहतारी। शोचविकलबनवासदुखारी| 
 |सहितसमाजणउमिथिलेश्‌। बहुतदिवस मेसहतक्लेशू| 
।उचितहोइ सोकीनियनाथा। हितसबही कर रोरे हाथा.| 
असकहिअतिसकुचर्युराओ सुनिपुलकेलस्िशीलसुभाङ| 
तुमबिनुरमसकलसुखसाजा। नरकसरिसडुहराजसमाजा | - ` 
दो* प्रारा प्राराकेजीवके जियसुरवकेससवरम। |. 
दुमतजितातसुहातगहजिनहितिनहिविधिबाम | | 
सोसुखकर्ममधम्गर्जारजाऊ | जहंनरम पर पंकज भाऊ | 
योग कुयोग ज्ञान अञ्ञान्‌। जहां न राम प्रेम परवान. 
` |वुमविचुइीसुरवीतुमतेही।तुमजानइजियजोजेहिकेहो| 
_|शउरञ्ायसुशिरसवहीके। विरितछपालहिगतिसबनीके 
ओ- आए्याथसहिवारियपाउ। मयेसनेइशिथिलमुनिणक| . 
' |करिप्रणामतबणमसियाये। ऋषियरिधीरजनकपरुआये| 


0... मळ... 


"ताछ त 


Sl 
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सुरनसुमिरि शारदा सग्ही। देवि देव शस्णागत पाही 
फेरिमरतमतिकरिनिजमाय।पालुबिबुधकुलकरिडलथाया 

| गा ०-1. | 
5 ।सोसनकरड भरतमतिफेरू। लाचनसहस न खक | 
` |विधिहारहरमायाबडिमारी। सो मरतमति सके निहारी 

| ~ |सोमतिमोहिकहतकरुमोरी। चन्दनिकरकिचन्टकस्थिरी 

| हृदय सियणसनिवास।तहकितिमिर पीवी 
. असकरिशार्णइदिधिलोकायिदुधविकलनिशिमानहुँकाका 
_ दिन सुस्स्वास्थी मलोनभनकीन्हेकुगजकुठार! 

।  रदिप्रपञ्दमायाप्रवलभयभमअ्रतिउचारद 
करिकुचालिशोचतसुराजू।भरतहाथसबकाज अकाजू 
गयेजनक रघुनाथ समीपा। सनमाने सब रघुकुल दीपा | 
+ । ससयसमानयम्मसविरोधा। वोले तब रघुवंश पुरोधा। 
| जिनकभरत सम्बाद सुनाई! भरत कहावत कही सुहाई 
न कल रामजस आयसु देह। सो सब करे मोर मत येह 


सुनिरघुनायजोरियुगपारी। बोलेसत्यसरल मूद्‌ वाणी । | 
आपुनमिथिलेश। मोर कहा सब भाति भदेश. 


eee 


मायणाअयोध्याकाराड। 


३ - यशुनाचत शुक पाठप्रवीना। गुगागतिनट पाठक आधीना| 
5 - दो*सोसुधारिसनमानिजनकियेसावशिस्मोरी | 
कोङपालुविनपालिहेविरदावलिबस्जोरदर 


क किबाल सुमाये राड र्जायसुं पाये. श 1 


है! 
ग १ + है क्र 5 कु द्दा 
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हे रामायगामयोध्याकागड 


कृपालु टेरिनिजयोरा मम 1 


व 
आयसुदेइयऐेवअचसबय सुधारियृसारि 
ऱ् भुष्द पद्म पराग दहार सत्य सुः 


` 'कपासिस्‌ सनसानिसुवारी घेठाये समीप गहि पाणी | 
Fe | | ह उ हि पाग शिथिल सनेह सभा रघुराक | 
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ह म छ» रखघुराउशियिलसनेहसाधुसमाजमुनिमिथिलाधनी 

सनमहं सराहतभरत भायपमक्तिकीमहिमाघनी। 

| आ विवुधवरषतसुमनमानसमलिनसे | 
j सवलोगसुनिसकुचेनिशागमनलिनमेर 

, सो. देखि दुखारी दीन दुह समाज नरनारिसबा | 


' ' |शुरमायासव लोग विमो हे। राम प्रेम अतिशयन विद्या हे 

' |अयउचाट सबमन थिरनाहा सरावनरुचिक्षासरनसुः हाह 
| दुबिधसनोगतिप्रजादुखारी। सरितसिन्धुसंगमनिमि 
५ डुचितकतडंपरिवनलरही सक सके सनमर्म नव 
है करय पनात सा 
`| दोऽ मरतजनकसुनिगणासचिवसाधुसचेतविहाइ। 
लगीदेवमायासवहि ययायोगजनपाइ ४० 

लखिलोगदरवा। निजसनेह सुरपति छल भारे 


बिलः 
महिमा मलिलक्तेश 
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| 


* । दोऽ कर्मयचनमानसविमलतुमसमानदुमतातो 


शुरुसमाजलघुबसुगुगाकुसमयकिमि प 
म । सत्यसिन्धुपितुकीरतिप्रीर्त 


। सा पा | 
। |ुमहिँविदितसवहीकरमस्स्‌। चापनमोरपरमहितथरसू। 
(7 | सोडिसबसाँतिसरोसकुरुहाए।तदपिकहीँअवसस्थ्रबुसारा| . 


ohne कलल 


तात तातबिजुबात हमारी ।केवलकलगारुछपासुधारी 
नतरु प्रजा पुस्जनपरिवारू। हमहिंसहितसबरोतदुखारू 


1 | जी बिनुञ्चवसरअधजरिनिश्‌।जगकेहिकहहनहोइकलश। 
` ' ।तसउतपावतातविधिकीन्हा।मुनिमिथिलेशरासिसबलान्हा 


दो राजकानसबलाजपतियसवरगावनसामो | 
| | गुरुप्रभावपालिहिसबहिंमलहोइहिपरिणाम५३ । 
सहित समाज तुम्हारहमारा। घर बनगुरुप्रसार रुववारा 


 मातुपितागुरुखामिनिदेश। सकलमर्म्मवस्णीवरुशेशय 


सोतुमकरह करावह मोह! ताततरगाकुलपालक हो ह 


'सावनसकसकतमिबिदेनी ।कीरतिसुगतिभूतिमय बेनी 


| सोविचारिसहिसंकट' । करू प्रजा परिवार सुखारी 


ल रि 
१ र्‌ 

लट 

कर Wf हि 
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. |धन्यभरतजय राम गुसाई । कहतदेय हरवत बरियारे 
सुनिमिथिलेशसभासबकाह| मसवचनसुनि मयउउ छा है. 
|भरतशमशुशायाम सनेह। पुलकि प्रसंशत राउ विदेह | 


चित्रकूटमुनियलतीर्थवन। खगगृगः 


. | मतिअनुसार सराहन लागे।सचिवस रगे] 
सुनि सुनिशाम भरत सम्बाद। दुह समाज हियहर्वविषादी | | 


प्रभुपद्यंकितगवनिविशेखी। आयसुहोर तो यावी रेखी। 
अवशिश्नविद्यायसुशिरधरह। तावविगतमयकानन चरह 
सुनि प्रसाद बन मंगल दाता। पावन परम सुहावन भ्राता 
विनायक नहं यायसु देहीं। रासेइ तीरथ जलथल तेही 
दवा 55... 
९।० सरतरास सम्वाद सानेसकलसुमगलसूलो । 

सुरस्वारथी सरहिकुलररयितवस्थहिफूलण् | 


सेवक स्वामि सुभाव सुहावन नेम प्रेम अति पावन पावन | 


राममातुदुरवसखसमजानी।कहियुरादोबप्रबोधीं रानी| | 
एक करहिं रघुवीर वड़ाई। एक सराहत भरत मलाई |. 
दोऽ अत्रिकहेउतव भरत सन शेल समीषसुकूपा | | 


भरतकूपय्रबकहिहहिंलोगा। अतिपावनतीरयजलयोगा| 
सनेसनिमञ्चत प्रारी।होइहिबिमलक्स्मेमनयाशी | ‹ 
दोः कहतकूप महिमा सकल गये जहारघराउ। $. | ती. 


| ` अत्रिसुनायउरघवरहिंतीरथपुरायप्रभाउएषः 
|कहतथम्मे इतिहास सप्रीती। भयउभोरनिशिसोसुखबीती 
_ |नित्यनिवाहि भरत दोउ भाई । राम अत्रि गुरु आयसु पाई 
|सहितसमाजसानसबसाने। चले रामबन अरन पयारे 
कोमल ज बदल [लचराचलतबितुपनही। भेमूदभूमिसकुचिसनमनही 


_|कुशकगरककांकरी कुराई। कटुक कठोर कुसु द्राई| 


१ $$ | Ie, Ra र हा संगोरविविध 
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_ शसप्रागाप्रियमलकहयहनहोउबडिबात४९ | | 


। | 
टेग्वी 


` भलदिनशाजुमानिमनमाहों। रामझपालुकहतसकुचाह 


“हेन 


> रोसायरासयांव्याकाराठ) _ 
enn 


| व्यय | स्य 
सरतसुजानरासरुख देखी । उठिसप्रेमर्धरिधीर बिशेरवी 


दो० जेहिउपायपुनिपायजनदेखियदीनट्यालु। 
शिवदेइयञ्चवधिलगिकोशलपालकपाबु? 
नपास्जन प्रजा गुसाई सबशुचिसस्स सनेह सगाई 


ह 


५ | __|भरतविनयसुनिसबहिंप्रशंसा। सीरनीरविबरणा गति हंसा. ड 
हे दीनबन्धुसुनिवन्धुकेवचनदीनछल हीन! | 


| ९, 


रासायसाअयाव्ाकारडो __ 


तसारी ।चिन्तागुरुहिनृपहिघखनकी 
माथे परगुरुसनिमियिलेश। हमहिंतुमहिंसपनेह न कलेः 
डा पुरुषारथ। खारथसुयश 
| (पितुशायमुपालियउहुभए। लोक वेद भल भूप मलाई 
_। |शुसपितुमातुस्वासिशियपाले। वलतसुसगुपगुपरतनखाले 
“ˆ असविवारिसबशोचबिहाई।पालहुअवधअवधिभरिजार 
. दिशकोब परिजन परियाझ।गुरुपदसजहिलागठरस्मार 
| दुमसुनिमात [तुसचिवशियमानी। पासहुपुदुमि प्रजाजधानी | 
४ दि सुखियासखसेचाहियेख्वानपान कोण्क। | 
पालेपोये सकलैगदुलसीसहितविवेक 
गजधर्म्म सरबस इतनोई !जिमिभनमाहं मनोग्य 
स्स्य । बिनुञ्चधारमनतोषनशोती 
भरतशीलगुरुसचिवसमाजू। सकुचसनेह विवशरघुराज 


> 


छक कु 
आ. 


। ।प्रसुकरिछपा पावरी दीन्ही। साटरमरतशीशधरिलान्ही | 
। ` |च्चस्णापाठ करुणानिवानके। जतुयुगजामिकप्रना्रानके| . 
| सिम्पुट भरत संनेह रतन के । शाखरयुगजनु क| 


हि । अससुखनससियशमण्हेते | - 
दो> मांगेउबिदाप्रगामकरेरामलियेउरला३। 
|... लोगउचारेञमरपतिकुरिसकृअवसरपार 
साकुचालिसबकरेमरनीरी! दपि भाशसबजीवनमीकी 
लषशासियरामवियोगा इहरिसरतसबलोगकुरोगा 
राम कृपा अवरेव सुयारी। विबुध धारभइशुशादशुहारी 
भेटतभुजभारिभाइ भरत सो। गम प्रेम रसक हिनपरतसी 
मनबचनउमगिअनुरागा। थोरधुरन्धर धीरज त्यागा 
लोचन मोचत बारी। देखिरशासुरसभा दुखारी 
गराशुरुजनयीरजनकसे। ज्ञानअनलमनकसेकनक से| , - 
विरन्चि निर्लेप उपाये। पद्यपत्रनिमिजलनलजाये 
दो तेउविलोकिरघुवरभरत प्रीति अनूपञ्चपार। 
भयेमगनमनतनबचनसहितविरागबिचार ५ 
जनकयुरुगतिमतिभोरी। अक तदक 
वर्णात रघुबर भरत बियोगू। सुनिकठटोस्कविञानदिं 


जज >) । 
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।निजनिजकाजलगेसबजार 
पुनिरारुशादुख डून समाजा। लगे चलन के साजन साजा 


प्रभुपद परा बन्दि दोउ भाई। चले शीश धरि रम रजाई 


| चलेसप्ेम्शीशसुनिसकलसुमंगलसूरिई. | 
सानुज राम नृपहिंशिरनाई | कीन्हिबहुतविधिविनयवडार 
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परिजनमातुपितहिमिलिमीता। फिरी ग्राणाप्रियप्रेमपुनी ता | 


ड 


१२२ | यिंगासथोध्याकागड) ती काळ 


करि प्रणाम भेंटी सबसास्‌। ग्रीतिकहतकाविहियन 
अभिमतयाशिषपार) रही सीय दुख्नु प्रीति समाई 
दु न द| करि प्रबोध सबमातुचदाई| 
बारबारहिलेमिलिदोउमाई। सम सनेह जननी पहुंचाई। 
बाजिगजबाहननाना। यूप भरत दल कीन्हपयाना 
हृदयराम सिय लख्णसमेता। चलेजा हि सब लोगाअचेता| 


बाजिगजपशुहियहारे। चलेजा हे परबशसनमारे| 
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सियलवरांबेदिवरदाह प्रियपरिजनविः गबिलसाही | 
सनेह सुभाव सुबानी। दशा खानी 

के | विलोकिद्शारपुब्की। वरषिसुमनकहिगतियर्यर्की 
| प्रसुपणामर्करदीन्हमरीसो। चलेसुद्तिमन डर सुप्ररा करिदीन्ह | चलेसुदितमनडरनर्वरोसे 


| 52 गायरान ` ` 
सानुजसीयसमेत प्रभु राजत पा करीरा | | 
भक्ति ज्ञानवेराग्य जनु सोहत धरे शरीर ४ 
सुनिमहिसुरुरुभरतसुयाल्‌। रम विग्ह सवसाजविदाल 
।प्रसुगुशा गामशुरातमनमाहो।सबचुपचापचलेमणुजाहीँ 
उतरे पारसब भयङ। सो बासर बिनु भोजन 
उतारे देवसरि इसर बास्‌। रामसरवासबकीन्ह सुपार 
सरे उतरि गोमती नहाये। चौथे दिवस अवधपरआये 
नक रहे पुर बासर चारी। राजकाज सवसाजसेभारी 
सचिवयुरुंभस्तहिंराज| तिरहुत चले सानिसब 
नारिनरगुरुसिखमानी। बसे सुखेगा राम रजथानी| 
दिल ग़मदरशलगि लोग सब करतनेमउपबास। | 


| तनितनिभूवगाभोगसुरूजिग्यतयवधिकीबास३१० 
ऱ्य भरत प्रबोधे।निननिजकाज 

` |पुनिसिखरीग्दबोलिलघुमाई। सोपी सकल मातु 
भूसुर बोलि भरत कर मोरे।करिप्रगामवरविनयनिहोरे| 
नीच कारन मलपोच्‌। आयसु देवन करब | 


परिजन पुरजनप्रजाबुलाय । समाधान करिस॒वसवसाये 
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३९४ [सायरा] अयोध्या काराई] _ | 


गुरु “a । करिदएडवतकहत कजोरी| / 
आयस होर तौ रहों सनेमा बोलेसुनितनुपुलकि सप्रेमा | . 
समुझबकहबकरतुमसोई।धमोसारजग होइहि जोडे. 
दो सुनिसिस्वपाइयशीशबडिगणाकबोलिदिनसाथि | | 
सिंहासन प्रभु पादुका बेटारी निरुपाधि२१. | 
शममातुरुरु पद्‌ शिरनाउ। प्रभुपद पीठ रजायसु क्र 
करि परी कुटीरा। कीन्हनिवासधस्मधुर द 
नूरशिरसुनिपरयारी। महिखनिकुशसायरीसवां 
अशनबसन अासनश्रतनेमा।करतकठिनअरवियर्ससप्रेमा| | - 
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ज्र नित पूजत प्रभु पावरी प्रोतिनहदय समाति। | 
__ मोगिमोगि्यायसुकरतणनकानवहर्भातिर्क । 
.- |पुलकगातहियसियखुवीरुजीहनामजपुलाचननीरु, 
| |तिवसारामसियकानननसरा म 
| दुरदिशिससुझिकहतसवतोग।सबबियि भरत सराहनयागू, 
र सा बरत नेमसादुसक्चाहीं देखिदशा सुनिराजलजाही 
+ पसम घुनीत मरत आचसा]। मधुरमंजु सुद मगल करणा 
' _ \इस्णाकढिनिकलिकलुबकलेश्‌।महामोहनिशिदलन दिनेश 
` पापपुँज कुव्जर मृगराञ्‌।शमनसकलसन्तापसमाज्‌| 
` जनसरुज्ननमञ्जनभव भारू।रामसनेह सुधाकर सारू | 
| . छ० सिय शमप्रेमपिययप्राहोतजन्मनभरतको। । 
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जुखदाह रारिद्रस्भरूवशा > 
कलिकालतुलसीसेशटहिहदिणमसन्युरव 
५ भरत चरितकरिनेम तुलसी जे च 
सोय रामपदप्रेमयवशिहोऱमवस्सविरति ९२ 


इतिग्रीरमचरितमानसेसकल कलिकलुष विध्यंसने 
| बिमल बिज्ञानवेराग्य सम्पादनो नाम तुलसीङत 
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रामायरागीतायती मूल दुलसीऊत छापाटेप 
प अनेक रागो मे सुन्दर वाल चरिख्रादिसम्पूरी लीला युक्त रामायरा सातोकाराड का आशय वर्शित है 


तथा. गीतावली सरीकवेजनायतरीद्ध रे 


| ॥ सादो काशड रामायरा की सम्पूरी कया अनेक उत्तम २ रागो में वित हे बैननाथ जीने इरिभक्तों कसखनों 
|| के सरलता हेत उत्तम रीति से बनभावा में टीका किया है. 


१. रासायरादोहावलीतुलसीदासजीस्लळापा रेप 
 $ , | जिसर्भेजञान भत्ति वेराम्य मिश्चित दोहे हैं चोरविशेवकर संतोष की शिक्षा प्रधान है 
| विजयदोहावलीवु-दा-मी छापारेप 


शी गोसाई तुलसीदास मीने चपनी वुलसीछत रामायरा के कठिन रार्य दोहे चोपाई सोरटे जादि 


। के भाव यथार्थ प्रकट करने के निमित्त उन्रो में प्रकाशित किया 
रामायशाछन्दावतीस्‌.वु-रू-छापारेप 


हर चोषय्या छन्द में रित है 
| तथा,सयतिलकबेजनायजीडापारैप 


देकर रेसा सरल करदिया है जिसे सब सहज में समक सस्ते है | 
छणेरासायरा सूल तुलसीकत छापा टैप | 
सातोंकाराड रामायराकीकथा चतिरुचिरडये नरं में अतीव सरल पदों से वर्रान की गई है 
तथा. मयदीकाबेजनाथजी छापा टेप 
। जिसको देजनाथ जी ने कटिन २ स्थलों के गद २ शब्दों का खाशय प्रत्येक पुरारा शाखादिके! 
रेसा सरल करदिया हे जिसे सब सहज में समक सक्ते हैं 
विनयपत्रिकासूल तुलसीदास जी छत छापांटिय 
गोसाईडुलसीदासजी ने जी रामचन्द्रपरञ्ल परमेश्‍वर चोर जानकी महारानी के विनय यक्त अजनरागश्चा 
| = भमिंबररानिकियेहैं छः 
। | .  तथा.मयरीकाबाबूशिबषषकाशजी छापाटेष. २ 
। - || जिससेभक्तभयहारी -अवधविहारी - रीनहितकारी - रावशान्तकती विभीवशादिभयहर्तती : 
| महाराजाधिराज प्राति विनय अति सुखलव जनों में निसित है * बि 
। तथा,मयरीका बेजनाथजी छापारेप. | 
6 जिसको बैजनाथ जी ने प्रतिपदप्रतिदर्याय गा स्वत 
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| 
| 
चीरविकुलकेरव चन्द्र कोशल्या हदयानन्द वर्दनका परमोत्तम चरित्र बालकाराड से उत्तरकाराड पर्य्यन्त | ह 
| 
| 


४ |. जिसको शीदेनवाथ जी नेकटिन २ स्थलों के श्‌ २ शब्दों का याशय प्रत्येक पुरारा शाखादिकों के प्रमाणा | 
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दान्त देकर सस्त आबा में निर्मित किया है - 
| दलसीसतसयीमूल तुलगीरूत छापारेप 
| > र 
| तथा -मयरीकछकामताशरणजीडा'टे 
जितको ओ€मत रूपासागर सकल गुणा सागर शी स्वामी युगसानन्यशरणाजीके किडूरातकिडू रल 
| पडित शमकान्ता शरसा आने उत्तम रीति से वातिक भाषा रीका किया हे 


तथा-मयरीकाबेननायगीडो-रेप 
| जिसमें नाना प्रकारके नीति शास्त्रमन्या से छदकर चतीब मनोहर सातसी रोहो मेंभर्मगीतिवगितहे 


अगवडीतानवलभाव्यकाविज्ञापन 


| | अकर हो कि यह पुस्तक श्री मद्मगवज्गीता सकल निगम प्राण रूटतिसांख्यादि सारत परम 
एहस्प गौताशास्त्र का सर्व विद्यानिधान सोशील्य विनयोरार्य्य सत्यसंगर शोर्य्यादि गुरा सम्पन्न 
नरवतार महानुभाव सुन को परमञ्चभिकारी जान के हृदय जनित मोहनाशार्थ सब प्रकार 
संसारनिस्तारक मगवइक्ति मार्ग इश्गोचर कराया हे वही उक्त सगवद्वीता बच्चवत्‌ वेशन्त 
बयोगशाखान्तर्गत निसको अच्छे २शाखवेत्ता अपनी बुद्धि से पार नही पा सक्ते तब मन्द्बुडी निन =) 
कि केवल देश भावा ही पठन पाटन करने की सामर्थ्य हे वह कब इसके अन्तराभिग्राय कोजान | | 
इ ओर यह प्रत्यही है कि जब तक किसी सर्तक अधवा किसी बरतु का अन्तरामिप्राय- |. | 
अच्छे प्रकार बुडिमेन मासित हो तब तक आनन्द क्योंकर मिले इस प्रकार सम्बूरा भारेतनिवा 
|| सी मद्गगवत्यदाञ्जरसिकञनों के चित्तानन्राय व बु डिबोधार्थ सन्ततथर्स्म शरीरा सकलकला | 
चावरीणा सब्बविधा विलासी भगवडक्तयतुरागी श्रीमान सुन्शी नवलकिशोर जी सी-थाई. इं.) ) 
ने बहत साधन व्ययकर फरुेखावाद निवासि पर्डित उसादत्त जो से इस मनोरज्जन वेर बेदान्त | 
| पुस्तक को डीशकराचार्य्य निर्मित भाव्यातुसार संस्कृत से सरल देशभाबा में तिसः 45 
चाय नवलभाव्य आस्य से अभात कालिक कमलसरिस प्रफुल्लित करा दिया है कि निसको | 
र के जाननेवाले पुरुष भी जान सक्ते हैं ॥ 
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| तक सेसी रामायरा हिन्दुस्तान > के दशनसे आप लोग प्रसननहो 

वि सब परमेश्वर की छया से इसारे कारखाने में छपी है ओर हम इस की प्रशंसानहीं | 
कर सक्तेजव साप लोग ख़ुर इसरासायरा को अवलोकन करेंगे तब आप प्रसन्ध 
ताको प्राप्त होंगे- ओरयह रामायण अलग २काराउ भी मिल सकी है.फक्त 


या अवलोकन करने के योग्य है . 


विज्ञापन, 


यह विशालदरशी सोरे अक्षरों की गमायरा प्रथमबार छापीगर है अभी 


नवलकिशोर . | 

सालिक मतबानवलकिशोर ग्रेसकानपूर व सर्न 

नीचे लिखी हई रसायरा हरक्रिस्म की छापाखाना नवलकिशोर कानपूरव 
लखनऊ में खरीदारों को सिल सक्ती है. 


रमायरात-छ-सरीकरामचररादासकितादचुमायण्ञानुसादारेयसाका. | 
जिसको शी रामचररा जीने भक्तजनो के उपकार शरोर जगवकल्याणा के लिये वेद की अर्चा व अनेक | 


प्रमारिक झोकों से बित कर पद २ का भावा टीका किया है. 
रामायणा तुलसीक्षत मूल मोरा यकारसयतसवीरडायरेप. 
| 


क्षेपक वमाहात्य सहित-रादरा बिजय व ची गंगा जी - सहिरादश नारान्तक रामदलसंख्या सुलोचना 
कथा श्री रामायरा व समदेव स्तुति भिन्न २ सेपक की रीति से संयुक्त है, 
तथा -सुतवस्सित क्रलभ मय तसबीर छापा रेप ऊपर के अलझुरों सहित, 
रामायणा वु“छ -सटीकसुखदेदलात किताबनुमाबपत्रादुमा छापा रेत, 

_ निसको सुखदेवलाल जीने जगतकस्पारा के थर्थ माया शैका स्वकर प्रणाशिक झोक से भूषित किया | 
ओरपदपरार्य के चर्थको अ्तिस्पड शीति से सलिल देश माया भेंबखाना है. | 
 रमायरातु-ऊ सटीक बेजनाथजी छापा डेप . | 
जिएको बैजनाथ जीने कठिन २ स्थलों के गूद शब्दों का आशय प्रत्येक पुराण शास््उपनिघर वेरादि के 
झोक भचा रूजादिकों के इडान्त देकर रेसा सरल कर दिया हैजिसे सब सहन में समझ सक्ते हे और | 


१ रमायशाकयित्ताबली मूलदु“छापारैप. 
जिसमें सम्पू ्ाशयरामायरा का उक्त कविनेति रुचिर उन्हं में बरोन किया है, 
१ तथा.मयटीकाबेजनाथनीसशीक, 


| | जिसमें थी महाराज राज रामेद्ररुमचद जी का समस्तजीवन उरि सातकारडेमें त्यहमरकवित्ेभेंदशित है- | 
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| ना क 


aids अगयीशायनम म | 


/ ीरामायगातुलसीङत्‌ | 
४ आरायकाणड़ ;/25 ॐ 


सूलंधर्भतरोरवियेकज मानन्द्दीवेर- 
ग्यास्डुजभास्करंत्वघहरं घ्यान्तापहतापहे॥मोहाम्भो| 
थश्णुंजपारनविधोस्ेसंभवंशडूरम। वन्देत्रत्मक 

लड्शमनंञीरामभूपपरियम १ सान्द्रानन्दपयोदसी 
मंगतलम्पीताम्बरंसुन्दर्म्‌। पागोवाराशरासनंकटिः 


> |लसच्ूरीरमारंयरम्‌॥ राजीवायतंलोचनंश्तजटाजूटे 


ते |नसंशोभितस्‌।सीतालस्सणासंयुतंपथिगतशमाभिः 


¬ |शसभजे॥ २॥ 


सो. उमारामगुगा शूट परिह त सुनिपावहिंविशति। 
| पावहिमोहबिमट्‌ जेहरिविसस्वनधर्मरति २. | 
प्रशा भरत प्रीति में गाई। मति अबरूय अनुप सुहाई न्यु 


| अवपरसुचारितसुनहुय क 

अबप्रभुचरितसुनहुतिपावन।करतनेबनसुररमुनि > | 
एकबार चुनिकुसुम सुहाये।निन कर भूयरा राम बनाये | 
सोतहि पहिराये प्रसुसार्‌र। बेटे फटिक शिला परमादर | 
| तहर शठ चाहतरघुपतिबलंदेखा| 
जिमिपिपीलिकासागरयाहा। सहामन्द्सतिपावन चाहा. | ' . 
सीता चरणा चोच हति भागा। मूद मन्द मति कारणा कागा| | 
चला रुधिरर्घुनायकजाना। सांकथनुवशायक सच्चा ना | 


_ ग़मायरा आरंगय काराड 
नारद रेखा विकल जयन्ता। त 
पठवा तुरत राम पह ताही। कहेसुपुकारिग्रणात 
_ गहेसि पदजाई। राहि आहि दयाल रघुराई | 
. |अुलितबलश्चतुलितप्रभुतार। मैमतिमन्द्जानिनहिँपाई |. 
' ` निमझृतकर्मीमनितफलपाय।अबप्रभुपाहिशरगातकियायर 
_ _सुनिकृपालुअतिशथारतवानी। सकनयन करिं तजा भवानी 
सोः कीन्हमोहयश रोह यद्यपितेहिकस्वधउचित। | 
| प्रथुछाड़ेउकारिद्ोहकोङपालुर्युवीरसम२ | 


_ (पनिकेय्राथमजबप्रसुगयऊ। सुनतमहासुनिहर्वितभयऊ 
, |षुलकितगातथ्चत्रिउटियाये। देखिराम यातुरचलि आये 
` | करतदणाडवतसुनिउर लाये। प्रेमवारि रोउजनअन्हवाये 


_ |सो+ प्रयुञ्जासनञ्जासीन भरिलोचनशोभानिरखि 
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मम कक) 
सुनिदरषरग परवीन जोरिपारितयस्तति 

छ०। नमानिभक्त वत्सलं । कपाल शील कोमलं 
भजामि ते पराम्बुजं। अकामिनां ह 
निकाम श्याम सुदर। भवास्बु नाथ मन्दरो 
प्रफुल्ल क्न लोचनं। मदादि दोष मोचनं॥ 
प्रलम्ब याइ विक्रम प्रभो प्रमेय येभवं॥ 


| निषंगचापशांयकं।थरं त्रिलोक नायकं 


दिनेश बंश मशडनं । महेश चाप खण्डनँ॥ 
सुनीन्ट्र सन्त रञ्जने! सुरारि चन्द भञ्न्ननं॥ 
मनोज चेरि दन्दितं। अजादि देव सेवित 


|| विशुद्ध बोध विग्रहं । समस्त दघरा पहुं॥ 


॥ नमामि इन्दिरा पतिं।सुखाकर सतां गति॥ |. 
॥ भने सशक्ति साचुजं। शचीपति प्रियानुजं॥ |: 


| | | 'त्वदघि सूल ये नरा। भजन्ति होनसत्सरा। | द 
| 37 विविक्त बासना 


। सरा। मजन्ति सुक्तये सुदा॥ | 
इन्द्रिया दिकं । प्रयान्तिते गतिंस्दकं। ` 1 


० ` रामायगात्रासायकाराड 1 = ` ४. 
| | त्वमेक मतं अ्रस्‌। । निरीह मीश्वरं विसु॥ 
जाइगरं च शाश्वतं तुरीय मेव केवलं 
| _ सजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुलेभे॥ 
ह स्वभङ् कल्प पादप! समस्त सेव्य मन्वहं ॥ 
' | अनूप रूप भूपतिं। नतोह सुर्विजा पर्ति॥ 
रमे समाप्ति ते।पदाज्ञ मक्तिदेहिमे॥ ` 

| परन्ति ये स्तवं इदं । नरा दरेणा ते पद्‌ 
| ब्रजन्ति नाज संशयः। त्वदीय भक्ति संयुत*॥ 
।दो० चिनतीकरिसुनिनाइशिस्कहृकरजोरिबहोशि | 
चरशासरोशह नाथजनिकबद्दतनेमतिमोरिर 
अनुसुइया केपदगहिसीता।मिलीबहोरिसुशीलबिनीता। 
. उ्यविपतनीमनसुखयाधिकारी आशिष देइ निकट बेठाई | 

` |दिव्यबसन भूवरापहिराय।जेनित नूतन अमल 

„| कह ऋषि बशूसरलमृदुवानो। नारियम्म कछब्याज बखानी। 
मातुपिता भाताहितकारी।मितप्रद्सबसुनुराजकुमारी। 
अमित दानि भत्ता वेदेही। अधम सोनारिमोसेवन तेही 
४ धीरनथम्मेमित्रअ॒रु नारी । यापदकालपरखियहिचारी| 


पु आररायकाराड। प 
| ृद्रोगबशजड़ धन हीना । अन्धबविरक्रोधीञ्चति | | 
__शिसेइपतिकरकियेञ्चपमाना। नारिपावयमपुरदुरबनाना 
सके धर्म एक अत नेमा। कायवचनमनपतिपर्‌प्रेमा| 
जगपतित्रताचारेबिधियहहीँ। वेद पुरारा सन्त सबकहहीं 
उत्तमके यस बस मन माही | सपनेहु आन पुरुष जग नाहीं |. 
- मध्यम परपति देखे केसे भाता पिता पुत्र निज जेसे.| ` 
क 2 धम विचारिसमुकिकुतरहई। सोनिङष्टतियथुतियसकहः 


FF सि । दुखनससुझतेहिसमकोखोटी| | 
__ बिनुजमनारिपर्मगतिलहर। पतिञतथर्मछाटिळलगहई | 
५ प्रतिकूलननमिनहजाई। बिधवा होइ पाय तरुणाई| 
सा. सहजअपावननारिपतिसेवतशुमगति लहे। | 
| यशगावतथुतिचारिअजहुतुलसिकाहरहिप्रिय॥ 
|| ` सुचुसीतातवनामसुमिरि नारिपतिबतकरहिं। .. 
. | _तोहिंग्रायाप्रियरामकहेरेकथासंसारहवित श | 
. |सुनिजानकी सादरतासुचरणाशिरनाया| 
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५... गॉमयगायारयकारोडी पया 
र । ायसुहोइजाउँवन याना. 
सन्तत मोपर कपा करेह । सेवकजानि तजेहजनि नेह | 
धर्म घुरन्धर प्रभु के बानी। सुनि सप्रेम बोले सुनि ज्ञानी| 
जासुङपाअज शिवसनकारी। चहतसकलपरमारथ बारी | 
'- |ते तुम राम अकास पियारे। दीनबन्धु सदु वचन उचारे॥| 
_ |अबजानी में शी चतुराई | भजियतुमहि सब रेवबिहाई| 
_|जेहिसमान्तिशयनहिकोर। ताकरशीलकसनअसहोई| 
_|केहिविधिकहीजाइबनस्वासी कहहनाथ तुम अन्तस्यामी | 
` असकहिपग्रभुविलोकिमुनिधोग। लोचननलबहपुलकशरीरा। 
|+ तनुपुलक निसेरप्रेमपूरणानयनमुखपङ्जद्यि। | 
| सनेज्ञानणुगागोतीतप्रमुमेदीखजपतपकाक्ये॥ | 
जपयोगधर्मससूह तेनरभक्तियनुपम पावरं। | 
ब | 
~ | देः कलिमलशमनदमनमनरामसुयशसुखसूल। | 
सादरसुनहि जेतिन्हपरराम रहहिंअनुकूल ३ | 
सोः करिनकालमल कोस घर्सनज्ञाननयोगतप। | । 
_|__ परिहरिसकलभरोसरामहिभजहितेचतुरनरश | 


[सायरा आररणय काराई। 


र सरभङ्गा। सुन्दर अनुज जानकी सजा 
दो« देखि राम सुख पंकज सुनिवरलोचन अङ्ग । 
||  सादरपानकरत ञ्चति धन्य जन्म सरमङ्गः४ ` 
|कहमुनिसुचुरघुबीरकपाला। शङ्कर मानस राज मराल! 
| के धामा सीय 


न “a सकलसाधनमें हीना। कीन्ही रुपा जानि जन 


दीन हितलागोी।जवलगिमिलों तुम्हें तलु त्यागी 


जहजहे जाहि देव रघुराया। करहिंमेघनम र | 
भिलाञ्चसुरविरधमशुजाता। आवतही रघुबोर निपाता| | 


oid or tas. दि ts » 


पंथरहेउ दिन राती। चबप्रभु देखि जुडानी छाती J 
ह सोकछुदेव नमोहिंनिहोरा। निजपनराखेउननमन चोरा ह 


| आव बेटे हृदय छांड़ि सब सङ्गा| . 
|रो* सीताअनुजसमेतप्रमुनीलजलदतनुश्याम | 
.| मंमडिय वसइ निरन्तर सयुरारूय ज्रीराम ५ 
| खसकहियोगञ्चगिनितनजारा। एस कृपा वेकुगठ सिधारा.। 
` |तातेसुनिहरिलीन न भयऊ। प्रथमहिं भेद भक्तिवरलयऊ| 
' _ ऋषिनिकायसुनिवरगतिदेखी। सुखीमयेनिज हदयविशेरवी.. 
| शस्तृतिकरहिसकलसुनिइन्दा। जयतिप्रगातहितकरुणाकन्दा | 
युनि खुनाथ चले बन छागे । सुनिवरन्दविषुलसंगलागे 


| निजि सुनि 
| दो* निशिचरहीनकरोमहि भुज उठाइ प्रराकीन्ह। 
| ` सकलयुनिनकेचाधमन्ह जाइजाइसुखरीन्ह दै 


| | चुभुभ्यागसनञ्चवरासुनिपावा। करते मनोरथ आतुर धावा | : 
` हिविधि दीनबन्धु रघुराया। मोसे शट परकरिहहिं दाया | ` 1 


नर कबहुंक नृत्य करेगुरा गाई 
अविरल प्रेमभक्ति सुनि पाइ। प्रभु देखहिं तरु थोर लुकाई 


.. सिनिहिंरामबढ़भोतिजगावा। प 


)भूष रूप तब राम ड्रावा । हृदय चतुर्भुज रूप द्रवावा. - - 
_  |मुनिअकुलाइ उटापुनिकेसे। विकलहीनमशाफशिवरेसे| 
_  आगेरेखिराम तन्‌ श्यामा । सीताअजुज सहितसुख धामा| ` 


. ऐऐलकरइवचरयान्हिलागी। प्रेम मगन सुनिवरबड़भागी| 


mgr ars 


होइहहिंसफलथानुममलोचन। देखि बदन पंकजभवमोचन | . 
निभरप्रेम मगन सुनि ज्ञानी। कहिनजाइ सो दशा भवानी | 
दिशिअरुविरिशिपन्यनहिंसा।कोमे चलेउ कहांनहिंवूमा । | 
खतिशयप्रीति देखि रघुबीरा। प्रगरे हदय हरणाभव भीरा 


_शुनिमशुमाकअचतहोइेसा। पुलक शरीर पनसफलजेसा| | 
तब स्थुनाथ निकर चलियाये। देखि दशा निज जनमनभाये| : 


# 900 
48 # ४६ 


ननक उठाई 
।मुनिहिंमिलतरमिसोहकपाला। कनकतरुहिजिमि कक तमाला 
'रामबदनविलोकिमुनिरादा। मानहुंचित्रमाकलिखिकाद्‌ 
` |दोऽ तबसुनि हृदय धीर धरिगहिपदबारहिँ बार। 
(७ | निजयाशमप्रशुआनिकरिपूजाविविधग्रकार+ 
- कहसुनिप्रशुसुनुबिनती मोरी।अस्त॒तिकरों कवनिविधितोरी| 
महिमाञ्चमितमोरिमतिथोरी। रवि सन्युख खद्योतअजोग 
न - ताम रस दाम शरीरं। जटा सुकुट पारधनमुनिचीर 
,_ (पाणि चाप शर कटिदशीरं| नोमि निरन्तर थ्री रघुबीरं | 
_ 'मोइविपिनघनदहनकशातु सन्त सरोरुह कानन भाजु 
(निशिचरकरिवस्यसृगराजँ। बातु सदा नोभव खगबाजं | 
अरुणा नयन राजीव सुवेय । सीता नयन चकोर निशे | 
हर हट मानस राज मरालं। नोमि राम उर बाइ विशाल | 
` > संशय सप्पै यसन उर गाद्‌ । शमन सुकर्कस तर्क वियाद 
_|भव भंजन रंजन सुर यूयं । आलु सदा नो कृपा वरूथे 
, | निर्युसा सयुया बिषमससस्पोज्ञान गिरा गोतीत मरूप | . 
>. |्मलअ्चखिलमनबद्यमपारं। नोमि रामभच्जन महि भार ` १ 


वा र सलाई 
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_._. ¬ सक्या ससा नी | 
भक्त कल्प पारप आरामं। तनेनओघलोग पद कामे, | ' 
यति नागर भवसागर सेतु। त्रातु सदा दिनकर र 
लुलित सुनप्रतापवलधाम। कलिमलबिपुतविभन्नराम | 
ध्म ब्म नमर गुणा ग्रासं । सन्तत सान्तनोतु मम शमं | । 
गृदपिविस्नयापक्सबिनारी। सबके हृदय निरन्तर बासी| . 
तरपियनुज शीसहितखरारी | इसदुभनसिमसकाननचारी| | 
नहिंते जानहु स्वामी । सगुणा अशुरउर्ञचन्तरयामी| | 
जोकोशलपति राजिवनयना। करी सो णमहुदयमम्यना 
असञ्चभिमानजाइ जनि भोरे में सेवक रघुपति पति मोरे। - - 
सुनिसुनिवचन राम मन भाये। बढ रिहरपि सुनिवरउरलाये 
परम प्रसन्न जानु सुनि मोही । जो वर मोग देडे सो तोहीं.| 
सुनिकहमे वरकबहुंनयोचा। ससुकिन परे फूट का सोचा. 
तुमहिं नीक लागे रघुराई। सोमोहिं देइ दास सुखदाई| 
ओ- |ञ्चविरलभक्ति विरतिविज्ञाना होइसकलयुराज्ञाननिधाना | | 
. प्रभुजोदीन्ह सोबर में पावा। अबसो देह मोहिं जो भावा. 
- | झेन अचुजजानकी सहित प्रभुचाप्वागाधर शस। | | 
ह| ०७ |` 


\ 


क्क 


' जरा रारा कळक कान. 


“५ 


EE 


| 


एवमस्तुकहि रमा निवासा। हरविचलेकुम्मजक्रपिपासा। 
| बइतदिवसगुरु इरान याये। भयेमोहि द्रहिआयमथाये 
।  |्बप्रथुसंग जाउं गुर पाहीं | तुम कहे नाथ निहोरा नाहीं | 
। देखिछृपानिथिसुनिचतुरार लिये संग विहसे दोउ भाई 

` |षन्यकहत निजभक्तिअ्चनूपा। सुनियाथम पहुंचे सुर भूपा | 
_ तुरतसुतीक्षगागुरुपहँगयङ। करिदराइवतकहतयसभयऊ 
|_| नाथ कोशलायीश कुमारा। आये मिलन नगत आधार | | 
` |शम अनुज समेत वेरेहो। निशिदिन रेवजपतहइ जेहो| 

- सुनतअगस्तितुर्तउठिधायें। हरिविलोकिलोचनजल छाये| 


हि सुनिपदकमलपरे दोउ भाई। अषि यतिप्रीतिलियेउरलाई. | क 


2 । मोहिंसम भाग्यवन्तनहिंदूजा| ._ 
` ~ दो सुनि समूह्‌ महं बटे सन्युख सबकी ओर । ` | ब 
' | शरदइन्दृतनचितवतमानहनिकरचकोरए | 
__| तब रुबीर कहा सुनि पाहीं तुमसनम्रसररावकड नाही. 
` -|वुमजानहुजेहि कार्राायदे।तातेतातनकहिससुायङं | 


; छ २ आ 
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अबसो मन्च देहु प्रभु मोही । जेहि प्रकार मारों सुनि £ 
सुनिसुसकाने सुनि प्रभुबानी। पूछेह नाथ मोहिं का जानी 
तुम्हरे भजन प्रभाव अघारी। जानी सहिमा कछुछ तुम्हारी 
| हुस्चुरतरु बिशाल तवमाया। फल ब्रह्माएड अनेक निकाया 


__ शमायराञआशायकारा _____ >...“ 


यहवरमागों कपा निकेता । बसह हृदय शी अनुज समेता| _ 
 |अविश्ल मक्तिविरतिसतसङ्गा चरणा baer ली ह. 

| यद्यपित्रह अरउ अनन्ता। अनुभवगम्यभनहिमेहिसन्ता| | 
क्‍ म 424 । फिरिफिरिसगुगात्रहारतिमानी। 
सतत दासन देह बडाई । ताते मोहिं पूंछहु रघुराई.| 
हि प्रमु परम मनोहर टाऊँ। पावन पञ्चवटी तेहि नाक 
._दराडकबन पुनीत प्रभुकरह। उग्र शाप सुनिवर के हरह| ` 
_ |ास करहु तहँरघुकुलराया। कीमेसकल मुनिनपर्दाया | 
` चले राम सुनि यसु पाई। तुरतहि पञ्चवरी नियराई| | 

दोऽ गीधराजसों भेट भर बहु बिधि प्रीति बढाइ। 


i) TET २ 


| ` |स इश्वस्मीवहिं 


ड शराडी 


गोदावरी निकर प्रभु रहे पणा गृह छाइ ९० 
जबतेराम कीन्ह तह बासा। सुखी भये सुनि बीती चासा 
__|गिरियनेनदी तालदविडाये। दिनदिनग्रतिअतिहोहिंसुहाये 
` | खगगृगइन्द्यनन्दित रहहीं। मधुपमधुरगुव्जतडविलहही 
` - सोबनबररानसकश्रहिराजा| जहां प्रकट रघुबीर विराजा 
' (सक वार प्रथु सुख आसीना । लस्सणावचनकहेअति दीना 
| सुर नर मुनि सचराचर सारे में पूंढौ निज प्रभु की नाइँ 
|भोहिंसमुकाइकहहृसोइदेया सबतजि करें चस्णार्जसेवा 

. 'कहह ज्ञान विरागञरर माया कहइ सो भक्तिं 


जाते होइ चरणा रति शोक मोह भ्रम जाइ९१ ४ ५ 
थोरे मह सब कहीं बुझाई। सुनइतात मतिमनचितलाई | 
* भैअरु मोर तोर तें माया। नेहिबशकीन्हेंजीवनिकाय 
> - णो गोचर जहे लगि मनजारी सोसब माया जानेह भाई 
` _तिहिकरभेद झुनह त॒मसोऊ। विया अपर अविद्या दोऊ 
सक दुख अतिशय दुस्वरूपा। जा बश जीव पराभव कृपा 
“- शिक स्चे जग शुणा बश जाके प्रसुप्रेरितनहिंनिजबल 


—— ओ ही 
2 


| | । समतीलारतिञ्चतिमन माहीं 
_ | सन्तचरणापङ्गजञ्जतिप्रेमा । मन्म वचन भजन रट नेमा 
_ | शुरु पितु मातु उन्धु पति देवा । सबमोहि कहं जाने इद्‌ सेवा : 
eri शरीरा । गदगद गिरा नयन बह नीरा 


१७५ _ = ७. म जम _शसायशा गाराय कारण ee 
ज्ञान मान जह रको नाहीं। देखत ब्रह्म समान सबमाहों 


i — 


बन्ध मोस प्रद सर्व पर माया प्रेरक सीव १२ 


धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना। ज्ञान मोक्ष प्रद वेदबखाना | - 


जाते बेगि दवो में भाई । सो मम भक्ति भक्त सुखदाई 
| सोस्वतन्त्र अवलम्बन भाना। तेहि आवीन ज्ञान विज्ञाना 
भक्ति तात अनुपम सुखमूला। मिले जो सन्त होहि अनुकूला 


भक्ति के साधन कहें बखानी। सुगमपन्य मोहिंपाव हिं प्रानी | - ` 
| ्रथमहिंविप्रचरराञरतिग्रीती। निजनिजकर्मनिरतथुति रीती | | 


करफल पुनि वियेविरागा। तव मम धर्मम उपजु अनुरागा 


gg 


| 


|कहियतात सो परम विरागी। तगासमसिद्धितीनिगुणात्यागी 
| दोऽ माया ईशनभापुकहजान कहिय सो जीव 
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` ` |म अनुरूप पुरुषजगमाही । देखेउंखोनिलोकतिहुनाही 


| तिन्हके हदय 1111. 
:  सिक्तियोगसुनिश्चतिसुखपावा। लक्ष्मगाप्रभुचस्णान्हिणिर 

__ य॒हिबिधिगयेकडुकरिनवीती कहत विरागज्ञानगुरानीती 
¦ _|श्णणाखारावयाकीबहिनी। दृश हृदय दारुगाजसञ्चहिनी। 
... |पच्चचबरी सो गश्यक बारा। पेलिविफलस 
... भ्राता पिता पुत्र उर गारी । पुरुष मनोहरनिस्वति 

. होश्‍बिकलसकमननहिंगेकी।निमिरविमरिाउवरविरिंबिनाव 
रुचिररुपर्धारेप्रसुपह जाई बोली वचन बहुत सुसुकार 
तुमसमपुरुषन मोसम नारो । यह संयोगविधिस्चाविचारी 


ताते अब लगि रहिर कुमारी । मन मानाकछुतुमहिं निहारी| 
सीतहिँचितइकहीप्रमुवाता। अहे कुमार मोरलघु भाता. 
` |इलस्मसारिपुभगिनीजानी। प्रसुविलोकि बोलिमृदुबानी 
/ - | सुन्दरिसुनुमेउन्दकरदासा। पराधीन नहिं तार सुपासा | 
` |घ्रसुसमरथकांशलपुरराजा। जोकछ्करहिंउन्हेसबछाजा| . 


< तिमीयराचह च न नमि य सहव 


र 


` ।नाककानबिनुभडविकराश। जनु सव शैलगेरुकी धारा 
_ 'खरटूबगापहंगरविलपाता| घिकधिकतवपोरुष 


__ रासायगा थारायकाराड। 


| पुनिफिस्रिमनिकरमोाई। रुसमा 


र बरई। जोठरातोरिलाज परिहरर 
तंबखिसिद्यानिरमपहे गह। रूप भयंकर प्रगरति भई. 
सीतहि सभय देखि रघुरारे। कहा अनुज सन सैनबुझाई 
दो० लस्सणाअतिलाघदसोनाककानबिनुकीन्ह 
ताकेकरशवगाकह मनए चुनोती दोन्ह १४ 


पूछासबकहेसिबुझाई। यातुधान सुनि सेन बुलाई. | . . 
नाव [निशिदरनिकरबस्था। जनुसपक्षकञ्चलगिरिय्या | 
नाना वाइन नाना कारा। नानायुधधर घोर अपारा.| | 

णारा यागेकर लीनी। अशुभमेष ञ्जुतिनासाहीनी 


अशकुनअमितहोहिंमयकारी। गनहिंनमृत्युवियशसबभारि| ` 
।गर्जहि तर्जेहिं गगन उड़ाहों। देखिकरकमरञ्चतिहरषाह| ¦ 
|कोउकहजियतधर्हुदोउभाई। थरिमारहु तिय लेह छुड़ाई.| " 
धूरिपूरिनभ मण्डल रहा । रामडुलाइ अचुन सनकहा| | 
लेजानकिहिनाहुगिर्किन्दर। थाबानिशिचरकटकभयकर| ' 


नि मुनिपरभळेचानी । चलेसहितशीशस्थनुपानी | 


। 


: मोस्कहा तुम ताहि सुनावहु। तासुवचनसुनिातुर्याबह 
दूतन्ह कहा राम सन जाई सुनत राम बोले मुसकाई| | 
* [हम क्षत्रिय म॒गया बनकरहा। तुससेखलसूगखानतफिरह| 
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| -तिनकेश्रायुधतिलसमकरि कारे रघुबीर | 


` |रिपुषलवन्तदेखिनहिँउरँ। 
_ द्यापमनुमरनुजकुलघालक । सुनिपालकखलशालकषालक 


ANE 


_ स्णाचटिकस्यिकपरचतुरार। रिपु पर कपा परम कदराई 


शस्चापतोमरशक्तिशूलकृपारापरिथिपरश्‌धरा॥ 
| प्रसकीन्हधनुषरंकोरप्रथमकठोरधोरभयाबहा | 
| भयेबविर्याकुलयातुधाननज्ञानतेहियवसररहा २ 


-लागेवरषरा राम पर यख शस्र बहु माति॥ 


| सानिशरासरशवगालगिपुनिडांडेनिजतीर१ 


| कोपे समर श्री राम । चलेविशिसनिशितनिकाम 
| अवलोकि खरतर तीर । सुरि चलेनिश्च्र बीर॥ 
| . भये कुड तीनों भाइ । जो भागि ररा ते जाइ | 


बार कालहु सन लरहीं| - 
नहोइबलघरफिरजाह। समरबिमुरव मैं हतोंन काह| . 


 |छेन्तब चले बाणा कराल। फुःकरतजनुबहुब्याल। | - 


॥ | 
| आ 


_|हूतन्हजाइ तुरत सब कहेऊ। सुनिस्वरदूषशाउरअतिदहेऊ| - | | 
छं उरदहेउकहेडकिधरहुधायेबिकटभटस्जनीचरा | - 


| दो० सावधान होइ धाये जानि सबल गाराति। | | | 


| 


PS | 

शी | +« | ® 
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' जहेतहँपरहिँउटिलरहिधरुधरुकरहिभयकारगिरा | 


: संगामपुरबासी मनहु बहु बालग्डी उड्डावहा॥ 
{° 4 मारे पछारे उर बिरारे बिपुल भर कहरत 96 
# अ: अवलोकिनिनक्लबिकलभटनि रिया ता 
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तेहिवयवहमनिजपानि। फिरेमरन मनमहटानि। 
आयुध अनेक प्रकार! सम्मुख ते करहिंग्रहारी 

रिपुपरस कोपे जानि । प्रभुधनुष शरसन्धानि॥ 

छाडे विपुल नाराच।लगेकरनाविकर्टपिशाच 

उरशीशयुजकर चरन । जहे तहंलगेमहिपरन॥ | 
चिकरत लागत बान । धर परत कुथरसमाना | १ 
भरकटत तनुशत्वराडी पुनिउठतकीरिपाखरड | 
नभ उडत बहुसुज मुरड विनुमोलियावतरुड | 
खगकंककागशगाल!कटकरहिं कटिनकराला |. 
करकरहिं जम्बुक भूतप्रेतपिशाचस्वप्परसंचही। | 
बैतालबीरकपालतालवजाइयोगिनिनचहाँध 
श्घुवीरयाणाप्रचराउ खणडहिंभरनकेउस्युनशिरा। 
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अंतावरीगहिउड्हिंगाथपिशाचकराहिधावही। | _ 
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[सायरा थारणायकारणाड। 


शरशक्तितोमरपरशुशलङृपारारकहिपारही। 


` करिकोपथीरघुबोरपस्यगिणातनिशाचर्डारही॥ 
प्रसुनिमिषमहेरिषुशरनिवारिप्रचास्डिर्शायका 
द्शट्शविशिषञस्माभमारेसकलनिशिचरनायका॥ 
महिपरतउडिभरभिरतमरतनकरतमायांअतिघनी 
सुण्डरतचोदहसहसनिश्चरएकशररुकुलमनी॥ 
सुस्सुनिसभयप्रभुरेर्दिमायानाथञ्रतिसीतुककस्यो 
स्खहिंपरस्पररासकरिसंय़ामरिषुदससरिमस्यो॥ 
| दो> रामरामकहि तनुतजहि पावहि पद निर्वान । 


करिउपायरिपुमारेउसञरामहंछपानिधान॥ 


|  हरवितवरषहिसुमनसुरबाजहिंगगन निशान ह | 
_ झस्तुतिकारिकारि 


सबचलेशोमितबिबिधबिमानई | 


कै डर है टि ७ र $ । | 
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योतीबचनकोधकरिभारी। देश कोष के सुरति विसारी 
क्रसि पानसोवसि दिनराती। सुविनहिंतवशिरपस्याराती 
राजनीति बिनुधनविनुथमा। हरिहिं समर्पे बिनुसतकर्मा 
' |चिद्या दितु विवेक उपजाये । अमफल पट्टेकियेअस पाये 
- - सिंगतेयती कुमच ते राजा । मानते ज्ञान ज्ञान ते लाजा 
7 |घीतिप्रराय बिनुसद ते शुनी। नाशहिं वेगिनीतिअसिसुनी 
सो. रिपुरुजपावकपापप्रभुअहिगनियनडोर्कारे। 
ञ्रसकहि विविधविलापकरिलागीरोदनकरन$ 


. ` दोर समामोझ परिव्याकुलबहुग्रकार कह रोइ । 


तोहिँजियत दशकन्धरमोरिकिअसिगतिहो३१० 
सुनतसभासद्‌उठेअकुलाई। समुझाई गहि बाह उठाई 
कइलंकेशकहसिकिनबाता। केहि तवनासाकाननिपाता 
~ |अवथनृपतिदशरथ के जाये। पुरुष सिंह बनखेलन आये 
: - |शसुकिपरीमोहिउनकेकरणी। रहितनिशाचरकारहहिंवस्णी 


1 _ जिन्हकरबुजबलपाइदशानन। अभयभयेविचरतसुनिकानन | 


बालक काल समाना। परमधीर धन्वी गुरा नाना 
बा सुखदाता| 


3. न 
= 


हे [माया आारायकारा i 
गम धाम गम अस नामा । तिनकेसंगनारियकस्यामा 
प राशि बिधि नारिसवारी । रतिशतकोरितासुबलिहारी 
तासु अनुज कारे ञुति नासा | सुनितवभगिनिकरहिपारेहास 
इर्दूषरा सुनि लगे पुकारा । क्षामहंसकलकरकउनमारा| 
खरदूषणा जिशिरा करघाता । सुनिदशशीश जरेसब्‌ गाता. - 
० शूप्पणारवहिससुकायकरिबलवोलेसिबह 

गयउमवनयतिशोदवशवोर जीम तशा श्ह 


_ चला र बसमारीच सिन्धुतटजहवा। ` | 
 यञ्चनूष जोरे खर चारी। बेगवन्त इमि जिमि उरगारी| 
 |इं* उर्गारिसम्रतिदेगवर्णातजाइनहिंउपमाकही| | | 

| शिस्दत्रशोभितश्यामधनञचुचमरश्वेतविराजही। | 


i मायरा जाणाया 
Co मांतिनांघत सरितशेलअनेकवापीसोही। | 
वनवागउपबनबाटिकाशुचिनगरसुनिमनमोहहद | 
« बहुतड़ागशुचिबिहंगसृगबोलतविविधग्रकार | 
| इहिविधिय्यायउसिन्धुतटशतयोजनविस्तार१४ _ | 
| रिसा । करहिंकुलाहलदिन औ रा ८4 
fF कूदहिंते गर्जहिँ घन नाई। महाबसी बल चरशिन जाइ| 
| र कनक बस्तु सुन्र सुखदाई। बेटहिं सकलजन्तुतहसाई | 


शि... 


_ [सायरा माररायकारा। 


र । तेस रूप सुशीलं नज । 
लक्मरणाहू यह मर्म न जाना। जो कळु चरित स्वा भगवाना 
दशसुख गयउ जहा मारीचा। नाय माय स्वास्थ रत नीचा.| 
नवनिनीचके अति दुखदाई। निमिश्रंकुशथनुउसाबिलाई 
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जा 
ड । सुनतजरा दीन्हेसि बह गारी | 
गुरु निमिमूट्करसिममबोधा। कह जगमोहिंसमानको योधा | 
तब मारीच हरय अनुमाना । नवहिं विरोधे नहिंकल्याना 
. शखीमर्मा प्रभु शट धनी। । वेद्य वन्दि कवि मानस शुनी | 
- - |३भय भाति देखानिजमस्णा | तबताकेसिरघनायकशरसा| 
` |डतरदेत मोहिं बधब अभागे । कसनमरों रघुपति शर लागे. 
_ |असजियजानिरशाननसङ्गा। चला राम पद प्रेम अमङ्गा | 
. |सनञ्चति इवं जनावन तेही। थाजु देखिहों परम सनेही। 
/ ` | निजपरमप्रीतसदेखिलोचनसुफलकरिमुखपाइहीँ। | 
` | शीसहितअनुनसमेतकृपानिकेतपतमनलाइही॥ | 
। | नि्वांादायक कोधजाकर भक्त रेसेहिबशकरी। | 
. |. निजपाशाशरसन्धानसोमोहिषवहिंसुखसागरहरी६ ` 


: „ दि- ममपाछे घरि भावत र बान। | 
५ |. फिरिफिरिप्रभुहिबिलोकिहोवन्यनमोसमयानश्३ | 
` _तिहिबनविकर दशानन गयऊ। तब मारीच कपट मूग भयऊ| 


_ सतिविचित्रकडुबरणानजाई कनक देह मरारचितयनाई | ._ 


> सीता परम रुचिर मृग देखा । अङ्ग अङ्गः सुमनोहर बेरवा | . 
के > —————् ्  ् चचच््-्य््व्च्च्यय डर rR द 
त | | हक : न ३ ब 


कट ER नस्ल त भया 


५ | निजपददीनश्रसरकहं दीनबन्धु रघुनाथ २४ ` 
` |खलबधिदुरतफिरे रघुबीरा। सोह चापकर करि तशीरा | ˆ 


|सुनइ देव रघुवीर रुपाला | यहिमृगकम्अतिसुन्दरछाला 
सत्य सन्ध प्रभुबधकरि येही। ञानह चर्म कहति वेदेही. 


तब श्घुपातिजानतसबकारन। उठे हरषि सुरकाज सवारन 


मृगविलोकिकरिप्करबांधा। करतलचापरुचिरशरसाधा.. 
प्रभुलस्मणाहि कहा रसुकाई। फिरतविषिननिशिचस्बट भाई | - 
सीता केरि करेहु रखबारी। इधिविदेकबलसमयविचारी| ` - 
|प॒सुहिविलाक्चिलाएगभानी। याये रामं शसन साजी।| | 


निगमनेतिशिवध्याननपावा। भाया मृग पाछे सोइ धावा 


ग्राणातजत प्रगरेसिनिज देहा। सुभि 


दो० विषुलसुमनसुरबर्षहिं गावहिं प्रभुगुगा गाय । 


कबहुनिकट पुनि टूरिपराई। कबहुक प्रगटे कबहु छिपाई| . . 
प्रमटरतदुरत करत झल भूरी । यहिविधिप्रभुहिंगयोलैद्री |. 
तब तकि रामकठिनशरमारा। धरा परेउ करिघोरपुकारा| | 
लक्ष्मगाकरप्रथमहिंले नामा। पाडे सुमिरेसि मन महे रामा। 
रसि राम समेत सनेहा| 
अन्तर प्रेम तासु पहि दाना । सुनिदुलेभगतिदीन्ह सुजाना.|- २ 


:. गा | 
बेगि संकट सति धाता । लक्‍्मयाविहेसिकहासुनुमाता 
भृकुटि बिलाससष्टिलयहोई। सपनेह संकर परेकि सोई. 


¦ ण्म क्चनजब सीता बोली। हरिप्रेरितलब्मरामतिहोल्ी 


- - बन दिशि देव सोपिसव काह। चले जहां रावरा शशि राह 
1 सन बीच दशकन्धर देरवा। यावानिकर यती के मेरा | 
जाके इर सुर असुर डराही। निशिननांददिनअनस्वाहीं | 
सो दश शीश श्‍वान की नाई। इतउत चिते चला भँडिहाइँ 
, - |इमिकुपन्य पग देत स्वगेशा। रहन तेज बुधिबल तन लेशा 
1. स । राजनीति मय प्रीति दिखाई| 
|कहसीता सुनु यती गुसाईं। बोलेह वचन दुर की नाई| 
. ` तब रावरा निज रूप दिरवावा। मईसमय जब नाम सुनावा| 
४ कह सीता थारे थीरन गाद़ा। आइ गये प्रसुरूखल टाटा 
३ -|निमिहरिबधुहिक्षुदशशचाहा।भयेसिकाल | 
, |सुनतबचनदशशीशरिसाना मनमहचररा 
दो> कोधवन्त तव गवया लीन्हेस्रिय बेटार। | _ 
चलागगनपयञ्राव्रमयश्यहाकिनजाइ२् | | EE 


| | 


रग Ts 
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है जगदीश बीर रघुराया। केटियपराथबिसारेह दाया | 
आरसतेहरणाशरणासुखरायक। हा रंघुकुलसरोजदिननायक | . 
_|हालस्मरा तुम्हारनहिरोषा। सोफलपायउकीन्हेउ रोषा| ` 
F [Fr विलाप करति पेरेही। भूरि झपा प्रभु दूरि सनेही| ` 
विपतिमोरिकोग्रभुहिसुनावा। पुरोडास चह रासभ खावा | |. 
के बिलाप सुनि भारी । भये चराचर जीव दुखारी | : 
गिडरज सुनि आएति बानी। स्घुकुलतिलकमारिपहिचानी| ` 
॥निशाचर कीन्हे जाई । निमिमलेच्छवशकपिलागाइ | ' 
._ सीतापुत्रिकरसिमनिज्ञासा। करिह यातुधान कै नासा | .. 
_ |धावाक्रोधवन्त खग केसे। छुटै पवि पर्वत पर जैसे | | 
रै दुष्ट टाढ़ किन होई! निगयचलेसिनमानिसिमोी 
आवतदेखिकतान्तसमाना। फिरिदशकन्थस्कस्थनुमाना| . 
कीमेनाक किखगपतिहोई। ममबलजानसहितपतिसोई | | 
__ जाना जरू जरायू रयम । ममकरतीस्थ झांडिहि देहा |- ` 
___ |सुनंत मिड कोयातुर थावा। कहसुनु रावगामोरसिखाबा। ˆ 
_ |तनिमानकिहिकुशलगृहजाइ। नाहित थस होइहियहु बाह | ` 
__ रम रोय पावक अति घोरा । होइहिसकलशलभकुलतोरा 


| 
| ५ 
| 
|| 
| 
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| य देत दशानन योधा । तबहिंगिद्धधावार्काखोया, 

_ | धरिकचविण्यकीन्महिगिरा। सोतहिंगखिगिडपुनिफिरा) | 

_ 'चोचन्ह मारिविदारेसि देही। दड सक भइ सूच्छी तेही | 

- (तवसक्रोथनिशिचरखिसियान॥काटेसि परम कराल छापाना| 

` _ 'कारेसिपंख परा खग घरणी! सुमिसरामकरिअबुतकस्णी| 

~ सितहि यान चटाइ बहोरी। चला उताइल भासन योरी 

' | करतिविलापजातिनमसीता। व्यायवियशजनुस्गीसभीता | 

' |गिरिपरयैदे कपिन्हनिहारो ।कहि हार नाम रोन्हपरडारी 
j 


| _|यहिविधिसीतहि सोतेगयऊ) बन अशोक महेराखतमयऊ। 
1 .दोळ हारिपराखलबहुबिधिअयअरुप्रीतिदिखाइ। रड 
` | तबञ्चशोकपादप तर राखेसियतनकराई २६5 1 
, | उहो विधाता मन अनुमाना) सुरपतिबोलिमब बसा ना | 
है) « र तनया पह जाह। सुधिनपावजिहिनिशिचरनाह 


| 


| 
~ | 


१६2७८६७ a Ld हि 
ः डरत सीता पह आयर। करिप्रयामनिजनामसुनायठ| । 
निश्चय जान सुरेश सुजाना। पिताजनकदशरयससंमाना।| | 

परितोष दृस्किरशोका। हव्य खवाय गयेनिज लोका | है 
दो> जेहि विधिकपटकुणासंगधार्चलेशीरासा | ¦ 
सोछबिसीताराखिउररटति रहतिहारिमाम२3 | | 
'स्थुपति अचुजहि श्रावतरेस्वी। मनबहु चिन्ताकीन्ह विशेस्दी| ` ` 
नक सुता परिहरेउ अकेली। आयउतात क्चनमस पेली... 
निशिचरनिकरफिरहिंबनमाहो। समसन सीता आघम नाही 
पदकमलसबुजकस्जोरी। सुनहुनाथकछुमोहिंन खोरी |... 
ओ-  अिनुजसमेतगयउ प्रभुतहवा। गोदार्वार तट याजम जहवो | | 
._आाशमदेखि जानकी हीना। भयेविकलजसप्राङत दीना 
हा गुरा खानिजानकीसीता। रूप शील अत नेम पुनीता। । 
. |लक्ष्मणसमुझायेबहु भांती। पूंछत चले लता तरु पाती] +| 
ओ- हिखगमृगहे मधुकर थेनी। तुम देखी सीता मृग नेनी| । 
_ _खन्ननशुककयोत मृग मीना। मधुपनिकर को किलाप्रवीना| 7 
| न्दकली दाडिम दामिनी। कमलशरदशशिहेभामिनी| । 
| रया हणा पास मनोज धनु हंसा। गजकेहरि निज सुनतेप्रशंसा| । 
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| नितनोसिणस भय सोचने | 
। बलमप्रमेय मनादि मज मच्यक्त मेक मगोचरं। ` 


| जेहिघुतिनिर्तखहव्यापकविरजयजकविगावह। 
| करिज्ञानः्यानविरागयोगयनकसुनिनेहिपाचही। 
|  सोग्रगर करुणाकन्द शोभाइन्द अग जगमोहर्‌। 


i SER 


न __ शसायणाञ्चारायकारऽ। __ 20 यी, 


TT 
>>>“ 


_[ततुतजितातजाइममधामा । देउ काह तुम एसा कामा | : 
गीध देह तजि धारिइरिरूणा। भूषणा बह पट पीत अपा 


श्यामंगातविशालसजवारी। अस्तुतिकरतन्यनमरिबारी| |. 
छ जयरमरूप अनय नि्गुरासगुराणुरापरकसहो। |... 
दशशोशबाइप्रचराइस्वाडनचापशरमरडनमह 
पाथोन्नगात सरोज सुरव राजीव आयत लोचनं । 


गोविन्द गोपद इन्ड हर विज्ञान धन धरणी धरे 
जेणममच्र जपन्त सन्त अनन्त जनमन रञ्जजन्‌। 
नितनोमिराम अकामपियकामारिसिलरलगच्ज्ञनी 


समहृदयपङ्कज गज अङ्ग अन्ग बहु चदिसोहई || 


` | जोग्रगमसुगमस्वभावनिर्मलञ्समसमशीततसदा। ||. 
घश्यन्तियं योगीयतनकरिकरत मनगोबशयदा। | | 


हि 


है. | तेहिकीकियायथोचित निनेकश्कीन्हों 


| यु ।चलेबिलोकतवन बहुताई.| 
|संकुललताविटपघनकानन। बहुर्वग मृग तहंगनपंचानन 


| टुसा मोहिं टीन्हो शापा । प्रभु पर देखि मिटा सो पापा 
Fd 


AL ______ रामायर श्वारगज काराउ 


_ सोरमर्मानिवाससन्वतदासवशत्रिसुवनथनी। 
ममञरबसेउसोशमनसंसतिजासंकीरतिपावनी । 
दो अविरल भक्तिमागिवर गिड्गयउ ह र्थाम। 


न्टरोरामh॥। | 
सोताहस्णातात जनिकहहपितासनजाइ। 
जोमेरामतोकुलसहितकहिहेदशाननञाइ२ः | 
कोमल चित अतिरीनदयाला। कारणाबिनुस्थुनाथरुपाला 
गीधञ्च॒धम्वग्मिषभोशीगति दीन्ही जो याचतयोगी| 

उमा ते लोग यभागी) हरितानि होहिंविषयञ्चचरगी| 


आवत पन्य कबन्ध निपाता। तेहि सब कही शापकीबाता 


शलहा कडी ०22 


सुनु गन्धर्व कहीं मै तोही | मोहिंन सुहाइप्रह्मकुलदरोही ॥ 1 
दो मनकमवचनकपटतजिजोकरभूसुरसेब) |. 
मोहिसमेत बिरंचि शिववशताकेसबदेव३ | 


ys 


-% 3 | | ICU INSEE AE a 
य ।पूजिय विप्रशीलशुशाहीना ।शूदन र - 
F ५ ।निनपदप्रीतिरेखिमनभावा| 

| घ्य गयउ गगनआपनिगतिपाई| , 


_ सरसिनलोचनबाडुबिशाला। जटा मुकुट 
- श्याम गोर सुन्दर दोउ माई। शवरी परी चरणा लपटाई 
__ प्रेममगनमुखवचननथावा। पुनिपुनिपरसरोजशिरनावा | | 
0: व से चरणा पसारे। पुनि सुन्दर आसन बेठारे- ` 
दो» कंद मूल फल सुरस अति रियेरम कहे चानि। 


me 


| | ` प्रेमसहित प्रभु खाये वारम्वार बखानि३१ 

__|पारांजोरि गे गर वाढ़ी। प्रसुहिंबिलोकिप्रीतियतिवारी ` 
` केहिबिधिचरसृतिवरेंतुम्हाश! र 

“4 १ अधमतेअथम अधमअतिनारी तिन महे में मति मन्द अघारी | 


_ |कहरुपति सुतुभामिनिात ।मानों एक भक्तिकर नाता. | 


2८६८८६८ 


। os भक्ति कहें तोहि पाही। सावधान सुनुवरुमनमाही | 
| पयमभक्ति सन्तनकरसङ्गा। $ ५० ममक्या प्रसङ्गा 
भक्तिञ्माना | 


is र दो० सबप्रकारतयभाग्यवइ ममचररान्ह अनुराग 
तवमहिमाजेहि उरचसिहि तासुपस्मबड्भागश्दे | 
' _ |ुनि शुभवचन हवेकहंपारी पुनि बोले प्रभु गिरा सुहाई| 
' जनकसुता के सुधि भामिनी जानहिंकह कखिरगामिनो| 


२22 के 


[सायरा सारराय कारा ८ 


|. अरषिमतङ्ग-महिमाशुशामरिजीव चराचर रहतसुखारी | 
शखरसुहावनकाननफूले। खगगगजीबजन्तुअनुकूले 
|रहसफलअमसबकरजार। तहं होउहि सुगीव मितारे 
(४ कहिकथासकलबिलोकिर्हारिमुखहदयपुदणकजधरे 


|| नरविविधकर्मय्धर्मबहुमतशोकप्रदसबत्यागह। 
. विश्‍वासकारिकह दास तुलसी रामपदयनुरागह ९० 


।सोसबकहिहि ेयरघुवीरा।जानतह पुंड मतिधीरा| | 
| बारबार प्रभु पद शिरनाई प्रेमसहितसबकयासुनाई| 


| म सरहि जाइ खुराई । तहे होइहि सुगीव मिताईँ| ` 


बेर न कर काइ सन कोई। जासन पेर प्रीति कर सोई | . 


Rr 


तजियोगपावकदेह हरिपरलीनभइजहनहिफिरे॥ | 4 


' दो. जातिहीनयघजन्ममहिसुक्तकीन्हयसिनारी | | 


|. सहामन्दमतिसुखचहसिस्सेप्रभुहिबिसारि३९ 


। बिरहोइव प्रभु करतबिवारा। कहत कथा अनेक सम्बात 
| लद्मरा देखुविपिनकेशोभा। देखतकेहिकरमननहिंर 
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ee 
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चले गम त्यागा बन सोऊ । थतुलितबल नस्केहरिदोज| . 


सहितसबखगमृगद्चन्दा। मानइमोरिकरतहहिंनिन्दा| 


है 


| 
5 


के - 


हमहिं देखि सृगनिकरपराी। मगी कह हिंतुम कह भयनाहीं 
।तुमशानन्र करहसग जाये। कञ्चन मग खोननये याये 

. (संग लाइ करिनी करि लेहीं। मानहु मोहिं सिखावन देही 

` 'शाखसुवित्तितपुनिपुनिदेखिया मूपसुसेवितबशनहिलिखिय 

-  |शखिय नारि यदपि उरमाही। युवती शाख चपतिवश नाही 

' _ दिर तात बसन्त सुहावा प्रियाहीनमाहिमयउपजावा | ` 
|स बिर्हबिकलबलहीनमोटिंजानेसिनिपस्थकेल | 
सहितविपिनसशुकरखगन्हमदनकीन्हबगमेली। | 
देखिगयउ भ्राता सहित तासु इत सुनि बात 
डेराकीच्हेउमनट्टतिनकटकिहटाकिनहिजात३े१ | 

| चिटपविशाल लताञ्चरुकानो। विविध बितानटियेजनु तानी 

. |कदलितालवरश्ननापताका। देखि न मोहवीरमनजाक | 

__|चिविधभौति फूले तरुनाना। जनु वानेत बने बहु बाना.| 

“ ` कहुंकह सुन्दर विटप सुहाये।जचुभटबिलगबिलगहोइचचाये| 

* |कूजतपिक मानहुँ गज माते। टेक महोख ऊंट बिसराते|. 

_ मोर चकोर कीर वर वाजी।पारावत मराल सब ताजी| _ 

`` |ीतर लावक परचर यया।वरणाननाइमनोजबरूया | _ 


त -----रामायराशाराय काराउ oir 


श्थणिरिशिलाइन्ुभीकला। चातकयन्दीगुरागशायरना | 
< सुस्वरभेरिसहनार | तिविध ब्यारि बसीदी र| 
सेन संग लीन्टे।विचरत सबहि चुनोती दोन्हे . 
सन देखत कामअनीका र्हहिंधीरतिन्हकेजगलोका| | 
यहिके रक परम बल नारी।तेहिते उबरसुभटसोइभारी| _ 
दोर ताततीनिसतिप्रबलखवलकामओोधयरुलोभा | 
| सुनिविज्ञानधाममनकरहिनिमिषमहँसोम॥ 
| लामकेइच्डादस्मबलकासकेकेवलनारि। | | 
रि कोधकेपरुषवचनबलयुनिवरकहहिविचारिश्ः | `` 
गुणातीत सचराचर स्वामी। राम उमा सब अन्तर्यामी, | 
|कामिन्ह कै दीनता दिखाई।धीरनकै मन विरति इट्राई | . 
|कोधमनोज लोममदमाया। छूरहि सकल रामकी दाया| | 
` सोनर इन्रजाल नहिं मूला । जापर होइ सोनरअनुकूला| | 
उमा कहें में अनुभव अपना। सतहारिमजनजगतसबसपना| : 
` |पुनिप्रसु गये सरोवर तीरा। पम्पा नाम सुभग गम्भीरा | 
' [सन्त हदय जस निर्मल बारी। बावे घाट मनोहर चारी. . 
| जहेतहेपियिहिविविययगरीर।जतउदार शहयाचक भीरा| . 
व कर्क NT Te रा रण ई 


0270 > के द » ५ 
Rs कयत” | ३ | 


उ 


उ 2 ७ : के, दिदि ' 


So MRS 


4111 पुरइनि सघन ओट जल वेगिनपाइय मर्म! 

माया छन्नम न देखिय जैसे नियुरा 1. 
सुखीमीनस्वंशकस्सअतिग्रगाधनलमाहि। | 

ययाधरसशीलान के दिनसुखसंयुतजाहि ३१ | 


` |बिकसे सरसिज नाना रङ्गा। मधुरमुखर गुलजतवह मूक्गा 
` |ब्ोलतजलकछ्कर्कलहसा प्रभुविलोकिनचुकरतप्रशसा 
| चक्रवाक वक खगससुदाई। देखत बने यरशिनहिजा' 
| ुन्दरस्वगगया गिरासुहाई\जात पथिक जचुलेतब्लाई| 
. ` |तालससीपसुनिन्हगृहाये। चहु दिशिकाननविटपसुहाये| 
चम्पक बकुलकदम्बतमाला।पाटल पनस पलाशस्साला| 
नव पल्लव कुसुमित तरुनाना चञ्चरीक पटली कर गाना 
| [शीतलम सुगन्ध सुहाङ।सन्तत बहे मनोहर बाऊ | 
-  कुहकृहकोकिलधुनिकरही। मुनिरस्सस्सध्यानमुनिररही 
: _ |+ फूले फले बिटप सब रहे भूमि नियराऱी | 
परउपकारी पुरुषजिमिनवहिंसुसम्पतिपाइ३८ `| 


8" ककम । मञ्जनकीन्हपरमसुखपावा| 
` [दिखी सुन्दर तरुवर छाया। बैठे अनुज सहित स्घुराया| 


~ ~ 


निजधामसिधाये 


मायरा भारणय काराड। | 2200 


है pe | 
दिदे परम प्रसर कपाला। कहत अनुनसनकथाससाल 
भगवन्तटि देखी। नार्‌ मन भाशोचविशेरवी. 


वि ......... 


1 
4 


'सुनर र उदार परम रघुनायक। सुन्दस्य्रगमसुगमबरदायक| ` 
देहू राक कही माँगों स्वामी। यद्यपिजानत अन्तरयामी। ` 


।जानह मुनि तुममोरसुभाऊ। जनसन क बह कि करों र्‌राज| । 


' | कबनिवस्तु्सिमियमोहिसीनोसुनिवरनसकहतुममोगी 
| . विन कल कद देय ; 


बाले हरषाई। सस बर मोगो करों दिटाई. 


~ 
4 


प्रसुके नाम अनेका। जु 


हक 
सबमस्तुसुनिसन कहेउ छपासिन्धु रघुनाथ ` 
तबनारदरूनहरष अति प्रसुपदनायउमाथ ४ । 
अतिप्रसनरघुनाथहिजानी।पुनि नारद बोले या | 
' /शमजवहि परेदु निजमाय॥ मोहेड मोहि सुनइरथुराया 
:: तिबबिबाह में चाह कीच्हा। प्रभुकेहि कारगावरेनदी 
तोहिंकहोसहरोसा।भनहिमेमोहितनिसकलभरासा 
करों सदा तिन्ह के रखवारी। निमि वालकहिंराखु महतारी 
._|गुहशिशुबच्छनलथहिधाई तह राखे. जननी अरगा 
` |प्रोढ़ भये तेहिसुतपरमाता। प्रीति करे नहिं पादिलवाता| 
„ मेरे ग्रोट तनय सम ज्ञानी। बालक सुतसमदासअमाती 
: |जिनहिमोरवसनिनबलताही। इुहुकहंकामकोधरिसयाही 
_|यहविचारिपंहितमोहिमनहो। पायहु ज्ञान भक्ति te तजहीं | 
` होन कामकोधलोभाटि मद प्रबलमोह कैथारि | 


02 रूपीनारि११ | | 
मुनिकह पुराणाशतिस्तामोह विधिनकेतनारिबसन्ता| 


उलूकनिकस्सुखकारी। बियारो| | 
व बनसीसमत्रियकहहिप्रबीना | „` 
दोः अवशुणासूल ल प्रदप्रमदासबदुखखानि| | 
` तातेकीन्हनिवाररासुनिमेंयह जियजानि४२ | 
_|सुनिश्घुपतिकेवचनसुहाये। सुनितचपुलकनयनमार्याये| | 
कहह कवन प्रभुकेयसरीती। सेवक पर ममताअर प्रीती |. 
जेनभजहिअसप्रसुधसत्यागी। ज्ञान रङ्कः नर मन्द ग्रभागी य 
'पुनि सादरबोलेसुनिनारद। सुनहु राम विज्ञान विशारत्‌| ` 
` सन्तनके लक्षरा रघुबीरा। कहह नाथ सञ्जनभवमीरा . 


टं अकामा।अरलअकिन्दनशुचिसुखयामा 
३ अमित बोधपरमारथ भोगी) सत्यसास्कविकोविदयोगी | 
- सावधानमानद मर्‌ होना । पीरथस्मे गतिपरमप्रवीना। 
' दोर शुणागार संसार दुख रहित विगत सन्देह! | 
| तनिममचर्णासरोजप्रियतिनवहदहनगह ०२ हही | 
i निजगुरात्रवगासुनतसकचाही पर्युशासुनत अविक हे 
 सिमशीतलनहिंत्यागहिनीती। सरत स्वभावसबाहिमनप्रीती। 
| जप तपब्रत दम सरम नेमा। गुरु गोविन्द विग्र पद प्रेमा 
^| घडा क्षमा मयत्री दाया। सुदिताममपदग्रीतियमाया| 
| विरतिबिवेकविनयविज्ञाना । वोध यथार्थ वेद पुराना. 
| | द्स्भमानमदकरहिन काऊ । मूलि न देहि कुमारा पाऊ | 
॥ गावहिँसुनहिंसदाममरीला । हेतु रहित परहित रतशीला | 
' झुनिसुनु साघुन्ह केयुणजेते। कहिनसकहि शारट्‌ञ्चुतितते| 
~ हु काहिसकन शारद शेषनारदसुनतपदपङ्कजगह। | 


| | ७७४ ० जु 

ँ असदीनबसुक्तपालुअपनेभक्तगुगानिज पुसः | EE 
| शिस्नाइ बारहिंवार चरपाच्दित्रह्मपुरनारदगये (७७१० 11 | 
` | तेधन्यतुलसीदासचाशबिहाइजेहारंगरयेश | _ 


| 


® 


1 रायशारियशपावनगावहिंसुनहिनेलोग! ' 
शमभक्ति हटू पावहींबिनुविराग जपयोग। 
दोप सिरवासमयुवतिजनमनजनिहोसिपतेग 
भजहिँरास तजिकाममदकरहिंसदासतसंग३2 


(रमचरितमानसेसकलकलिकलुवविध्वंसनेवि| 


IRS 


|| के भाव यथार्थ प्रकट करने के निसित्त छन्दा में प्रकाशित किया . 


| देकर ऐसा सरल कर दिया है निसे सब सहज में समझ सत्ते हे 
| जिसको वैजनाथ जी ने कठिन २ स्थलों के गूद २ शब्दों का आशय प्रत्येक पुरारा शाखारिक के प्रम 


में बर्रान किये हैं 


| महाराजाधिराज प्रति विनय अतिसुललिव अनो में निसित है 


अ © NOT UT मम मनन 
1 डै 
| रामायशागीतावली मूल तुलसी कृत छापा टेप. 
अनेक रामों में सुन्दरबाल चरित्रादिसम्परी लोला युक्त रामायरा सातौँ कागड का आशय वर्णित हे. 
तथा.गीतावलीसरीकबेजनायजीडारे. ब्लेड - 
सातो काएड रामायरा की सम्पूणी कथा अनेक उत्तम २ रागों में वर्गित हे बैननाथ जी ने हरि भक्तों वेसमानो 
कि सरलता हेत उत्तम रीति से बजभावा में टीका किया है. 
रामायरा दोहाबलीतुलसीदासजी मूल छापारिप . | 
सिसे ज्ञान सक्ति वेराग्य भिश्चित दोहे हैं धर विशेव कर संतोष की शिक्षा प्रधान है 
| 


दिजयदोहावलीदु-दा-मी छापारेप 
शी गोसाई तुलसीदास मीने अपनी तुलसी कत रासायरा के कठिन ग्रोरयसार्थ दोहे चोपाई सोरटे यादि 


| 


शामायगाडन्दावली मू-तु-छ -छापारेप | 
गी रविङुल देरव चन्द्र कोशल्या हृदयानन्द वर्ड का परमोत्तम चरित्र बालकाराड से उत्तरकाराउ पर्य्यन्त मनो 


चोपय्या 


| 

| 

| 

(हर पय्या छन्द में घशित है 

| ' दथा.सयतिलकबेजनाथमीछावारेप. | 
| जिसको ची दैननाथ जी ने ऋटिन २ स्थलों के शूट २ शब्दों का आशय प्रत्येक पुराणा शात्रादिकों के प्रमाया | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


छणेरामायणा यूल दुलसीझत छापा टेप 

सातों काराह रासायराकीकया थतिरुचिरचयेे छो में तीव सरल पदों से वरान की गई है | 
तथा. मय टीका बेजनाथजी छापा टैप . 41 

का 


| रेसा सरल कर दिया है जिसे सब सहज में समझ सत्ते हैं 


बिनयपत्रिकामूल तुलसीदास जीकृत डापारेय 
गोसाईलुलसीदासजी ने श्री रामचन्द्र पर ब्रह्म परमेश्वर शोर जानकी महारानी के विनय युक्त भजन रागआादि 


| 


। 
| 
है: जत 
| ु 


तथा.मयरीकाबादूशिवप्रकाश जी छापाटेप वि 
निसमें सक्तभयहारी-अवथबिहारी - दौनहितकारी- रावराल्तकर्ती -विभोबरादिभयहर्ता श्रीराम 


तथा.मयरीका बैजनाथ जी छापा रेष आकः 
- जिसको बैजनाथ जी ने प्रति पद्‌ अति प्रत्यक्षर का अनेक शास्त्र पुराणा, ससि उब 


( x क र जन 
| हृरान्त देकर सरल माया में निर्मित किया है - 
तलसीसतसयी मूल तलसीकत छापारेप 0३३८ मिड 
जिस भेनानाअकारके नोतिशाखगन्दो सेञ्चोटकरसातसोच्र्यतरसणीयरेहों मे गीतिवशीन की गई हे. 
तथा .मयरीका कामताशरणजी छा टे. 


| जिसको ओ ६मतरूपासागर सकल शा यागरशी स्वामी युगतानन्य शरणजीके कि्रातकिड ओ 


To 


| परिइत शमकान्ता शरणा जीने उत्तम शीति से वार्तिक भाषा रीका किया हे. 
| तथा.मयरीकाबैजनाथमीडा टेप. बा 
जिसमे नाना प्रकार के नीति शाख ग्रन्यो से छोदकर अतीब मनोहर सात सौ रोहों मैधर्गगीतिवणितदै, 


भगवडीता नवलभाख्यकाविज्ञापन. 


अकर हो कि यह पुस्तक श्री मद्मगचन्रीता सकल निगम पुराण रूटतिसांख्यादि सारभूत परमः 
रहस्य गीताशाख का सरख विद्यानिधान सोशील्य बिनयोरार्य्य सत्यसंगर शोर्य्यादि गुरा सम्पन्न 
,॥ नरावतार महानुभाव अन को परम अधिकारी जान के हरय जनित मोइनाशाध सब प्रकार | 


¢ 


Ease 


अपार संसार निस्तारक मगबइक्ति मार्ग ₹डिगोचर कराया है वही उक्त भगवडीता बघवत वेहन्त | । 


वयोगशाखान्तर्गत जिसको अच्छे २ शाखवेत्ता अपनी बुद्धि से पार नहीं पा सक्ते तब मन्दबुडी जिन 
को कि केवल देश मावाही पटन पाटन करने की सामर्थ्य हे वह कब इसके अन्तरामिप्राय कोजान 
सक्ते है थोर यह प्रत्यक्षही है कि जब तक किसी युस्तक अथवा किसी बस्तु का । 
अच्छे प्रकार बुद्धिमे न भासित हो तब तक आनन्द क्योंकर मिले इस प्रकार सम्दूशे भारतनिवा 
सी शी महगवत्पदाज्रसिकननों के चित्तानन्दार्थ व बुद्धिबोधार्थ सन्ततधस्म घुरीरा सकलकला 
चातरीणा सर्व्वविया विलासी भगवडक्तपतुरागी श्रीमान सुन्शी नवलकिशोर जी (सी-थाई. ईः) 
| ने बहत साधन व्ययकर फरुखावाद निवासि पण्डित उमादत्तजो से इस मनोरज्जन वेद बेदान्त 
| शाखोपरि पुस्तक को शशंकराचारय्य निर्मित भाव्याचुसार संस्कृत से सरल देश भाया में 


_ | चाय नबलभाव्य चास्य से भात कालिक कमल सरिस प्रफुल्लित कर रिया है कि जिसको 


|भायामात्र के जाननेवाले पुरुष मी जान सक्ते हैं ॥ | 


~ जन्या तल क i 
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ह विशालदरशी मोरे अक्षरों की ज्यु प्रथमबार छापीगई है अभी 


दे अब परमेश्वर की कूपा से हमरे कारखाने में छपी है ओरहम इस की पर्शसानही 
| है इसरासायणा को अवलोकन करेंगे तब आय ग्रस 
| ताको पाश होंगे- ओर यहरामायणा अलग २काराडभी मित सक्ती है.फ़झत 
नवसाकश्पर. 
सालिक सतबा नवलकिशोर प्रेसकानघूर व लखनऊ 
वीचे लिखी हई शमायरा हर क्रिस्म की छापारवाना नदलकिशोर कानपूरव 
लखनऊ में खरीदारों को मिल सक्ती है. 

शमायशात-रू.सटीकणसचररादास किताबचुसायपादूसाछा-रेय सा को. 

जिसको शी रासचरणा जीने मक्तजनों केउपकार धोर जगतकल्यारा के लिये वेद की ऋचाओं। व अनेक 
शोको से भषित कर परर का भाषा रीका किया हे | 


रामायणा तुलसीकृत मूल मोटाअक्षरमयतसचीरछादा रेप . 


कया ञी रासायरा व सप्तदेव स्तुति सिन्न २ सेपक की रीति से संयुक्त है . 
तथा -सुतवस्सित क्रलस मय तसबीर छापा टेप ऊपर के श्रलडूगरों सहित. 
शमायरा दु-झ -सदीकसुखदेवलालकिताबनुमावपत्रादुमा छापा रेय, 


ओरपदपरार्य के चर्थे को अति स्प रीति से सलिल देश माया भेंबखाना है. 
रमायरा तु.रु. सटीक बेजनाथजी छापा डेप . 


झोक अर्चा रुजादिकों के दृष्टान्त देकर ऐसा सरल कर दिया है जिसे सब सहज में सम सक्ते हे झर 
अवलोकन करने केयोग्य है .- 

| . रामायराकवित्तावलीयूलतु-छापाऐप, ` | 

|| निसं सम्हराचाशयरामायरा का उक्त कबिने शति रुचिर छन्दो में बरीन किया है. 

~ . तथा.मयटीकाबैजनाधजीसशक 

| जिसमें चरीमहाराजराजराजेड्रामचन्द जी का सभरिसातकार भ्रुर में वर्शित है- 


Tne eer 


, ऱ्य 


Phen. AN, ५५. 


तक रेसी रासायरा हिल्ड्र्तान में नहीं उयीकिजिस के रशनसे याप लोग प्रसलहोे | 


क्षेपक वमाहात्म्य सहित- रादरा विजय व चरी गंगा जी -महिरावरा नारान्तक रामरलसंख्या सुलोचना | 


जिसको सुखदेवलाल जीनेजगतकल्यारा के चर्थ मावा रीका स्वकर प्रभाशिक झोकों से भूवित किया | 


जितको बैजनाथ जीने कठिन २ स्थलों के गूदशब्दों का आशय प्रत्येक एशशा शास्रउपनिघर्‌ वेरादि के | 


$ | ~ 
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_ । साथ नाइ पूछत असभयङ| | 
को तुम श्यामल गोरशारीरा। सत्रिय रूप फिर बन बोरा 

कठिन भूमिकोमल पद्गामी। कवन हेतुबिचस्टुबन स्वार सो 
मृदल मनोहर सुन्दर गाता। सहत इसह बन आातपबाता। |` 
कै तुम तीनि देव महं कोऊ। नर नारायणा के तुम दोऊ | . 
दो> जगकारणातारणाभवहिंभव्जनथरणीभार]) | 
कै तुमग्रखिलभुवनपतिलीन्हमनुजय्रवतार? 


[मायराकाव्कन्धाकाए 


| म चरणा। सोसुखउमाजाइ नहिं वरणा 
_ पलकिततसुमुख्यावनवचना। देखत रुचिर वेष कै रचना 
सुनिधीरजयस्थिस्तुतिकीन्हा। हरपहदयनिजनाथहिचीन्द्ा 

. सिं अजान है पूंडा साईं । तुमपंळड कस नरकी नाइँ 
| _ |तवमाया बशफिरी मुलाना। ताते मैं नहिं प्रभु पहिचाना 
पोर सकमन्दसें मोह बश कीश हदय अज्ञान | 
पुनि प्रभुमोहि बिसारेउ रीन वन्धु भगवान२ | 
दपिनाथ बह अवरुशामोरे। सेवक प्रभुहि परे जनि भोरे| 
` नाथ जीव तव साया मोहा। सो निस्तरे चुम्हारहि छोहा| 
|. तिपर में रघुवीर डुहाई।। जानोंनहिं र भजनउपाई | 
__सिबक सुतपितु मातु भरोसे । रहे अशोच बने प्रभु 51 | 


| 


_|िसकहिपरेउचस्णाअकुलारी निज तनुप्रगट प्रीतिउरछाई| 
` तबरखघुपतिउटायउरलावा।निजलोचनजलसीँचिजुडावा 
| : सुनुकपिनियमानसिजनिऊना। तें मम प्रिय लक्ष्मणा ते दूना| 23 
| |सुमर्रशीमोहिकहसवकोऊ। सेवक प्रिय अनन्यगतिसोऊ| 
दो सोअचनन्य असजाहि के मतिन ररे हनुमन्त | 

मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन्त३ | 
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राम राम हाराम पुकारी। हमहि देखि दीन्हेउ पटडारी| 


सिसीताकर खोज कराइहि | जहंतहेमर्कटकोरिपर इहि 


किन्हिप्रीतिकटुबीचनराखा। लस्सणारासचरितसबभाखा। || 
कह सुगीवनयन भरि बारी । मिलिहिनाथ 


यहिबिधिसकलकयाससुझाइ।लिये दोऊ जन पीट चढ़ाई | | 


के मनबिचारयह रतो! करिहहिंबिधिमोसनयेप्रीती| 
० तब हचुमन्तउभयदिशिकहिसयकथासुनाइ |. 
पावक सारवी देशकै जोरी प्रीति टाइ ४ 


मिशिलेः कुमार | + 
सहित इहा यक बारा। बैठ रहेउँ में करत बिचारा | । 
पन्थ देखी में जाता। परबश परीबहुतबिलखाता| : 


शम तुरत तेहि दीन्हा। पउरलाइशोचअ्तिकीच्हा|. 
दः हु रघुवीर । तजहु शोच मन यानहु धीरा| । 


| >>>. । मेरे अनुज सहित रघुनाथा | 


| 
` अर्दृगत्रि पुर हार पुकारा। बाली रिपुबल संहे न पार 
धावा बालि देखि सो भागा । में पुनिगयउंबन्थुसंगलागा 
__गिरिवर गुहा पेठ सो जाई । तबहिंबालिमाइिकहाबुझाई। 
-: |परर्वेउ मोहिं रक पखवारा। नहिं आयें तो जानेउ मारा | 
- |मास रिवस तहंर्हेउे खरारी । निसरी रुधिर थार तह भारी| 


क्ल 


a बा न 222८ | 
स रोसायगाकिष्किधाकाराठ)__ 


- दुख दीनरयाला। फरकिउठेदोउभुजाविशाला | 
।दो« सुनुसुगीवमेमारिही बालिहि सकहि चारा । 
` ब्रह्मरुद्शर्णागतह गये न उबरहि प्रागा ६ 
जेनमित्र दुख होहिं दुखारी। तिन्हेविलोकतपातक भारी| 


_..दुन्‍्दुभिश्नस्थिताल दिखराये।बिन प्रयास रघुनाथ दहाये। 
.._ दिखिअमित बल बाडी प्रीती। बालिबधनकर भइ परतीती| 
\ _ (बारहि कपीशा| 


0002 ८ 


र | 
"oe र्‌ हि 


मित्रहुरव सुखजग माहीं। माया छत परमारथ नाहीं 
ई ७०७ परमहित जासु प्रसादा। मिलेहुरामतुमशमनविषादा 
`` सपनेजेहि सन होइ लराई । जागे समुझत मन सकुचाई 
अबपसुकूपाकरहइहिमाती । सबतनिभजन करी दिनराती 
सुनिविरागसय्धुतकपियाणी। बोले बिहेसि रामधनपाणी 
~ नोकङ्कहेउ सत्यसव सोई । सखा वचन मम मृयान होई! 
„ निटमरकट इवसबहिनचावत। राम खगेश वेर यस गावत 
सुगीव संग रघुनाथा। चले चापशायक गहि हाथा 
र्पति सुयीव पठावा। गजेसि जाइ निकरबलपावा 
{ बालि कोधातुर धावा । गहिकरचररानारि 
|: |चुनपतिनिनहिमिलासुयीवा। ते दोउ बन्ु तेज बलसीया | 
. |कोशलेश सुत लस्मरारामा । कालहुजीति सकहिँसंग्रामा ही 
 सोइरखुबीरहदय महंआनहु। डांडड मोहकहामममानहु| 
दो० कहाबालि सुनु भीरुप्रिय सम ररशी रघनाथ। | 


| डी 


जोकदापिमोहिंमारिहेनोपूनि होबसनाथ | 
ङ Ee एकहियलामहाअभिमानी। दण समानसुगोवहिजानी| | 
|बालि देखि सुगाबहि टाढ़ा। हदयक्ोधपूनिबहुबिविबादा| . 


_|भिरेउउभयबालीअति तर्जा । सुष्टिक मारि महा शुनि गजा 


तबसुगीव विकल होइभागा। सुटि प्रहार बज सम लागा| | 

भें जोकहा रघुबीर कपाला । बच्चु होय मोर 35:3८ | | 

` सक रूप तुम भाता दोङ तेहि भ्रमते नहिं मारेउँ सोड] _ 

कर परसा सुगीव शरीरा।तनभाङलिशगईसबपीरा/ | 

. मिली करट सुमनकी माला। परवा पुनि बलदेइ विशाला | : 

पुनिनाना बिधि भई लराई । विटप थोर देखहिं रघुराई | . 
दो" बहुरलबलसुग्रीवकरिहदय हारिभय मानि। 
मारावालिहि रामतबहियेमांभ शर तानि ८ 


ह पराविकल महि शरके लागे। पुनिउरि बैठ देखि प्रथु ्ागे| 


| 
_ |श्यामगातशिरजरा बनाये । ग्ररुशानयनशरचापचटराये| . | 


हः । पुनिषुनिचितेचस्याचितरीन्हे। सुफल जनम माना प्रसचीन्हे | 


_ | हदय प्रीतिसुख वचन कटोरा ।चोला चिते राम की आरा |. 


धर्म हेतु अवतरेह रासाई । मारेह मोहिं व्याध की नाई |. 
2 कान भी  ऋफएर णा | 


Coe > 2 
७ ८” ९ १2 छै >: त है 
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म सुत नारी। सुनुशर ये कन्या सम चारी 

कुटि विलोके जोई । ताहि वधे कछ पाप न होई । 
| एता अतिशययमिमाना | नारिसिखावनकरेसिनकाना/ 
` |भमसुजबलयाथिततेहिजानी। माराचहसि अथम यभिमानी 


| 


` दो* सुनहुरामस्वामी सुभग चलन चातुरी गोरो | 
| प्रभुअजहू में पातकी अन्तकाल गति तोरि ` | 
_|सुनतराम ञचचतिक्ोमलयारी। बालि शीश परसेउनिजपारी. 
` अचल क्रों ततु राखह प्राना । बालिकहा सुन कृपा निधाना 
० |जन्सजन्समुनि यतन कराहीं। अन्त राम तिज नाहीं, 
. जासु नाम बल शंकरकाशी | ऐतसबहिंसमगतियबिनाशी 
` मिमलोचनगोचरसोर यावा । बहुरिकिप्रसुयसवनिह्विनाया 
छट सोनयंनगोचरजासुगुगानितिनेतिकहिशुतिगावहीं। | 
“| नितिपवनमनगोनिस्सकरिसुनिध्यानकबह्केपादही 
मोहिमानिश्वतिश्वभिमानवशप्रभुकहेउराखशरीरी। | 
असकबनशठ्हठिकारिसुरतरुवारिकरिहिबबूरी॥ | २. 
| विलोकहु देहु जो बर मागर | | 


क किस्मिन्धाकारड न | 
जैहियोनिजन्मों कर्म्मबशतह राम पर अनुरागउँ।: | | 
यहतनयममसमविनयबलकल्याणाप्रदप्रभुरीजिये। 
Ee दास आफ्न कीजिये. 
।दो> शमचरणा रद प्रीति करिबालिकीन्हततुत्याग 
|  सुमनसालजिमिकरठतेगिरतनजानेनाग** |. 
चालि निज धास परावा । नगरलोगसबव्याकुलधावा| . 
_ नानाबिधि बिलापकरतारा। छूटे केश न देह सेभारा| 

| पुनि तासु शीशउरधरई। बदनविलोकिहदयमहंहतई | 
_ भषति तुमहिं बइत ससुकावा। कालविवशपियमनहिंनयाचा |. ` 
|संगरकहकड्कहन नपायहु। बीचहिं सुरपुरप्रारापडायहु |. ` 


(तारा बिकल देखि रघुराया। दीन्ह ज्ञान हरि लीन्हो माया | 


जल पावकगगनसमीर। 


2 सु पामायर।किक्रिधावाराउ 22. है 
|रघुपति चरणानाइकरिमाया। चले सकल प्रेरित रघुनाय 
|दो> लक्ष्मणा तुरत बुलाये पुरजन विप्र समाज। | 
| राज्यदीन्ह सुगीवकह अंगद कहेयुवणजश्र । 
उमारामसमहितजगमाहीं । गुरु पितु मातु बसु प्रभुनाही 
| सुरनरमुनिसबकी यहरीती । स्वारयलागिकरहिंसबप्रीती। 
__ |बालिञासव्याकुलदिनराती। तनुविवरगा चिन्ताजरुछाती 
| सोइ सुगीव कीन्हकपि राऊ । अति कूपालु स्खवीरसुभाऊ। 
|जानतहँअस प्रभु परिहरही । काहेनविपतिजालनरपरह | 
`` ।पुनिसुगीवहि लोन्ह बुलाई । बहु प्रकार चप नोतिसिखाश| 
- कह प्रभु सुन्‌ समीव हरीसा। पुरनजाउ दश चारि बरीसा | 
| त मयम वरषा ऋतुआई। रहि हों निकर शेल परछाई| 
. __ ।ग्रंगदसहित करहु तुम राजू सन्तत हदय धरद्द मम काजू 
|... (तबसुगीव भवन फिरि चाये। रास प्रवर्षण गिरि परछाये 
|: होल प्रथमहि देवन गिरियुहा राखी रुचिर बनाइ। 
` | शमकृपानिधिकछुकदिनवासकरहिंगेआइश्र | 


हे: कक | 
| bres तरुशोभा। गुंजत चज्चरीक मधुलोभा | 
कन मूल फलु सहाये | 4 


डड nr किक re 


कि भि Sr 


|रेखि मनोहर शेल अन्‌पा । रहे नरं अनुज सि हेतसुरभूपा| ` 


_मिंगल रूप भयउ बन तब ते। कीन्हनिवास स्मापति जब ते | | 
|्षकरसबगसृग तनु वारि रेवा। करहि सिङसुनिप्रभु कीसेवा | | 
फरिकशिलाअतिशुभसुहाई। सुख आसीन तहा दोउ भाई | | 
कहत अनुजसन कथाअनेका। भक्तिविरतिनृपनीतिविवेका ह 
बरघाकाल मेघ नभ छाये। गरजत लागत परम सुहाये.| 
दोऽ लस्मणा देखह मोर गरा नाचत वारिद पेखि) 
'ग्रृहोविरतिरतहरयजसविष्णामक्त कह रेखि ३ 

घन थमराड नभगरजत घोरा। प्रियाहीन इरपत मन मोरा | :: 
 |रामिनि दमकिस्हत घनमाही। सलकीग्रीतियथाथिरनाहीं 
_ (बरबहि जलद भूमि नियराये। यथा नवहिं बुध विद्या पाये 
बुन्द अधात सहे मिरि केसे । खलकेवचनसन्त सहे जैसे. 
खुद नदी भरि चलि उतराई। 
|भूमि परत भा टावर पानी 


८. - न काकाको सा se 
4 
» 


< 


|. मिमियसड वियद तेय हरिस तेयुप्न होरिंसरयन्य २४ 5! 


हरी ॥ पल्लव भे विटप अनेका । साधक मन न | 


डी : निरायहिं चतुरकिसाना। निमिबुधतजहिं मोह मद | न 
` दिखियचक्रवाक खगनाहीं। कलिहिपाइ निमियर्म्मपराही| 


“ |विविधजन्तु संकुलमहि माजी। प्रजा बाढ़ जिमि पाइ युराज 

1. नहे तहे रहे पथिक थकि नाना । निमिइन्द्रियगराउपजे यी नाना| 

` दि कबहु प्रबल चल मारुत जह तहंभेघबिलाहे | | 
` | निमिकपूत कुल ऊपजे सम्पतिधर्मनशाहिं॥ । 


बट... 


दाहुर पुनि चह ओर सुहाई। वेद परेँ जनु बट ससुदाई 


अर्क जवास पात बिन भयऊ । जस सुराज खलउयम गयज| 


म्हा र्‌ 


असर दरवे दशा नहि जामा । निमिहारेजन हियउपनेनकाः ।! 


| 


कबहु दिविस महंनिविडतमकबहुकप्रकर 
उपजे दिनशे ज्ञान निमि पाइ सुसंग कुर संर रंग रश 


आ कळकळ कळक ose 75-४००० 


। 
t 


१ न चक्रवाक मनदुखनिशिपिसी। निमि ज्या याति र 


स । सस्मरा देखहु परम सुहाई 
फूले कास सकलमहि छाई । जनु बरवा छत प्रकटबुदाई | 
उद्तिअगस्तिपन्यजतशोषा। जिमि लोमहि शोवैसन्तोखा।| ` 
| सरिता सरनिर्मलजलसोहा। सन्तहृदय अस गतमद मोहा | . 


पड़ न रेरा सोह असि धरणी । नीतिनिपुरादपकीजसिकसो। 
जलसंकोचबिकलमयेमीना। बिबिधकुटस्बीजिसिधनहीना 
बिनुघननिर्मलसोइञ्चकाशा । जिमिहस्जिनर्पासिहरिसबययाशा | 
कह कह इषि शारदी थोरी। कोउयकपावमक्तिनिमिमोरी 
दो> चलेहरघित॒निनगरनपतापसबशिकमिखारि | 
| निमिहरिभक्तिपाइजनतजहियाअसीचारिरई. | ` 
सुखी मीन जहे नीर अगाधा। निमिहरिशरानएकोबाधा 
फले कमल सोह. सर केसे । निर्शुराब्रह्य सगुणा मये जैसे 
|गुज्चत मधुकर निकर अन्‌पा। सुन्दर खग रव नाना रूपा 


_ चातक रटत दवा अति ओही। निमि सुख लहे नशंकरडोही 
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(ल /____________ गमायराकिव्किथाकाराडा = रज 
| | तपनिशिशशिअपहरई । सन्त दरश निमिपातक टर | 
_ देखहिंविधु चकोर समुदाई। चितवदिनिमिहरिजिनहरिषाई 
मशक दंश वीते हिम आासा। जिमि डिन ड्रोइकियेकुलेनासा| 
. दोर भूमि जीव संकुल रहे गये शरदऋतु पाडी | 
' | _ सतयुरुमिलेजाहिं जिमि संशय भमससुदाइ१9 
` व्या गत निर्मल ऋतु चाई । सुषि न तात साता की घाई 
सकार कैसेह सुबि जानें। कालहगीतिनिमियमहँआनो 
७०५. रहे जो जीबत होई । तात यतन कार आलो सार 
'` 'सुगराबई सुधि मोरि बिसारी। पावा be कोश पुर नारी 
` - जिहिशायक मारा में बाली। तेहि शर हतो मूठ कहं काली 
। जासु कृपा छुटै मद मोहा । ताकहँ उमाकि सपनेहकोइा 
__|ज्ञानहियह चरि्सनिज्ञानी जिन्हरघुवीरचररारतिमानी | 
“ | लस्मराकोधचन्तप्रसुजाना। धनुष चढाइ गहे करबाना| . 
+ ` ।दो० तब अनुजहि ससुभावा रघुपति करुणासाव। | 
_ भयरिखाय लै आावइ तात सखा सुगीवरष | | 
इह पवनसुत हदय बिचार! रम काज सुगी विसारा| _ 
| निकरजायचसरन्हरशिरावा। चारिइबिधितेहिकहिससुकावी | 


/ | 


ति जत पामवान्‌ एमायगाकिल्कियाकारड। __ ५:८६, | 
उनि सुगीव परम भयमाना। विषय मोरहरिलीनहेउज्ञाना| | 
अब मारुत सुत्‌ | 


। दूत ससूहा। पठवड अहे तह बानर यूहा | 
केहहे पारव महे आवनजोई। मोरे कर ताकर बध होई.| ' 
तच हनुमन्त बुलाये दूता। सवकर करि सनमान बहता| | 
भयरु ग्रीतिनीतिरिखराई। चलेसकलचररान्द्रशिरमाई | _. 

तेहि य़वसर लस्मरापर्याये। कोध देखि जहे तहेकपिधाये | 
दो> धनुष चार कहा तब जारि करी पुर छार ) I 
__ च्याकुलनगरदेखितबचागरबालिकुमार ¦ । 
चररानाइशिरविनतीकीर। लफ्मताथमयगहतेहिदीरी | ˆ` 
क्रोधचन्त लस्मरा सनिकान | न सभा । | 
तुम हनुमन्त संग ले तारा। करे बिनती ससुझाउ कुमारा | 


|करिबिनती मन्दिरिले आये। चरणा परवारि पलंग 4. है। 
__|तबकपीशचरणान्ह शिरनाबा। गहिसुजलस्मराकराठलगावा ती 
| | घ्यसममरकडुनाही ।सुनिमनमोह [| 


| 4 प यहिबिधि होतबतकही आये बानर यूथ। जं 


| 
Fe 
| 
| 
| 


| 
या 


| 400 | ५ 
पु 
> 


नाना वरणा अतलवल देखिय कीशवबरूथ२९ | 
बानरकटक उमा में देखा। सोमूरख जो 


`_|ञ्सकपि एक न सेनामाहीं। राम कुशल जेहिं पूँ ey ह 


यहकछ नहिं परभु केशविकाईीविश्वरूप व्यापक रघ | 


4 
| 


_ -.क्‍5क्‍-5:क्‍:्:्--+-मयरा किक्कियाकारड | _ नद = :. | 
_|णमकाज अरु मोर निहोरा। वानरयूथ जाह चह ्ोरा | | 
जनक सुता कह खोजइजाई। मास दिवस महे आयह भाई | 
अययिमेरिनो बिनसुषिपाये। तिम “1 

_ पेन वचन सुनत सब बानरजह तह चले तुरन्तो | . 
तब सुग्रीव बुलाये अंगदादि हनुमन्त २२ 


सुन नीले संगर इनुमाना। जामवन्तमतिधीर सुजाना| | 
सकलसुभरमिलिरसिरानाइ। सीता सुधि पूँडेहु सबकाइ | | 
सनक्रमवचनसोयतनविचारेहु। राम चन्द्र करकाजसंवारेह | ` 
भानुपीठि मेइय उर भागी | स्वामिहिसेश्यसबछलत्यागी ` 
तजि माया सेइय परलोकः। मिटे सकल भवसम्धवशोका/ - 
देह सरेकर यह फल भार। भजिय राम सबकामबिहाई| | 
सोर गुराज्ञ सोई बड भागी ।जो रघुबीर चरणा अनुरामी| . 
आयसुमागि चरगा शिरनार। चले हरषि सुमिरत रघुराई | | | 
८ पवन तनय शिरनावा।जानिकाजप्रसुनिकटबुलावा। - 
| कर शीश सरोरुह पानी! करसुद्दिका दीनहहजनजानी| 


||ह १ ततिउमगामा | 
| ह | । [स्‌ र जनमसुफलकारिमाना ह्द्य वरि कृपानिधाना 5 | 


Se i" "shi .. BE” 


शमकाजलयलीनमनबिसरातनकरछोह२३ 

: |कतइहोइ निशिचस्सनभेंरा। प्रागा लेहिं इक्क चप 

,  [बइअकार गिरिकाननहेरहिँ। कोउसुनिमितेताहिसबघेराह 
| |लागिदवा अतिशयञ्चकुलाने। मिलेननलघनगहनसुलाने| 
` |तच हुनुमान कीन्ह्चचुमाना। मसणाचहतसवविनजसपाना 


`` चिक्रवाक वक हंस उडाहीं। बहतकसगग्रविशहितेहिमाही 


> 


ड गई जहां रघुनाथा ऱ्य जाइकमलपदनायसिमाथा 
नानाभातिविनयतेहिकीन्ही। अनपावनी मक्तिप्रशु दीन्ही 
_ (दो* बररीबन कहसोगई प्रभु ज्ञा धरि शाश। 


५ उरधरिरामचरणायुगजोबन्दित चज ईश२५ ` 4४५ 1 
गा चिचारहिं कपिसनमाही। वीती अवधिकाज कछुनाहों 

सबमिलिकहहिपस्स्परबाता बिनुसुधिलियेकरबकाभाता . 
कह अंगद लोचन भरिवारी। दुह प्रकार भर मत्यु हमारी | ' 
इहोन सुधि सीता करिपाई। उहाँ गये मारहि कपिराई।| 


| पिता बघे परमारत मोही।राखा राम निहोरा वोही। 


_णाइकंशोकमगनहे गये।पुनि असवचनकहतसव भये 
. . ' हिमसीताकीबिनुसुयितीने। फिरबन सुनु युवराज प्रवीने 


Yr 


. जासवन्त अंगद दुख देखी । कही कया उपदेश विशेरदी | 


|ञ्सकहिलवरासिसधुतरमारी बेरे कपि सब दर्भ इसार | 


> [सायरा टी | 
मूंदर नयन विवरतजि जाह पेहहु सोतहि जनि कदराह | | 
नयन भूदि तब देखहिं वीरा। टाटे सकल सिख के तीरा | 


. ।पुनिपुनित्रंगरकरसबपारही। मरणा भयो कडु संशय नाहो है 
|संगदवचनसुनतकपिबीरा। वोलिनसकहिंनयनवहनीरा| | 


क | 


| 


5 


va मायरा किस्किधाकागड। [ 
तातरामकहनरजनिजानह। निणगाबहायनितयनमानह| 
_ | हमसब सेवकञ्रतियइ भागी। सन्तत सग॒रा तह्म अनु रागी 
| दोर निनइच्चाश्ववतरे प्रभुसुर डिजगोमहिलागि। 
| सगुगाउपासकरहहिंसबमोससकलसुखत्यागि२& | 
__ इहिबिधि कहतकयावहुभोती। गिरि कन्दरा सुना सम्पाती 
_ |ाहिर होइ देसे सब कीशा। मोहिं अहार रीन्हजगदोशा | 
_|ाजुसवन्ह कहँमसराकरफे। दिन बहगे अहारबिनुमररु.| 
' |कबहुँनसिलभरिउदरञहारा। चाजुरीन्हेविधिएकहिबारा | 
` ` |इरपे गृद्ध वचन सुनि काना । अवभाम रणा सत्य हम जाना | 
` ` |कपि सब उठे गृडकहँदेखी। जामवन्त मन शोच विशेखी | 
||ह विचारि यंगदमनमाही। यन्यजरासुसरिसकोउनाही| 
रामकाज कारा तन त्यागी। हरिर गयउ परम बड़भागी| 
. |ज्ञोर्युबीर चरर चित लावै। तिहिसमथन्यनान' । 


| 


ही कणा बाई _रामायगाकिव्किनाकारार उन be, || 
दो० मोहि ले चलहसिन्युतटदेउंतिलाजलिताहि। | ' 
वचनसहायकरवभे पेहहु खोजह जाहि२ | ' 
अनुजकियाकरिसागरतीरा कहनिन कथासुनहुकपिबीश 
हसरोउ बनधु प्रथम तरुणाई। गगन गये रविनिकट उड़ाई | . 
तेजनसहिसक सोफिस्यावा। भेंमभिमानीरविनियरावा | _ 
|जरेपरव रवि तेज अपारा। परेउमूमिकरिघोरचिकार| . 
सुनि यक नाम चन्द्रमा वोहो। लागी दया रेखिकारि मोही |. 
बहु प्रकारतिन्हसानसिखावा। देहजनित अभिमान छुड़ाबा | . 
ब्रह्म मनुज तनु धरिहें। तासुनारिनिशिचरपति इरिहेँ| । ` 

` ।तासु खोज पटउब प्रथु दूता। तिन्हे मिले तुम होबपुनीता!| . 
जमिहहिंपंकरसिजनिचिन्ता।तिन्हें दिखाई देव तें सीता| | 
| यहकहसुनिनिज ्ाअमशयङ। तिहिसषराहद्यज्ञानकहूभय| | 
र । निशिदिनसग जोबतेदििभरे| : 
_|मुनिकी गिरासत्यभइश्राज्‌। सुनिमम वचनकरहप्रभुकाजू| : 
गिरित्रिकूट ऊपरबस लंका। तह रह रावगा सहज चशेका| . 
|हो्शोक वाटिका अहई। सीय बेटि तहँ शोचति रहई| _: 
| होऽ में देखो तुम नाहिंन गडहि इष्टि अपार | . 


2 
ri 


ee TTT ST शके Fr BSCS 7 IYER her IF SADDENS 


बु । यति अपार मवसागर तरहीं 


ह स्ट । का चुप साथि रहा बलवाना| 


|| 


तनय बल पवनसमाना। बुविविवेक विज्ञाननिधाना| 


क 


| वूटभयोंनतो करिते कुक सहाय तुम्हार ` 

जो लोघे शत योजनसागर। करेसीरामकाजअतिागर 
जो कोइ करे राम करकाज्‌। तेहि समधन्यशाननहियाड 
[बिलोकिधरहमनधीरा। राम छपा कस भयउ शरीरा || 


| 


(३ 
है. 
2 
~ 


कोनसोकाजकरिनजगमाही। जो नहिं तात होइतुम पाही |. 


य्य लगितवञ्चवतारा। सुनि कपि भयउ पर्वताकारा 
कनक बररा तन तेज बिराजा। मानहु अपरगिरिहुकर राजा 
सिंह नार करि बारहिं बारा। म 
सहितसहाय रावगाहि मारी थानों इहा जिकूट उपारी, 
जामवन्त भे पूंदीं तोही । उचितसिखावन दोजेमोही | | 
इतना करेउ तात तुम जाई सीतहि देखिकही सुघियाई| | 
|तबनिजसुजयलणजिवनयना। कोतुकलागिसंगकपिसयना| _ 
छिं० कपिसेनसंगसंहारि निश्चसामसीतहिथानिटहेँ। 

.. अयलोकपावनसुयशसुरम॒निनारटारिवखानिंहे॥ 

जोसुनत गावत कहतससुकतपरमपरनरपावश) 

` श्घुवीरपद्पाथोजेमधुकर दास तुलसी गावहीं २ 
दो० भव मेवज रघुनाथ यश सुने जोनरञ्चरुनारि। 
. तिनकरसकलमनोरयसिड्करहिंत्रिषुरारि३२ | : 
सो. नीलोत्पल तदश्यामकामकोटिशोभा्धिक। | 
| सुनियतासुगुरायामजासुनामय्घखगवधिकः | 
|| थीरामचरित मानसे सकल कलिकलुष विध्मंसने विमल बैराग्यस - 
LE णो स्यादनोनामचतुर्यस्मोपान:समा्न: 


~ रा 
च SP ति हन फि पक. Ss जु 
(चा ॥ जक | “0 “क 


अ. राभायरागीतावलीमूलंतलसीकतळापाटेष. | 
\-- ` || अनेक रगो मेखुन्दस्वाल चरत्रादिससूर्शीलीला युक्तरामायरा सातौँ कागड का चाराय वर्शित हे 
७ शी तथा.गीतावलीसरीकयेजनादमीछारे: rh” 
7 || सातोकाएड रासायरा की सम्पूरी कया अनेक उत्तम २ रागों में बित हे वैननाय मीने हरि भक्तों वसखनॉ | 
| के सरलता हेत उत्तम रीति से बनभावा में टीका किया है. | | 
| रामायशादोहाबलीतुलसीदासजीमूल छायारेप , | 
| जिवे ज्ञान भक्ति वैराग्य भिञ्चित दोहे हैं थोर विशेय करे संतोष की शिक्षा प्रधान हे . | 
| 


विजयदोहावलीतु- दा -जी छापारेप. 
झो गोसाहे तुलसी दस मीने चपनी तुलसी छत रामायरा के कटिनञ्चोरणक्वार्थ दोहे चोयाई सोरटे आदि 
55 . के भाव यथार्थ प्रकट करने के निमित्त छन्‍्दों में प्रकाशित किया . 
| शप्रायशाळन्दावलीस्‌ःदु-छ- दापोदेय. । 
श्री रदिकुल कैरव चन्द्र कोशस्या हदयानन्द्वर्डनका परमोत्तम चरित्र बालकाराड से उत्तरकागड पर्य्यन्त मनो 
T || इर्‌ चोपय्या छन्द में बित है . 
ता .सयतिलकबेजनादमीछापारेप. | 
र निसको डीदैननाय जी ने कठिन २ स्लो के सटू २ शब्दों का आशय प्रत्येक पुराणा शाख्रादिको के प्रमागा | | 
रा ८ 9 > ७2 ~ «०७ 
| देकर ऐसा सरल करदिया हे निसे सब सहम में समझ सक्त है + | | 
| | 


छ्यैशसायया मूल तुलसीकृत छापा टैप | 
सातों काराड रामायणाची कया थति सुविर्छये इन्दो में तीव सरल पदों से वर्रान की गई हे, 
| तथा. मयरीकाबेजनायजी छापाटेप. i | 
| स कैजनाथओ ने कठिन २ स्थलो के पूट २शब्दों का आशय प्रत्येक पुराण के प्रमारादेकर |. 


हि ऐसा सरल कर दिया है जिसे सब सहज में समझ सस्ते हें. ० | | 
क बिनयंपत्रिकामूलतुलसीदासजीकछतडापारे.  ढ | 
- उ गोसाईुलसीदासभीने शी रामचन्द्र परब्रह्म परमेश्वर छोर जानकी महारानी के विनय युक्त भजनरागआहि || 
भष बरन किये है ० | 
तथा मय रीका बादूशिवप्रकाशजी छापा टेप. dbl. 
जिसमें मक्तमयहारी -६, . बिहारी - रीनहितकारी- रावसान्तकर्ता - विभीयशादिभयहत्ती श्री | 4 
महाराजाधिराज प्रति विनय अति सुललित सन्नो में निर्मित है . 1002 
> तथा.जयरीका वैजनाथ जी छापारैप . 0, 22 
३ | जिसको बैजनाथ जीने प्रति पद भ्रति चरण व प्रत्यक्षर का अनेक शास्त्र, इसरा, स्सति,उपनिवदादि ह 


इरान्त देकर सरल माया में निर्मित किया है | 
| ब॒लसीसतसयीमूल तलरीरत छापारेप ` 
'लिसभेनानाभकारके नातिशाखग्रन्ये से्ोरकरसातसोअत्ंत गीय रोहो में नीतिवरीन की गए है 


तथा .मयरीका कामताशरणजीडा 
जिसको शो ६मतकूपासागर सकल गुणा चागर जी स्वामी युगलानन्य शरशामीके कि ्टरा सुकिडु रो 


| 
| 
परिडत रमकान्ता शरणा औने उत्तम रीति से वार्तिक भाषा रीका किया हे | 
तया.मयरीकाबेननाथगीदा-रेप | 

जिसमे नाला प्रकार के नीति शाख गर्यो से छोटकर अतीव मनोहर सात सो दोहो में धर्म नीति बरितहे | 

| 


| 
| भगवड़ीतानवलमाव्यकाविज्ञापने 


। 
अकर हो कि यह पुस्तक श मट्सगवज्जीता सकल निगम पुराणा रूतिसांख्यादि सारभूत परम 
सहस्थ गीताशाख का सर्व विद्यानिधान सोशीस्य बिनयोरार्य्य सत्यसंगर शोर्य्यारि गुरा संस्पन्त | 

| नगवतार महालुभाव अन को परम अधिकारी जान के हदय जनित मोहनाशार्थ सब प्रकार | 
EF || संसारनिस्तारक मगवइक्ति मार्ग इडिगोचर कराया है वही उक्त मगवज्ीत! बन्रवत वेदान्त | 
॥बंथोगशाखात्तर्गत जिसको अच्छे २ शाखवेत्ता अपनी बुद्धि से पार नहीं पासक्ते तब मन्‍्दबुडी जिन | 
कि केवल देश मावा ही पठन पाटन करने की सामर्थ्य हे वह कब इसके अन्तशमिप्राय कोजान | 

| सक्ति छ ओर यह प्रत्यही हे कि जब तक किसी पुस्तक अथवा किसी बस्तु का र है| 
2 अच्छे प्रकार बुद्धि में भासित हो तब तक आनन्द क्यों कर मिले इस प्रकार सम्बूणो मारतनिवा 
हे शी महगयत्पदातरसिकजनों के चित्तानन्राथे व बुद्धिबोधाध सन्ततभधर्स्म थरीणा सकलकला 
-_____॥चालरीणा सर्व्वविधा विलासी भगवदत्तपतुरागी श्रीमान सुन्शी नवलकिशोर जी (सी-थाई. ईः) 

ने बहत साधन व्ययकर फ़रेखावाद निवासि यरिडित उमादत्तजो से इस मनोरञ्जन वेद वेदान्त 
ब्चोपरि पुस्तक को शीशकराचाय्ये निर्मित माव्याचसार संस्कत से सरल देशभावा सें 
'लभाव्य साख्य से ्रभात कालिक कमल सरिस प्रफुल्लित कण दिया हे कि जिसको | 
यागात्र के जाननेवाले पुरुष भी जान सरे हे ॥ | 
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कर सक्तेजब आप लोग ख़ुर इसरामायरा को अवलोकन | | 
ताको प्राप्त होंगे- ओर यह रामायसा अलग २काराइ भी मिल सक्ती है: फ़त | 
नवलकिशोर . ! 


५ 


- सालिक मतबानवलकिशोर प्रेसकानपूर व लखनऊ | 
_ नीचेलिखी हई रामायरा हर क्रिस्म की छापाखाना नवलकिशोर कानपूरर 
लखनऊ में खरीदारों को मिल सक्ती है. 
रामायरात-कू.सटीकरामचरणादासकिताबनुमावप्पाजुमाछा टैफसाकों. | 
जिसको शी रामचररा जीने मक्तजनों के उपकार शोर जगतकल्यारा के लिये वेट्‌ की ऋचाओं व अनेक | 
प्रमाणिक झोको से इषितकर पद २ का भाषा रीका किया है. । 
रसायरा तुलसीकृतत मूल मोटा श्रक्षरमय तसवी रछाप टेप. | 
क्षेपक वमाहात्म्य सहित- रवरा विजय व थी गंगा जी -अहिरावरा नारान्तक रामरलसस्या सुलोचना || 
कथा श्री रामायरा व सप्तदेव स्तुति मित्र २ क्षेपक की रीति से संयुक्त है . 
तथा -सुतवस्सित सस मय तसवीर छापा रेप ऊपर के अलङ्कारो सहित. 
रामायरा तु“छ -सटीकसुखदेवलाल किताबनुमावपत्रानुमा छापारेप. | 
निसको सुखदेवलाल जीने जगतकल्यारा के चर्थ साया शका श्वकर प्रमाणिक सोको से भूषित किया 
भोर पदपदार्थ के थर्थ को थतिस्पछ रीति से सलिल देश माया सेंबखानाहे. | 
रामायरा चु-क. सटीक बेजनाथजी छापारेप | 
निसको बैजनाय जीने कठिन २ स्थलों के गूद्शब्दों का झ्रशय प्रत्येक परशा शास उपनिघर्‌ वेदादि के || 
शोक ऋचा खजादिको के शान्त देकर सेसा सरस कर दिया है जिसे 
अवलोकन करने के योग्य है. 
रामायण कवित्तावली मूलवु“छापारैप. 
जिसमें सम्पूर्रा आशय रामायरा का उक्त कविनेति रुचिर छन्दौ में बरोन किया हे. 
हः तथा. मयदीकाबेजनाधनीसरीक. 
राजेन्द्ररसचन्द्र जीका समस्तं जीवनं चरित्र सातकाराडो में अत्युत्तमकविसें भेवसितहे. 


सब सहज में समझ सक्ते हे जोर 


| जिसमें जी महाराजराज 
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| शात्तेशाशवतमपरमेयमनधं निब्बोगाशात्तिप्रर्माजल्ा | 
/शस्थृफरान््सेव्यसनिशंवेरान्तवेयंविसस रामास्यः्ग 
|रोशवरंसुस्युरुंमायामचुस्यंहरिस। म 
_ रत्पपालवडासरिय २ नान्यास्रहारघुपते हत्येस्मदीये 


ˆ |्यंबरामिचमयानर्विलाच्नरत्मा॥ भक्तिम्पयच्छरुयुंग 

। |निभेणंमो कामारिरोयरहितंकुरुमानसञ्च २ ७००... य 
. (लधामंरवरोशेलाभदेहं। रतवजवनकणाचं ज्ञानिनामञ्रग| _ 
श्व दद ।सकलगुरानिधान वानरारामवीशँ। र्थुपतिवर 
1 दूतंवातजातन्नमामि ३ क 
| _|ज्ञामवन्त के वचन सुहाये।सनि हनुमान हरयञ्चतिभाये| है। 
| _|तबलगि मोहिं परेखेह भाई।साहि रखवकन्रसूलफल | ह 
। जबलगिआादवोंसीतहि ह. 


3 


Ee 


म 
तीर रुक सुन्दर भूधर। कोलुक कूरि चदे तेहि ऊपर 
बारबार रघुवीर संभारी। तरफेड पवन तनय बल भारी 
जिहिशिरिचररारेइइवम'्ता।सोचलिगयड पतालेलरन्ता| 
निमिअमोधर्चपतिकेत्रानाताही भातिचला हलमा 
"> ।ते सैनाकभयो अस हारी 
` 'सो> सिन्थुवचनसानेकान तरत उठे भेनाक तब । 

| कपिकहकीन्हप्रणामबारबारवारनोरिकेर | 
दो हतमानतेहिपरसिकरपुनितेहिकीन्हप्रणाम ` 1 
` रासकाजकीच्हे बिनामोहिकहाविचास ९ | | 
| जात पवन सुत रेवन रेखा।जनि कह बल बुद्धि विशेखा। |. 
|सरसा नास अहिनकी माता।पत्यर थाइकहीतेहिंचाता| १ 


| 
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. [योजनभरितेश्‍वरनपसाराकापितनकीन्हरणसाविर्तारा|. 
LE Pg Fa. F 
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| ते नर... 
न ।तरतपवनसुतबत्तिसभयऊ 

जससुरसा वदनबदावा। तासुर्युराकपिरूप 

. शतयोननतेई्याननकीन्हा यतिलघुरूपपवनसुतलीन्हा | 

' विरनपेटियनिबाहरआवा।माँगी विरा ताहिशिर नावा 

।  मोहिंसरूहजेहिलागिपटावा|बुधि बल मम तोरमैपावा 

.. दो> रामकाजसबकरिहह ठम बलबुदडिनिधान। | 

| र [शियदैसुरसाचली हवि चले हतमान ५ | 

: |निद्वर रुक सिस्खुमहँरहरै।करि माया नभकेस्वगगहु३। | 

* जीवनखुजेगगनउड़ाही।जलबिलोकितिनकी परदाहीं। 

` |गहे छोह सकसोनउड़ारे। इहिविधिसरागगनचरखार। | 

` |सोइळलहच्सानतेकीन्हा।तासुकपर्कापितरतहिचीच्हा| _ 

॥ |ताहि मारि सारुत सुतवीरा वारियिपार गयउ | 

' तिहांजाइ देखी बन शोभा। शज्जत चज्यरीक मधुलोभा 

!  नानावरुफल फल सुहाये। खग स्य इन्द्देस्विमनभाये 
. शिलबिशालदेखिइकआगे।तापरकूरि चदेउभयत्यागे 

नकछुकपिकीअधिकाशप्रशुप्रतापजो कालहिखारे 
परचहिलकातेहिंदेसयी। कहिनजाइअतिद॒गेविशेखो। । 


_ अतिउतंगजलनिधिचहेपासा।कनककोट्करपरम प्रकार 
छ>कनककोरविचित्रमगाकृतसुन्ट्रानितव्यतिघना। 
| चोहह हार सुघइ वीथी चारु पुर बह विधि बना॥ | 
| गजवाजि सथरनिकरपरचररथवरूयनको गने। 
| बचहरूपनिशिचरयूथश्वतिबलसेनवररातनहिंयने। 
जन बाग उपबन वाटिका सर कूप बापी सोहहीं | ` 
_नरनागसुरगन्धव्न कन्या रूप मुनि मन मोहहीं ॥ 
 कहंमलरेहविशालशीलसमान यतिबलगनेही । 
_नानाअखारन्ह॒भिरहिंबहविधिरकरुकन्ह तनहों॥ 
करिमत्तभरकोरटिन्हविकरतनुनगरचहेरिशिरक्षरीं 
_ कहंमरियमातुयधेत्रवस्यनखलनिशाचरभसरी 
इहिलागित॒लसोरासश्नकी कथा संसेपहिकही | । 
__ |. रखुवीरशरतीरयसरिततबु त्यागिगतिपेदैसही। |: 
दः युररखवारेदेखिबह कपिसनकीरबिचार। 
| अतिलघुरूप धरोनिशिनगरकरेंपेसार ३ 
._मिशक समान रूप कापिथरी।लंका चलेह सुमिरि नरहरी . 
__ [नामलंकिनीरकनिशिचरासोकहचलेसिसोहिंनिंदरी | . 


ह / 


___ शमायरासुन्दरकार 


|जानसिनाहि मस्म शवमोग।मोर अहार जहां लगिचोरा॥ 

|सुिक सक ताहिकपिहनी। रुघिरवमन धरगीदनमनी 

` उनिसंभारिउटीसो लंका जोरिपागिा कहविनयसशेका 

ब... बह्मवररोन्हा चलतविरंचिकहामोहिंचीन्हा 

"` विकलहोसिजबकपिकेमारे।तवजानेसिनिशिवस्संहारे 
. |तात मोर चतिपुरायबहता रेखेउं नयन राम कर रता |” 

' | सातसरग्गेचपवग्गेसुरवधरीतला यकचंग। 

वले न ताहिसकलमिलिजोसुरवलवसतसंग४ 

./ |प्रविशिनगरकीजेसबकाजाहरयरास्विकोशलपुरराजा 

` |गरलंसुधा रिपुकरेमितार। गोपदसिन्धुअनल 

. |गरुससुसेरुरेरसमवाही।रामक्षपा पिंजारी 

आविलथु रूप धरेर हतमाना।पेटा नगरसुमिरिभगवाना 
। सन्दिर्यतिकरशोधा।रेखेजह तरं अगरितयोथां 

- ` |गयडद्शाननमान्ह्र्माहो अतिविचित्र 

किये देरवा कपि तेही। मन्दिर महे नरीख वेदेही । | 

. |भवनरुकघुनिरीरवसुहाा। हरि सन्दिरंतहंभिन्षचनावा| ; 
रामनाम अंकित एह सोऩा।वररानजाइदेस्वि i 
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|करिपराम पूरी कुशलार ।विप्रकहहानिजकयाडुकाई| | 
| कीदम हरि रासन में कोरे) मोरे हस्य प्रीति अति होई।| ' 
कीतमरीनवन्धसनुरागी। ्ायेह मोहि करन बद़भागी | 
° तवबहनुमन्तकही सव रामकयानिजनाम। |. 
सुनतयुगलतनपुलकमनमगनसुमिरियुरायामे | 
पचनसुतरहनिहमारी।जिमिरशनन्हमहंगीभविचां। | 
कबहमोहिंनानिअनायाकरिहहिछापाभानुकुलनाथा | 
सतनकङसाधननाहीपीतिनपरसरोज मन माहीं। 


|) हातन 


~ फलको हि `^ 
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सिं मन्या गना 
. प्रातलेशजोनाम हमारा । तादिन ताहिमिले न अहारा। 
` दि अस भें अथम सरासुचु माई पर रघुवीर । 
|: | न काता ७ 
| हुं अस स्वाभिविसारी।फिरितेकाहिन होहिंदुखारी 
 |इहिविधिकहतरामयराग्रामापावनय्रवसासरवराव त्रामा 
| सवकथाविभीवशाकहोजेहिविधिननकसुतामहेरही 
| लतभ जानकी माता। 
| करन क्त बिमीयरासकलसुनाए। चलेर पवनसुत विदाकारई| 
_ | रिसोइरूपगयेयनितहेयो।वन अशोक सीता रूजहवा | 
. देखिमनहिंसनकीन्हपररामाविटेवीतिगरेनिणि यामा 
|, झशतनशीशञटाश्‍कवेरा]।जञपविश्द्यर्थृपातणणार ॥ 
.. शि. नियदनयनस्यिमनरामचस्णामहंलीन । | 


परमहुरवी भापवनसुतनिरस्विजानकीरीन ६ _ 
प्लव महे रहा लुकाई। वारे विचार करें का भाई। | 
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a 
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बहविषिखलसोतहिंसमुझावासामदासभयमेदरिसाव॥ 
कह रावरासुचुसुसुसिसयानी॥ मन्रोदरी सारि सघ रानी॥|.. 
| करौं पन मोरा। रक वारविलोकु मम ओर | 
टशाथरि्योरकहतिवेरेहायामिरियवधपातिपरमसनेही 
रशसुरवखवद्योतप्रकाशाकबहंकिनलिनीकरहिंविकाशा ` 


नाहितशपरिसाबुसमवानी।सुसुखिहीतनतुजीवनहानी। 
सरोजदामसमसुन्दराप्रसुयुजकरिकससमरशकन्धर| 
| सोसजकराटकितवअसिघोर।सुवुशस्थसप्रमागापनस 
000 १ 
“ ।शीतलनिशितवशसिचरधार।कहसीताहरुममद्खभार| 
_ सुनतवचनपुनिमारगाधावा।मयतनयाकहिनीतिबुझावा 
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४ सा कादि छपान! 
५. |दो» भवनगयउदशकन्धतय इहो निशा्चरि नर्‌ । 
सीतहिंत्रास रिखावहीं धरहिरुपबहमन्ट१० 


~ २ “कासा आलय... 
प... _ 
शि. 


सायरा सुन्दुर कार बज Je 


नप शी शशश शश 0 शी शश फिर vm 


सुनतवचनपरगहिसमुझावाप्रमुप्तापबलसुयणसनाष। 
ई । 
'कहसोताविधिभाप्रतिकूला। न | 
देखियत प्रकरगगनयंगागा यवनिनयावत सकोतारा |. 

मयशशिसवतनअागी।मानहेमाहिजानिहतभागी| ` 
खुनहविनयममविरपञ्चशोका।सत्यनामकरुहरुममशोका| | 


. | जलुअशोकअंगार दरीन्हहबिंउठिकराहेड २ | 
तबरेखी सुदिका मनोहर। राम नाम अंकित अतिसुन्दर 
चाकितचितेसुद्रिकपहिचानीहयेविवारहऱ्यअकुलानी|. 
कोसके अनयरखुरारीमाया ते असरची न जाई । | 
मनविचारकारि नाना मधुर वचन बोले हनुमाना |. 
हि गुरावररानलागे।सुनतहिसीताकरदुखभागे | 
लागीसुने अवरा मन लाई! आरिहि ते सय कथासुनाईँ | 
h तनिहिकयासुनारकहिसोपगरहोतकिनभार | 
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न ।फिरियेरोमन विस्मयमया | 
- रामइतमेंमातुजानकी। Me | 


| यह साका मात में आनी। रीन्ह राम दुम कहे 
|नरवानरहि संग कह केसे। कही कया संगतिभइजेसी 

' दि- कपिकर वचन सपरेमसुनिउयजामनविश्वास। 

. || जानामनक्मवचन यह रपासिन्धुकरदासर२ 
| हरिजनानिप्रीति्तियादीसनलनयनुलकाबलिडानै 
बूडतविरिहजलघिहचुमाना।भयइतातमोकरंजलयाना 


| आ रवविरहव्याकलअ्चतिसीताबोलेउकपिष्टद्यचनविर्न 
मातुकुशलप्रभुञचबजससेता।तबद्खडरवीसोक्पानिकेता 
_जननीजनिमानह मनऊना। तुम ते प्रेम राम कहे दूना। 
° स्थुपतिकेसन्देश चव सुचुजननी घरि धीर । ळी 


2 पिगइगदभयेभरेदिशोचनगीर३ | 


शूतनाफिशलयमनहेङशान्रकालनिशासमनिशिशशिभाच्‌| 
विपिनकुत्तवनसरिसावारित्तप्त तेलनलुवरिसा | ` 
नेहि तरु रहोंकरतसोपीरा।उरगश्वाससमत्रिविध समीरा | 
कहे ते नहिं दख घरिफङहोर।काहि कहीं यह जानन कोश 
| तत्वप्रेस करमम अर तोरा जानति प्रियारक मन सोरा | 
सोसनरहतसरातोहिंपाहो।आच गीति प 
सन्देश सुनत वेरेही। मगन प्रेम ततु सुधि नहिं तेहो 
कह कपिहृरयधीरधरुमातासमिरिरामसेवकसुखः 
रघुपतिप्रशुतार।सनिमम वचन तजहविकलाईे 
दो» निशिचरनिकरपतंगसमरखघुपतिवागाङणानु। 
ज़ननिहृद्यानिजधीरंधरुजरेनिशाचरजानु २४ |. 
जो रघुवीरहोत सुधि पाईँ। करते नहिं विलम्ब रघुराई 
___ |रामवारारविउरयजानकी। तम दरूय कहे यावुधान 
| ञ्॒बहिमालमेंजादलिवाई। प्रस धायस्‌ नहिं राम हारे 
__ किडकरिवस तरुँहेरखुवारा 
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शकम रत ह लेजेहे।तिह पुर नारदादि ड 
व॒म्हेंसमाना।यावधानभरञ्चति 
मोरेहरयपरम सन्देहा। सनिकपिप्रकर कीन्ह निन रेहा। 
| कनक भूधराकार शरीरा। समरभयंकर अति बल चीरा 
| सीतामनभरोसतबभयऊ युनि लघुरूपपवनसुतलयऊ 
दो» सुनुमाताशारवास्ूगहिनहिंयलबुडिविशाल। 
| ब्रधुपतापतेगरुड ही खाइ पसम लघु व्याल २१ 
| मनसन्तोव सुनतकपियानी।तनअतिषुलकनयनदयानी 


mn a, 
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` | अजरञ्चसरणुरानियिसुतहोहकरहिसदारघनायक 
. किरहिंकृपाप्रशुअसस॒निकाना।निर्भर प्रेममगन हनुमाना 
बार नावहिं परशीशा। बोले वचन जोरि करकीशा 
अबक्ततकत्यभयरंमेताता यराशियतव्यमोघविख्याता 
`  सुनियमात॒मोहिंयतिशयभूखालागिरेखिसन्दरफलरुूखा 
` _|सुव॒सुतकराहिविपिनरर्ववारी सा 


डीत  खुपतिचसाइदयवरतातमरफलसाइरु | _ रासायरासन्दरकाराय Fr 


| रघुपतिचरराहर्यधरितातमधुरफलस्वाह रदे 
चला नाइ शिर पेटेउ बागा। फल खाये तरु तोरन ड | 
रहे तहो बह भर रखवारे। कछ मारे कछ जार पुकारे |. 
नाथ शकवा कपिभारी। तेई अशोक बाटिकाउजारी 


पुनिपठवा तेर असयकुमाराचला संग लेसुभट अपारा | 
आवतरेरिविविरपगहितजी।ताहिनिपातिमहाक्ुनिगनी|. 
रो कछुमारेसिकछुमरेसिकडकमिलायसिधूरि। | 
कछुपुनिजाइयुकारेप्शुमकेटबलभूरि ९७ |. 

वथ लंकेशरिसाना।यठवा मेघनार बलवाना। | 

जनि सुतवांयेसुताही रिसं कीश कहो कर्ही| 
|चलाइचनितअलालिवयोषाबसुवधनसानिउपज्ञाकोया| 
कापिरेरा दारुराभर्अावा।करकराइ गरजाअरुधावा | 
व्यतिविशाल तरुण्कउपाराविरथकीन्हलंकेशकुमारा | 
।रहेसहा मट ताकेसंगा। गहिगहिकपिमेदैसिनिज अंगा | 


क! 
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तिन्देनिषातिताहिसनवाजा।भिरियगलमानहगनराजा 
सुछिक्‌ मारिचहा तरुजाई। ताहिसक सरा सच्छी आडी 
|डदिबहोरिकीन्हेसिबहमाया।जीतिनजार प्रभज्चनजाया | 
रो चह्मश्चख्जतेइंसाध्योकपिमनकीन्हविचार । | 
| _ ज्ञोनत्रत्मशरमानऊे महिमा मिरे अपार ९. | 
बह्मवारा तेरँकपिकहेमार। परतिह बार करक संहारा | 
| तेइँजाना कपि सूच्छितभयञ।नागफोसबायेसिलेगयङ 
जासुनासञपिसुनहभवानी।भवबन्धन काट हिं नर ज्ञानी | 


। | ५ ।॥प्रभुकारजलगि आप बंधावा॥| 


 कपिवन्धनसुनिनिशिचरधाये।कीतकलागिसभालेथाये 


| रशसुखसभारीखकपिजाई।कहिनजारकछ | 


_|करजोरेसुरर्शियविनीताकरिवितोक हिंस । 
| प्रतापनकपिमनशका।निमियहिगरा क| 
। 'दो> कपिहि विलोकिरशाननविहंसाकहिङ्बार। | 

| सुतबधसुरतिकीन्हपुनिउपजञाहदयवियाट२९. 


2211171: 
शवरणाजह्यारडनिकायापारजासु बल विरचितमाया 
i ।पालव रजत हरत दशशीशा| 


विविधरेह सुरचाता। तुम से शव्न सिखावन राता। | 
हरकोरराड करिनजेईभन्चा। तोहिसमेतन्य्पदलभरंगव्या 
ते नितेउ चराचर भारि | 

तास दृतहों जाहि की हरि चानेह प्रिय नारि२* | 

में तम्हारि प्रभुताई । सहस बाह सन परी लरार | 
व 
|खायउंफलमोहिलागोधरखा।कपिखभावते तोर रूसा | 
केरेह परमप्रिय खामी । मारहिंमोहिंकुमारगगामी।| 
मोहिं मारा तेहिमें मारा तेहिपरबाँधेड तनय तुम्हारा | 
नकङयाधेकरलानाकीन्हचहोंनिजप्रसुकरकाजा | 
नतीकरोंजोरिकररावन।सुनहमानतज्ञिमोरसिस्वावा. 
पनिजहर्यविचारीध्रमतजिभजहभक्तभयहारी 


ह. ४ 
४ [1400 


“लभ कणीर 


॒ 
जाकेइरअ्चतिकालडरार। जो | असुर चराचर खार। 

_|तासों थेर कबहे नहिं कीने। मोरे कहे जानकी दीजे । 

` | रो प्रात पाल रघुवंश मराकरणासिन्यररारि | 
[| _- तवश्चपराधविसारि२१ | 
` |शस चरगापकज उर घरह। लंका अचल राज वर्भकरह। | 
_ चिरयिषुलर्ययशविसलमयंकातेरि 


८ i 


| यरपिकहीकपिस्वतिहित वेरतिनयसाना | 
खधमसमिसानीमिलाइमहिँ | 
सत्युनिकर याई खलतोहों। लागेसिअरधम मस्वावन ह| 
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होर कहा इनुमाना। सति अम तोरिप्रगटमैजाना 
0 बहतरिसियानावेगिन हरू मूठ कर प्राना 
सुनतानिशाचरमारनधायो।सचिवन्हसहित 
नाइशीश करिविनयबहुता।नीतिविरोध नमारिय दूता। 
. |आनरणडकङकरियशुसार।सबही कहा मन भल भार 
चिहसियोलारशकन्धर। अग भंग कारि पठ बन्द्र।| | | 
० कपिकरममता पूंछपरसवर्हिकहाससुझाश | | 

तेलवोरि परबाधियुनिपाबक देहलगाइ २३ | 
| इळहीनबन्द्रजबजाइहि। तबशठनिजनाथहिलैआाइहि| | 
|निनकीकीन्हेसि यमितबडाडेदेखोधोंतिनकी प्रसुतारे 
| न्न ।भइ सहायशारूमै जाना 


| 


| प करि गरजाकपि चटिलायअकास २४ 
देह विशाल परमहरुयाई ।मन्दिरते मन्दिरिचदि 
. अरेनगरभेलोगविहाला। लपर भयर बह कोर 
| तातसात सबकरहिंपुकाराइहि अवसरको गु 
| हसजञो कहा यह कपिनहिं होर। बानररूय धर | 
र खि अवज्ञा कर फलरेसा।जरे नगर अनाथ करजेसा| 


् न रानगरनिमियश्क्माही।रुकविभीयरा को रहनाहीं | 
जाकरभक्त अनल तेइंसिजाजरानसोतेहिकारागिरिता_ 

पलटिलंकाकपिनारी।कूरिपरा तव री| 
| रोः इंङब॒भाइस्योइअमथरिलघुरूय बहोरि । - 
| | जनक सुता के आगे ठा भयउ कर जोरि २५ | 
माव 


म ---. 
कळक _.. 


दुमोहिं रीजे कङ्चीन्हा।ेसे रघुनायक मोहिं दीन 
A Ey चूड़ामाराउतारि तब दयऊ।हये समेत यवन सुतलयः 
| |कहेह तात अससोरग्ररासासबपकार | 
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हर्वि रघनायकपासा।एछत कहत नवल इतिहासा 
न्स ।अंगरसहितमध्रफलर्वाये 
रिखिवारे जब बरजन लागे र प्रहार करत सब भागे. 
| से जाइयुकारे सकल ते बन उजारि युवराज । | 
| _ सुनिसुयीव हर्विकपि करि आये प्रथकान २७ | 
__ |जोनहोत सीता सुवि पारमधुवन के फल को सकखाई 
` ।इट्रिविचिसनविचारकरराजा आइ्गयेकपिसहित समाजा] 


| नाय काज कीन्हेउहनुमाना।राखवेसकल 
. ।सुनिसुयीवबहरिउरिमिलेरु बु चने | 
' [रासकपिन्ह कहावत देख किये काजउरहर्यविशेखा 
. |फरिकशिलाबेटे रोउ भाई। परेसकलकपिचररान जाई 
` |दोः प्रीति सहितभेंटेसकलरथुपतिकरणापुज्ञ | 
_ |  पंडेउकुशलनाथयवकुशलदेरिविपरकन्य२र | 
| 


' |ताहि सरा जुभकुशलनिरेतरासुरनरसुनिपसन्नतेहिसपर 


। कक कमै 


ध्द | प अन्दर काराड। __ दा 
00% 7770] 
सती बार कच्योमोहिं टेरी।सुरति कराय शकर सुत फेरी 
चलतमोहिंचडामरारीन्हारघुपतिहृत्यलायतेिलीन्हे 
ययुगललोचनभरिवारी।यचनकहेउकडजनककमारी 
अलुनसमेतगहेहपश॒चरणा॥रीनबच्प्ररातारतिहरणा | 
नकमवचनचरराअनुरागी। वोहियपराधनाथभोहित्यागी 


ह्री र सिन्थुहारकपुर्मारानिशिचर ऱ्य | 
_ सोसवतवप्रतापरघराई। नाथ नकडक मोरिप्रमुताई। 

` दो* तावहंप्रथकड अगमनहिंजञापरवुमसनुकूल। 
| तवप्रतापषड्यानलहिजारिसकेर्वललल ३९ ` ' 


।174511 wtErits 


6 जे 
| पतिउयकारकरों का तोरा। वामा । 


मुचुकपितोहिँउकरामेनाही। देरखेउे करिविचास्मनमाहीं | 
सुनिषुनिकपिहिवितवसुस्भातालोचननीरपुलक 


` 'दो> सुनिपभुवचनविलोकि सुरवहत्य हयेहलुमन्त। 


चरणा परेउ परमाकुल त्राहि त्राहि भगवन्त ३९ 


| | बारबार प्र चहत उठावा प्रेम मगन तेहि मक 
_|्रथुपरपंककपिकरशीशासमिरिसोदशा 


मनकरिषुनिशकरलागेकहनकथयाअतिसुन्दर 


- |कपिउडायप्रभुहस्यलगाया।करगहि परमनिवारंबेदावा 


सनत बचनप्रभुबहसुरयमानामनक्रमवचनरासनिनमाना 
मोणचचनसुतवस्थबुकूला।देउँआाजुवुमकहसुख मूला | 
तवअतिसुखदायिनिदेहशपाकरिशिवमनभायि[, 
सुनिप्रशुपरमसरलकपियानी।रवमस्तुतबकहेउ भवानी 


तबरखुयतिकपिपतिहिबुलाबाकहाचलेकरकरवनावा 
अवविलम्बकोहिकारशाफीने।तरतकापिनकहेआयसुरीजे| ˆ 
कोदक देखिसुमनवह वर्ष ।नभते भवन चले सुर हसै । | ` 
दो» कपि पतिबेगिबुलायर खाये यूथप यूथ । | 

| ` चानायररा अठुलबले बानरभालु बस्य ३३ | 

_ | प्रथुपरपंकजनावहिशीशागरहिभालुमहाबलकीशा।|. 
|िस्वीरामसकलकपिसयना।चितयरुपाकरिराजिदनयना |. 

रामराया बलपाइकपिन्राभयेषसयुतमनहे शिरिन्दा। | 

__|हर्षिरमतबकीन्हपयाना।शकुन भये सुन्दर युभनाना | 


प्रसु पयान जाना बेदेही। फरके वाम अंग जम तेही । 
नो शकुनज्ञानकिहिहीर। यशकुन भयउरावगाहिंसोर 
करक को बरणी यारा।गरजहिं बानर भालुअपारा 
._निखआायुधगिरिपारपधारी।चले गगन महं इच्छाचारी। 
'  किहरिनादभालुकपिकरूी।डगमगाहिं रिग्गज पो 
चिकरहिरिणनडोलमहिगिरिलोलसागारखरमरे। 
मनहरयरिनकरसोमसुरसुनिनागकिन्नरस्रुर ॥ 
। करकरहिमस्करविकरभरयहकोठिकोरिन्धाचही 
|" ! जयरामप्रचलप्रवापकोशलनाथणुगागरागावहा॥ | 
„| सकसहिनभारअपार अहियातिबारयाराविमोहरे। | 
गहिद्शनणुनियानिकमदपीट्कटोरसोकिमिसोहरे॥ | 
रखुबीररुचिरपयान प्रस्थितजानिपरम सुहावनी। | 
जबुकसटखणरसपेराजसोलिखतअविचलपावनी॥| _ 
« इहि विधि जाय छपानिमिउतरेसागर तीर। | 
जह तहं लागेस्वानफलभालुविषुलकपिवीर३े8 | 
गनिशाचरर्हहिं सशांका।जबते जारिगयउकपिलंक्त| 
[निज हसवकारहिं विचारा।नहिंनिश्चरकुलकेसबार| 


वि... 


५० गमायगाउत्तर कार IS 


जासु दूत बलवरशिनजाई। तेहि आये युरकवनि क्‍ 
सतिसभीतसुनिपुस्जनवानी।मन्दोररीहरय अकुलानी। | 
रहोजोरिकरपतिपरलागी।बोलीवचननीति स्सपागी | 
. 'कवकय हरिसन परिहरहीसोरकहा अतिहितचिवधर | 
|सखुतजासु र्तकरकरनी।खयहिं गब्भे स्तनी चर घरनी |. 
तासुनारिनिज्सचिवबुलाई।पटवहकन्जो चहह भलारे| | 
| कुलकमलबिपिनइ्स्वदार।सीताशीतनिशासम आई 
| 


alin य | 
रो. रामवारा आहिगरासरिसनिकरनिशाचरभेक। | ` 
| E जबलागियासनतबहिंतगियतनकरहतनिरेक३१ | | 


4 च । | लाउचलेउ हे न 

_ |मन्दोटरीहदयकरिचिन्ता। भयो कन्त परबिधिविषरीता| ` 
_ बिरेउ ससाखबरिश्चसिपाई। सिन्खु पार सेना सब आई 
Ess BABA i, i 
व्र है हर मे । ल >> क 


के नितेहसुरासरतवअमनाही ।नरबानर केहि लेखे माहीं । | 
. हि सावेवपेयशुरुतीनिजोपियवोलहिभयआश। | 
: | राज धम्मे तन सोस कर होर वेगही नाश ३६ | स | 


~ 
Ss 


। | च पर नारि लिलार यसो र! तनी चोथि चन्दा की नाई 


अ. 


रुप LETTE | 2-6,  , 


।जनरञ्जनभञ्ज्नखलजाता। वेर धम्मे रसक सुर चाता। 


ताह तजि नाइयमाया। प्ररातारति भव्चनरुनाया| 


| रेह नाय परश कहे ेरेरी।भजइ राम विनुकाम सनेही। 
_ (शरसागयेप्रसताहनत्यागाविश्‍वेहकत्यथनेहिलाग 


जासुनासञ्चयतापनशावनासोईपयुपकस्ससुझिनियरावन। ` | 


|| ` परिहरिमान मोह मरभनह कोशलायीश ॥ 
आ 


थी 


रो बारबारपर लागों विनय करों दश शीश । 


[तिबउरकमतिचसीविपरोती। हित नहितजानतारएपीती |... 
कालरामिनिशिचरकालकेरी। तेहि सीता पर पीतिचनेरी | 


तरतसोमेंत्मसनकहीपाइसअवसरतात ३८ | 4 
माल्यबन्तञ्चतिसचिवसयानातासुवचनसुनिअतिसुखमाना 


| दए दु ७ 

| पं तातचरगागहि मांगों राख मोर डुलार । 
:- स 
'  ।बुधप्राराशुतिसम्मतिवानी। 
' |सुनतरशाननउडारिसार।रलतोहिंसत्युनिकफर्चलिआहई 


कूहासिनरवलअ्सकोजगमाही।थनबलजेहिजीतेहसनाहीं | 
|ससपुरवसितयसिनसनप्रीतीशवमिलुमादिताहिकहनोती| 
` ।च्सकहि कीन्हेसिचरराप्रहारा अचु गहे परारि 

~ | चुमपिवसरिसभलेमो हिंमाराराम भने हित होइ तुम्हारा 
. 'उसा सन्त कै इहे बड़ाई। भन्द करत जो करे भलाई 1 | 
__|सचिवसंगलेनभपयगयर।सबरिंसुनाइफहतअसभय | 


राभागरा स 


०८-८० कर 


परपरसितरीकरविनारी। स्राडक कानन पावन कारी। 
पदजनक सुताउरलाये। कपर कुरंग संग धरिधाये| 
अहो भाग्य में रेखब सोई |. 


आजुविलोकिहों इननयननअबजाइ०९ | 
सप्ेमविचाराआयउसपरि सिन्ुकेयारा| 


| २: ।राखियबाधिसोहिञसभावा। . 
| सरवानीतित॒मनीकविचारि।ममपणाशरणागतभयहारी | 
सनिप्रसृचचनहयेहदमाना शररागतवत्सलभगवाता 

नरयामरपायसयतिनहिंविलोकत हानि ४२ | 


कोरि विप्रयथ लागहिंजाह। आये शररा तनो नहिं ताइ | 
सन्सुरवहोइजीवमोहिनवहीजन्मकोरि अघनाशोंतबदी 
कर सहन सुभाऊ।भञन मोर तेहि भावनकाऊ 

इष हत्य सो होई। मोरे सन्युख आव कि सोरे 


। निर्मेलमनजनसोमोहिंपावामोहिंकपरछलछिदनभावा 


भेर लेनयटबा रशशीशा।तवहनकठुभय हानि कपीशा 


. 'जगमहंसखानिशाचस्नेतेलस्मराहनहिंनिमियमहंतेते 


` |ज्ञो सभीत यावा शररारे। रखि हों ताहि याणा 


वायुस्‌ 4 


` रोः उभय भाति ले आवह हंसि कह छापानियाना 


| जयङपालुकहिकपिचलेअंगरारिहनुमान९४ | 
साररतेहि आगेकरि बानर। चले जहा खुपतिकरुणाकर 


_ | शूरिहिं ते रेखे दोउ आता।नयनानन्द दान के दाता। 


हरिराम छबिधामविलोकी। रहा सो ठाइर्क पररोकी 


~ युजपलस्वकब्धारुरालोचनश्यामल मोचन 


सिंह कन्थघ्यायतउरसोहा।याननयमितमरनडविमोहा 
नयननीरयलकितअतिशाता।मन धरिधीर 


।निशिचरवंपाजन्ससुर जाता| नाथ रशानन कर में भाता | 


सहन पाय प्रिय तामसरेहा।यथा उलकहि तम परनेहा | : 
० अवरा सुयशसुनि यायडंप्रभुभव्सनभयभीर 

आहि भाहिआरतहरराशरणासुखररयुवीर४९ |. 
असंकहि करतरराउयतरेर्वी।तुरत उठे प्रसुहये विशेखी।| . 
रीनवचनसुनिप्रसृमनभावाश्ुजविशालगहिहस्यलगावा| ` 
र सहितमिलदिगबैरारी। बोले वचन भक्ताहितकारी| ' 


mae 


रु भलयासंनरफकरताता।इड संगज्ञनि देहि विधाता | ' 
अवपरतेखिङुशलरघुरायानोवमकीन्हजानिजनराया| 
रो तबलगिकुशल नजीवकहंसपनेइँमनविद्ामी |. 
जबलगिभजननरामकेशोकधामतजिकाम५ | | 
हरयवसतरवलनाना।लोभमोहमत्सरमरमाना। |. 
ornare 

ह; | तेसिरतरुरां (राग उलूकसुखकारी = 
__ |बलगियसतजीचउरमाही।जवलगिमसुपतापरविनाही | 


रामायरासन्दर कार. 2 


t [oe ie ।रेस्वि राम पर कमल ठम्द्ारे 
. तिमझपाजुजापस्यतुकूलाताहिनव्यापुत्रिविधभयश्ला 
निज्चरञ्चतिञ्चधमखभारु। युभय्राचस्णाकीन्टे -| 
। जोस्वरूपसुनिध्याननपावा।सोपसुहयिहर्यमोहिलावा 
| 


` दो> अहोभाग्यममसमितसतिरामकपासुखपुज्या ` 
„| देखेडनयनविरंचिशिव सेव्ययुगल परकव्न९६ 
' | सुनहससानिजकहहंखभाख।जानुभुखारीडशस्भुरि 
जो नर होइ चराचर दोही। आवेसभय शरणा तकिसोही || 
| तनिमरमोहकपर्छलनानाकारोंसरवा तेहिसाथु 
| पड जनक बन्धुसुत दारा। तन थनभवनसहरपरिवारा | 
त सबके ममता ताग बटोरी।मम परमनहिंबांधिबटिडोरी। 
. सिमररशी इच्छा कड नाही। हर्य शोकभयनहिंमनमाही| | 
` | अससञ्जनममउरबस कैसे लोभी हरय बसत धनजेसे | 
| 


` - दम सारिखेसन्त परिय मोरे। घरों देह नहिं आन निहोरे 
_ दो» सयुराउयासकयरस हितनिरत नीति इट्नेमो | 
| ते नरप्रारासमान मोहिनिनकेडिनपद्पेस&५ | | 


। सा 


छ | आ 
| दो रावणा कोध अनल निज श्वास समीर प्रचराइ। 
.  जरतविभीबरा रखेउ रोन्हेर रान अस्वराड॥ 
। जोसस्पतिशिवरावराहिं रीन्ह रयेरशसाथ। 
_. सोसम्पराविभीवराहिंसङचिरीन्हरघुनायदष | 
, | असप्रशुझाउिभनहिंनेयानातिनरपणपितुयछूवियाना | 
| निजजनजानिताहिअपनावाप्रमुखभावकपिकुलमनभावा| 
निसब्बेज्ञ सर्व्येउरबासी । सन रूप सब रहित उदासी । 


जे नीतिप्रतिपालकाकारगामदुज | 


गमायरपसन्यर भा रा == =¦ 


शिया re | 
सकुलउरगमकरभायजाती। अतिश्रगाध हरतरसबभाती | 
कहलेकेशसुनहरघु॒नायकाकोटिसिशुशोबकतवशायक 

_ यद्यपितरपिनीतिञ्चसगाई।विनयकरियसागरपह माई 

| दि प्रथतम्हारकुलगुरुजलधिकहहिंउपायविचारि 

| बिनुप्रयास सागरतरहिंसकलभालुकपिधारि ४९ 

सखा कल्यो वुमनोकउपाई। कर देव जो होय सहाई॥ 

मंत्रनयह लक्मगामनभाया। रामवचनसुनिश्रतिरवपाचा 

|. ।नायदैेवकरकवनभरोसा।शोवियसिन्धुकस्यिमनरोसा| 


| स्य सबालचरिततिन्ह देखेउ घरेकपटकपिदेह | 
. प्रशुयुराहर्यसराहिआतिशरणागतपरनेह७ | 


वि... 
स्पिकरडूतकपिन्हनबजाना पुकारद्तकपिन्हजबजाना। ताहियाँधिकपिपतिपहयाना 
कहसुग्रीवसुनहसबबनचर। 0. शिचर 
|सुनिसुग्रीवयचनकापिधायोयोधिकरकचहपासफिराये | : 
बहय्रकार मारन कपिलागे।रीन झुकारत तरपिन त्यागे। | | 
जोहमारहरनासाकाना।तेहिकोशलाधीश कर आना | 
सुनिलस्मरातेहिनिकरबुलायोस्यालागिहेसिरीन्हङड़ाये| | 

करदीन्हेउयहपाती।लस्सणादचनवांचूुङल घाती। | 
रो* कहेउसुरबागर सूटसनमम सन्देश उदार । । 

._ सीतादेहमिलहनतु आवा काल तुस्हार १ | ; 
नाइ लस्मणा परमाथा। चलाइूत बराल एश । 
ह्तरामयशलंकाआवा।रावरा चरण शीशतिन्हनावा | 

वेहेसिदशाननपहेसिबाता।कहसिगञकआपनिङुशलाता 

' |पनिकहकुशलविभोवराकेरी म | 
` ` |क्रतरज्य लंकाशटत्यागा।होरहि यच कर कीट अभागा| . 
__|घ॒निकहभालुकीशकरकार।कटिनकालपेरितचलि 
| तिन्हकेजीबनकररस्ववारा।मयउर्छद्लचितसिन्शरविचारा |. 
___|कहतयसिन्हकरवातबहोरी निने हदयभासवडिमोरा | 


| 
Pr ति "चा हे (१ 


न सुन्ट्रकाराड)_ 


दो भरभेरकी फिरि गये अवरासयशंसनिसोर | 
कहांसेनरियुरलतेनबलकस चक्रितचिततोरश२ . 
छपाकरि पूंछेह जेसे। मानेह 
इजबअचचनवुम्हाराजातहिरामतिलकतेहि सारा 
दूत हमहिंसुनि काना। कपिन्हवांघि रीन्हेदरवनाना 
अवरानासिकाकारनलागे। राम शपथ दीन्ही तव त्यागे 


fo क ०-०... 


दो० डिविदसयन्दी नीलनल अंगदादिविकटासि। 
| दाधिसखकेहरि कुस॒र गवनामवनतवलरासि५३ 
लति र 


` रिमरूपायत॒लितवलतिनहींहरासमानत्य 
पेन यात में अवया सुना दशकन्धरो पस अटारहयूथय बन्दर | 


व नपने 
ब सींजहिं सयहाया। आयुस्‌ पे नरेहिंर्घुनाथा।| 


>>>” 


रामायरासुन्रकारार। _ __ 7. 
रा धरिकुधरविशाला 


रोः सहज चरकापि भालु सबयाने शिरपरञ्रीशमे। 
रायणाकाल कोरिकह जीतिसकहिसग्रामश४ | 
रामतेजवल बुथिविपुलारे| शेयसहस शतसक हिन गाई 
| सकशरस्कशोयिशतसागर।चव भात हिंपूछे3 9७७० 
गसुवचनसुनिसागरपाहीं। मांगत पन्य रूपा मन माही | 
सुनतवचनविहसारशशीशाजोअसमातिसहायछत 
ज भीर करिवचनरढाई। सागर सन रानी दन | 
मूठ रूया का करसि बडाई। रिए बल बुढि याह में पारे 
0020 ताके 
खलवबचनदूतरिसियाही।समयविदारिपत्रिकाकादी | | 
राम अनुज रीन्ही यहपातो। नायवंचाइ चुडावह छाती। | ' 
विहँसिवामकरलीग्हेसिरावनसचिवयोलिशरलागुबंचावन।| 
दो वातनमनहिंरिफारशत्जनिधालसिकुलखीश। 
| | रामविरोधनउबरिहह शरगाविशाअजरेश ॥ |. 


पा ह... स... 2. 
न ० > 
RRS भ 


__ होउ मानतजि अवन इवप्रसुपदपंकजभ्यंगा | 
| होहि्रामशस््नलखलजनिकुलसहितपतंग५५ 
।सुनतसभयभनमहंसुसकारे। कहे दशाननसबहिं सुनार 
_ स्रूसिपराकरगहतअकाशालघुतापस करवाकविलाशा 
।कहश्कनाथसत्यसववानीसमुभह भिम 

| सुनह वचनममपरिहरिकोधानायरामसनतजह विरोधा | - 
| [यतिकोमलरखुवीरस्वभाऊ|ययपित्रस्विललोककरराऊ| ` 
|| [DO । उर अपराध नस्कोथारिरें 
` | जनक सुतारचुनायहि रोने। इतना कहा मोर प्रभ कीन | 
| pris कहेउ बेदेही । चरणा प्रहार कीन्ह शठ तेही | 

। चरगा नाइ शिरचलासो ताहा।छया सिन्धु रघुनाय 

| करिप्रराम निजकयासुनार। राम कया आपानिगतिपार 

| जरयिअ्चगर्यकरशापभवानीराससभयारहासुनिज्ञानी 
| बान्दिरामपरवारहिंबारा। यनिनिज आयमकहेपयुचारा | 
दोः विनय नमानतजलधिजइगयेतीनिरिनवीति। | 
बोलेशमसकोय तबभयबिचुहोयनप्रीति ५६ | 
स्मरावाराशरासनआउ। शोयोंवारियिविशियछाशान्‌| 


क | 


= सिक 


८ | 
ऱ्प्स्स्स 
रतसनज्ञानकहानी।थतितोभी सनविराति बखानी । | 
_ कओोधिहि सनकामिहिहरिकया।ऊसरबीज वये फलयथा 
असकहिरघुपतिचापवटायायहमतलस्सराकेमनभाये|' 


कुलानोजरतनल्नलनियिञवज्ञाने।| 
यारभरिमरागरानानाविप्ररूप्चायेउतजि माना 
सि काटे पे करली फरे कोरि यतन करि सीच। | 
|| _विनयनमानर्वगेशासुबुडारेहि पेनवनीच ४७ | 


र तवचनञ्चतिकह ॥ | 
जेहि विधिउतेरेकापिकरकतातसोफरचउपाइ२ठ. 
यनीलनलकपिरोउ भार।लरिकारँ कायि |` 
तेनके परस किये गिरिभारे। तरिहहिंजलधिप्रतापतम्हारे 
. मिंयुनिउरघरिप्रश प्रभुतार। करि हों बल अत॒मान सहारे 
_ यिहिविधिनाथपयोधिकधास्यजेहियहसयशलोकतिः 
| |यूहिशरमसउत्तरतरवासी। हतहनाथ खलनर अघणशो | 
_ 'सुनिछपालुसागरमनपीरातस्ताहे हरी राम रण घोण | 
. देखिरामबलअवुलितभारी।हरयिपयोनिधिभयोसुरवारी | 
॥ सकलवारितकहियसुहिसुनावाचर्सावन्दियायोषिसिधावा 
| | निजभवनगवनेउ सिन्शुऔ रघृवीरहियमतभायक। 
| यहचरितकलिमलहरराजसमतिदासबुलसीगायक॥ | | 
सुस्वभवनसंशयरसनशसमनवबिवादरघुपतिण्गागना। | | 
तनिश्वाससकलभरोसगावहिंसुनहिसञनखचिमना३ क 

| 


FS 


दो> सकल सुमंगल दायक रघुनायकयुरागान। | _ 
साररसुनहिं तेतरहिंभवसिन्धुविनाजलयानऽ SN र 1३ 
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व्यसनेविमलवेराग्यसम्पारनो 
नामपज्चमस्सोपान- ` 


रामचरितमानसेसकल कालिकलुष 


& 


१ । | os 


डे 


कि कल रासायरा गीतायली सूल तुलसी ऊत छापा टेव. -F 
| मे 


तथा. गीतावली सरीकवेजनायीडा टै. | 

साले कराड रामायता की सम्बूणी कथा अनेक उत्तम २ रागो में बर्शित हे बैननायजीने हरिभक्तों कसखनों || 

| के सरलता हेतु उत्तमरीति से ब्जभावा में टीका किया हैं. | 
रमायरा दोहाबलीतुलसीदास जीमूल छापा टैप , 

जिसमें ज्ञान सक्ति वैराग्य सिश्चित दोहे हैं योर विशेवकर संतोब की शिक्षा प्रधान बरे. | 

: विजयदोहावली तुः दा-जी छापारेव. | । | 

जी गोसारे तुलसीदास मीने अपनी तुलसीकृत रामायरा के करिन योरगुमार्थ दोहे चोपाई सोरटे आदि | 


उन्दरवाल चरिजादिसम्पूर्शी लोला युक्त रामायशा सातें कागउ का आशय वर्शित है | 
| 
| 


डु 


के भाव यथार्थ प्रकट करने के निमित्त छन्दो में भ्रकाशितकिया . क पह 
__ रेमायसाङन्दावली स्‌.दु-छ-डापारैप. E 
थी रविकुलकेखचन्द्रकोशल्या हद्यानन्दवर्डनका परमोत्तम चरित्र बालकाराड से उत्तरकाराड पर्यन्त मन| | 


हर चोपय्या छन्द में बरत हे . 


तथां.सयतिलकबैजनाथजीछापा टैप. | 
जिसको ची बेननाय जी नेकटिन २ स्वलो के शूट २ शब्दों का आशय प्रत्येक पुरारा शाख्रादिको के प्रमाया || 


| देकर रेसा सरल कर दिया है निसे सब सहज में समझ सत्ते हैं. क न 


कढ! 


छणेशमायरा मूल तुलसीकत छापा टेप. टु 


सातोकाराड रामायराकीकथा अति रुचिरे उन्हें में ग्रतीय सरलपदोसे बरन की गई है. | 

| तथा. मय टीकाबेजनाथजी छापा रेय , कि ही 

|| - जिसको वैजनाथ मी ने कटिन २ स्थलों के यूट २ शब्दों का थाशय प्रत्येक पुराण शाखा रिके के प्रमारादिकर 5 या 
रेसा सरल करदिया है जिसे सब सहज में समझ सक्ते हैं. 1, 

| बिनयपत्रिकामूल तुलसीदास जीङत छापारैप . 

गोसाई तुलसीदासजीने थी रामचन्द्र र्हा परमेश्‍वर घोर जानकी महारानी के विनय युक्त भजन: गश्रादि 

में वर्रान किये है . | | 

तया ,मयरीकाबाबूशिवञकाश मी छापा टैप . 

|| जिसमें भक्त॑भयहारी- ग्रवध बिहारी - दीनहितकारी- रावरान्सकर्तती- बिभीवरागदि 

| महाराजाधिराज प्रति विनय ग्रतिसुललित भननो सें निर्मित है . 

आन. रेप दु 4% 

| तथा.मयरीका बेजनाय जी छापारेप. | 
| जिसको बैजनाथ जीने अति पद्‌ प्रतिचर्ण/ व अत्यक्षर का अनेक शास्त्र, रारा! सः 


9 


क 
i RAE: 
१: ५१:७१ 


__*।__॥ ३७३ क 


ह र CN T 
| हृशान्त देकर सरत भाखा में निर्मित किया है - रेप | 
| 
खुलसीसतसयी मूल तलसीकत छापा जयी | 
| | जिस्‌ भेनानाभरकारके नातिशाखगन्यों सेडोट्करसातसो अत्यंत स्मणीय रोहो में नीति वर्ग न की गई है. | 
| तथा.मयरीका कामताशरणजीछारे. 


i 


८ 
क 
कं 


| 
५ 
| 


| निसको ओऔ६मतरूपासागर सकसशरश्ञागरी स्वामी युगतानन्य शरण जी के रिङ्कराचुकिङ्क रची 
|) सरत रमकान्ताशरसाऔनेउत्तमशेतिसेवार्तिक्भाबारीकाकियाहे. ` 


तथा.मयरीकाबेजनायगीदा-देप - 2 
जिसभें जानापरारके नीति शाख यन्यों से छाटकर अतीब मनोहर सात सो रोहे मेधर्मनीतिबणितरै, 


भगवड़ीतानवलमाव्यका विज्ञापन. 


अकर हो कि यह पुस्तक शी मद्भगबन्रीता सकल निगम पुराण स्छृतिसांख्यादि सारखत परमः 
रहस्य गीताशाख का सर्वम विद्यानिधान सोशील्य विनयोरार्य्य सत्यसंगर शो्य्यारि शरा सम्पन्न | 
` | नणवतार महानुभाव अर्जुन को परम अधिकारी जान के हर्य अनित मोहनाशार्थ सब प्रकार 

||अपारसंसारनिस्तारक भगवड़क्ति मार्ग रशिगोचर कराया है वही उक्त भगवडीता ब्रवत वेदान्त 
बयोगशाखान्तर्गत जिसको अच्छे २ शाखवेत्ता अपनी बुद्धि से पार नहीं पा से तब शन्दलुडी जिन | 
॥को कि केवल रेश माया ही पठन पाटन करने की सामर् हे वह कब इसके अन्तराभियाय कोजान 
| सक्ते है थोर यह प्रत्यक्षही है कि जब तक किसी युस्तक अधवा किसी बस्तु का अन्तराभिग्राय- | 
| अच्छे प्रकार बुद्धि में मासित हो तब तक आनन्र्‌ क्योंकर मिले इस प्रकार सस्यूरी भारतानिवा| | 
सी ञ्रीसद्गगवत्पदाञ्जरसिकजनो के चितताननारथ व बुडिबोभार्थ सन्ततभर्स घुरीणा सकलकला | | 
____ाउरेयासन्बविद्याविलासी भगवडक्त्वत्रागी श्रीमान सन्शीनवसकिशोर जी (ही-आई. र)| | ' 
1 बहत साधन व्ययकर फ़रेखावाद निवासि पिडित उमाइत्त जो से इस मनोरज्जन वेद देदान्त | | 
। |शाखोपरि पुस्तक को ्चीशंकरचार्य्य निर्मित भाव्याचसार संस्कृत से सरल देश भाया सें तिलः 
बाय नवलभाव्य थाख्य से अभात कालिक कमससरिस प्रफुल्लित कश दिया है कि जिसको 
यामाच्र के जाननेवाले पुरुष सी जान सक्ते हे ॥ | 
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र 
विज्ञापन. 
यह विशालदरशी मोरे अक्षरों की मायरा प्रथमबार छापीगई हे अभी 
तक सेसी रामायरा हिन्दुरतान में नहीं पी कि निस के रशन से आप लोग प्रसनहे 
ते अब परमेश्वर की रूपा से हमारे कारखाने में छपी है ओर हम इस की प्रशंसानही 
कर सक्ते जब अप लोगरुर इसरामायणा को अवलोकन करेंगे तब आय प्रसनत्र | 
ताको प्राप्त होंगे ओर यह रासायणा अलग २काराडभी मिल सक्ती है.फ़क़त 
2 | नवसाकशार. 
सालिक मतबा नवलकिशोर प्रेसकानपूर व लखनऊ 
नीचे लिखी इई रामायरा हर किस्म की छापाखाना नवलकिशोर कानपूरव 
लखनऊ में खरीदारों को मिल सक्ती हैं. 
णमायरात-रू'सरीकरामचररादास कितावचुभावयत्रानुमादा रेप सा को. 
जिसको शी रामचररा जीने भक्तजनों के उपकार शोर जगत कल्यारा के लिये वेद की ऋचाओं। व अनेक 
प्रमाशिक शोको से भूषित कर पर २ का भाषा रीका किया है. | 
रामायरा तुलसीकृत मूल मोराअक्षरमयतसवीरछावारेप. 
क्षेपक वमाहात्य सहित- सवरा विजय व थी गंगा जी -अहिराबरा नारान्तक रामदलसंख्या सुलोचना 
|| कथा श्री रामायरा व सप्तदेव स्तुति भिन्न २ क्षेपक की रीति से संयुक्त है, 
तथा -युतवस्सित क़सम मय तसबीर छापा टैप ऊपर के अलझुगरों सहित. 
रमायरा दुक .सटीकसुरवदेवलाल किताबचुमाबपत्रादुमा छाप टेप, 
जिसको सुखदेवलाल जीने जगतकस्यारा के थर्थ साया रीका श्चकर प्रमाणिक शोको से भूषित किया 
ओरपदपदार्थ के चर्थ को अतिस्पर शीति से सलिल देश माया में बवाना है. 
रामायरा तु.रु. सटीक वेजनाथजी छापा डेप . 
निको बेजनाय जीने कठिन २ स्थलों के गूदशब्दों का आशय प्रत्येक पुराणा शार उपनिषर्‌ चेदादि के 
शोक ऋचा खजादिको के दष्टन्त देकर ससा सरल कर दिया है जिसे सब सहज में समझ सक्ते हे ओर 
अवलोकन करने केयोग्यहे | 
| रामायणाकवित्ताबली सूलतु छापा रेप. 
|| निसभेंसम्हराश्राशयरामायरा का उक्त कबिने शति रुचिर न्दो में बरोन किया है. 
ल काता .  तथा.मयरीकाबेजनाथनीसरीक . | १ 
- | जिसमें त्री महाराज राजराजेन्ड्ररामचन्देजी का समस्त जीवन बरिज सातकारशेंगे ग्त्युतमकवित्तों में वर्शित है. | | 1३ 


डक 
a i + 


लकाकाण्डई 


८०७ पिक कक a 


न्ल्च्प्प्प्प्प्प््य्य्प्ल्त्ल्ल्स्ल्स्न्ल्न्ड् ज्य 
h ECT TT TTT 


ज 


(“रा 1175. 


गा के 
0) - नर | 


| 


WY पपू पर 
> पाका 1 


| 


का ( परि 


छ) 


(८) 


| | क र र दु ट है १ क्र टर, क १० र ४४ ट ० य र ८१ र | 1९ 4 SG) 
ER न ANE । ट्र Bi हैट ८ ef > 1 ESN NEA a 


[gr ७०७७७७७ ७ ७ em 


| शरद्वाममतीवसुन्दरतनुशाईलचसम्मोस्बर कालच्या 
|लकरालशूयणाधरंगंगाशशांकप्रियम। काशीशंकलिः| 
` |कल्मयोघशमनंकस्याराकल्यड्मं नोमीड्येगिस्निप-। 
' |तिंशुरानियिंत्रीशंकारंकामहम्‌ १ योररातिसतांशम्थःकी। 
| बल्यमपिइल्लभस। सता ऽसोशंकर 
रो लवनिमेव प्रमाणा युग वर्य कल्प शरचण्ड। 
| अजसिनमनतेहिरासकहं कालमास॒कोरणड१ 
: सो सिच्वचनसुनिरामसाचिववोलिपसृ्चसकहेर 
| वाबिलम्व केहिकाम करहसेत॒उतरैकरको। 
सुने भाइकल केद जामवन्तकरजोरिकह। | _ 
|__ नाथनामतव सेदनरचटि भवसागर तर्हिं १ | 


esc 


000... 
८ 1मायरालका कारा३ | 
यहलघुनलधि तरतकतवारा।अससुनिएनिकह पवन कुमार 


प्रश्नप्रताप बडवानल भारी । शोयेउ प्रथम | 
तवरिपनारिरुरनजलधारा भस्योबहोरि भयो तेहिरवार| 


सुनिकपि भालुचलेक रिहूहा।अय रघुवीर प्रताप सञ्चहा|. 
रोऽ अतिउतंग तरुशेलगणा लोलहिंलेहिँउडाइ | 
आनिरेहिंनलनीलकहंविस्व॒हिं सेतुबनार १ 


परमरम्यसुन्दरयहयरराी। महिमाअमितजाइनहिंवररी | - 


_ , कारि हों इहां शम्भु यापना।मोरे हरय परम कल्पना। | 


कपीशबहद्तपटाये।मुनिवर निकर बोलिलेआये| - 


एययालकाकाराडी 


यापिविविवतवरिप्रजाशिवसमानप्रियमोहिनदूना 
दोहीमम रास कहावे।सो नरस्वपनेहे मोहिंन याचे | 
विसुरव भक्तिचह मोरी सोनर सूद मन्द मति थोरी | 
शंकरपिय मम दोही शिव द्रोही मम दास। 
। | तेनरकरहिं कल्य भर घोरनरकमहंवास ३ ` 
॥ |जोरमेश्वरदरशन करिहें। सो तन तनिममधाम सि्धरिहें 
॥ जो गंगाजल आन चढार। सो सायुज्य युक्ति नर पार 
| होइयकासनोडलतनिसेइहि।भक्तिमोरितिहि | 
` |सस छतसेदजो रुशनकरिहें। सो विन यम भवसागरतरिहें 
' |रामकचनसबकेमनभाये। जुनिवरनिजनिजआजम याये 
शिरिजा रघुपतिकी यहरीती।सन्त्तकरहि 
बधेउसेतु नीलनल नागर। राम छपा यशभयउउजागर। 
_ बृडहिं नाहिंन बोडहिं जेई। भये प्रबल वोहित सम तेर) 
_ सहिसायहनजलधिकीवररी।पाहनगुगानकपिनकीकरण 
१ यवाय ति ("008 
2 [मत आन ४ ' 
। बोषिसेतचतिसुदृट वनावारेखिछपान धेकेमन 


| चलीसेन कडबररिानजारे गरजहि भरकर दि ससुराई |. 
सेतु बन्ध दिंगचठिखुरार चितव छपालु सिन्धु बहतार| ' 
_ दिखनकहप्रशुकरुणाकन्दाप्रगटरभयेसबजलचर इन्दा | 

नानामकरनभाकखव्याला|शत्योजनतनपरसविशाला . 
रोसे राकतिनहिंधरि खाहीं। रकन के डर रुक पराही ||. 
विलोकहिं उरहिँनरारे। मन हवित सब भयेसुखारे| 
।तिनकी योरनरेखियवारी।सगनभये हरि रूप निहारी 


| करककडवरगिानमाशेकोकहिसवावापिरलवियपुलार| 
दो. सेतुबन्धभरभीरथतिकपिनभपन्यउड़ाहिं। | 
__। अपरनलचराशोाउपरचटिबिनुअमपारहिजाहिं५ 

. (यंहकोदकविलोकिरोउभाशविहंसिचले ऊपालु रघुरार। 


सिनसहित उतरे रघुवीर। कहिनजातकड यूथप भीरा। 
सिन्धु यार प्रभु डेरा कीन्हा!सकलदापिन्हकहंयायसं 
|सवाहजाइफल फुलसहाये।सुनतभालुकपिजंतहुयाये 
सबतरुफलेरामहितलागीकतुअनकरतृहिकालगति 
_ खाहिंमशुरफलविरपहिलावहि।लंकासच्मुखशिखसवलावहि| 
_ जहँकहंफिरतनिशावरपावहि।घेरेसकलसिलिनाचनचावरि। 


TT IE SS क्क ककि 


शालकाकारार 


कलश पक शीन 


. दिशननकाटिनासिकाकाना। कह प्रमूसुयशदेहिँतब 
” |निनकर नाशाकाननिपाती तेर रावराहिं कहीसबबाता 
| यनत अवरा वारिधिवन्धाना।रशसरवबोलिउदा 
दि बाँयेउजलनियि नीरगिविमलघिसिसखुवारीशा | 
सत्यतोयनियि नीरनिविजलघि पयोधिनरीशरू 

ता बहोरीविहसिचलागहकरि | 


सहि स्थुपतिहिं अन्तस्कैसा। खल खद्योव दिवाकर 
| म्या महावीर रिति सुत संहार 
जिइबलिबाधिसहसबूजमार।सोउवतेरहरगामहिभाग 
विरोधनकीजियनाथा। कालकम्मणुगाजिन 

० रामहिंसोंपहजञानकिहि नायकमलपरमाथ। 
सुतकहराजसमपिबनभजहजायस्घुनाथ ७ | 
रीन द्यालु रघुराई। बाधी सम्सुरच गये न रू रश) || जु 


चाहियकरनसोसबकरिवीते।दुमसुरथसुर चराचरजीते | 
वेरकहहि असनीतिरशानन। चोथेयनहिंनाइचपकानन | ' 
कीजे तहँभत्तो। जो कत्ता पालन संहत्तो।| 
सोइ रघवीरप्रणात अनरागीभनह नायममतामदत्यागी|. 
वस्यतनकरहिंनेहिलागी।श्रपराज तजि हाहिविरगी|. 
कोशला यीशरघुराया। आये करन तोहि पर दाया| ' 

पिय मानहमोरसिखावन।होइहिसुयशतिइपरपाव 
गोर आ 
नाथ भनह स्युनायपर अचल होय अहेवात 5 | : 
तबणवरामयसुताउटार। कहैलाग खलनिज प्रसुताई। | : 
सुन ते प्रिया दया भयसाना। जग योधा को सो हि समाना| | 


चु नरसबवश मोरे। कवन हेतु भय उपजा तोरे।| 
ns ।समा बहोरिबेठ सो जाई।| | 
हएय असजाना।कालविवशउपजा || 

E | समाजाइ मंत्रिनसों बूका। करियकवनविधिरियुसनजूभा। 
. ।काहहिसचिवसुनुनिशिचरनाहा।वारवारप्रधुप्डहकाह| । 


| ८-४८ 


mm rr 


रिनाला 
. दि वचनसवनिके अवशाः क प्रहस्तकरजोरि। | 
नीतिविरोधनकरियप्रसुमत्रिनमतिञ्चतिथोरिद | 
_|कहहिंसाचिवसबठकुरसुहातीनाथन हिमाँती| 
_|वारिषिलांयिरककपिश्यावा।तासुचरितमनमहंसवगावा 


ह. 
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त ५ 2 ais 
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5. 

बही ते उर संशय होई। वेणा वंश सुत भयसिघमोर 
सुनिपिदुगिरापरुयञअ्चतिधोरा!चलाभवनकहियचन ह] | 
हितसत तोहिंनलागतकेसे। काल विवश कहे भेयज जैसे | 
न्ध्याससर र | 
लंका शिर्वररुविरभागारा अतिविचित्रतहंहते सर्पाण | 
चेर जाउ तेहि मन्दिर रावन। लागे किन्रगन्धव्ये गावन। | ' 
बाजे ताल परवावजवीरा। गत्य करहि अप्सरा प्रवीरा | 
सिष सुनासीरशतसरिससो सन्तत करेषिलास । | | 
` परमप्रवलरिएशीशपरतदपिनसनकङ्प्रास१९ |: 
शृसुबेल शेल रघुवीरा ।उतरे सेन सहित अति भीरा| ' 


>“ |शेलञंगइक सुन्द देरदी। अतिउतंगसमञ॒भगविशेरवी |. 
._|तहुंतरकिशलयसमनसुहायोलस्मरारचिनिञ | 
' | तापररुचिरख्इ्ल्गडालातेहियासनथासीनङपाल | 
। प्रथुक्ततशीशकपीशउडंगावामदहिनरिशिचापनियंगा| 
. _दहकरकमलसुघारतवानाकहलंकेशमंत्रजगिकाना। | 
| | |चइभागीअंगरहचुमानाचस्राकमलचायत विवि नाना | . 
[रे पाढे लस्मशावीरासना कटिनियंगकरवाराशरासन |. 
छ: है ह. 00 


रामायरालंकाकारड। 


दो० यहिविधिकरुराशीलशगाधामरामआासीन! | 
| घन्यसोनस्यह ध्यानरतरहतसदा लवलीन ॥ 
पूरव दिशा विलोकि प्रथु रेखा उदित म । 
कहेउसबहिंदेरवहशाशिहिपगयतिसरिसत्रशक**! 
ब दिशि गिरिश॒हा निवासी। परम प्रताप तेन बल रासी | 


रतिशुखकौीरासारभागशशिकरूरिलीड। 


साहीं।तेहिमगरेखियनभपरिाहीं 
च्छु शशि केरा अतिग्रीतमररीन्दरवसेरा 
पसारी।जारतविरहवन्त नर नारी।| 
° वीहसारतसुतसुनहप्रमुशशिवुम्हारप्रियरास। | 
यवनतनय के दचनसुनि विहँसे राम सुजान | | 


कैट 


_ लिंकाशिखरसबिस्थागाण। तह व्शकच्चर केर अस्वाश।| ` 


७३५ तत्‌ [कार 


५४४0000004... 


| दसिरारिशि्चवलोकिपसुबोलेशपानिधानर३ 


विभोबरारस्षिसायासाथनधमराडरामिनीविलासा | 
सघुरसखुरगजतघन घोरा। होर चरि जनु उपल करो | 
काहत बिभीवरासुनहछपालाहोइनतड्तिनवारिदस। 


सेघ डम्बर शिर धारी। सो ुजलर घरा अतिकारी| ' 


अवणा तारंका।सोपसुजनु रामिनी रमंका।| | 
चाजाह ताल सदंग अनूपा सोइ सव सरस सुनह सुरञ्चपा।|. | 


oan 0 
° छत्र मुकुट ताटंक सब हते रकही वारा । 
सब के रेखत महि परे सम्म न काइ जान ॥ 
कोत॒ककरिरामशरप्रविसेशाइनियंग। | | 
रावरासभासशकसबरेसिमहास्सभंग १४ | | 
कम्पन सूमिनमरात विशेस्वा अस््रशस्तकोउनयननदेस्वा | | ` 
निजहस्यवियारीअशकुनभवउभयंकरभारी | | 
दिखिसभाभयपारे।विहंसिवचन कह युक्तिवना। 

ष ग्रिसच्नतञभजाही।सुकुटगिरिकस यशकुनताही 


pie 


Ey 


रामायशालंकाका 


| |शयनकरहनिजनिजग्रहजारे। 2७५... एनाई| 

_ |मन्दोदरी शोच उर बसेझ। अवते अवरा फूल महिखसेऊ 
सजलनयनकहयुगकस्बोरी।सुनहप्रागापति 2... | 
` |कन्तरामविरोधपरिहरह। जानि मबु जनिहरउर घरू। 
, रो विश्वरूप रघुर्दशमारा करह वचन विश्वास । 

| लोककल्पनावेदकह संग अंगप्रतिजासुश | 
_परपातालशीशथजथधामा। अपर लोक यंगन्हवियार 
कारि विलासभयंकरकाला।नयनरिवाकरकचघनमाला 
` जासुधारा चश्वनीकुमारा। निशिररिवसनिमेवययारा| 
` अवरा रिशारशवेरषरबानी। मारुतश्वासनिगमनिवानी| 
_|चवरलोभयम रशनकराला।मायाहास बाह रिगयाला| 
` |ानन अनल्चस्ुपतिजीहाउतयतिपालनपलयसमीहा 
. रोमावली अर रश भारा। अस्थि शेलसरितानस जाण 

| रर उरावे अधगोकुजातना।जगमयप्थुकीवहकल्यना| 
` |दो- अहंकारशिवबुद्धिशजमन शशिवित्तमहान। | 
| सुनवासचरअच्रमयरूपरशिभगवान॥ | 
[_असविचारिसुचयारापतिग्रभसनयेरविहार | 


| ॥': % Sf बेह: 311 


रालकाकाराउड) 


गृढुखगलोचनि।समुझतसुरवदसुनतभय 


।सन्दोदरिमनमहयहटयरापियहिकालवश 

दि बहविधिजल्पेसिसकलनिशिप्रातभयेरशकंध 
शि : सहज अशंकमुलकपतिसभागयोसदअन्ध९७ 
सो. फूलेफलेनवेत यरपि सुधा वरबहि जलर। 


। | सारनकहतबराजसनदेखहकपिससुदायर || 
._येजो सिंहनारकिलिकरहीं।सप् ताल उन्नत सब्चरहीं।| | | 


। चीतिकरहरघवीर परसम थ्रहिबातनजाइरदे | न| 

बेहसा नारि वचनसुनिकाना। अहो मोह सहिसावलवाना 
सुमावसत्यकविकहही।अवशरणा साठसराउररहहो 
अनतचपलतामायाभयथविवेकशोषअराया 
रिपकररूपसकलंतेंगावायतिविशालभयमोहिसनावा 
सोसबप्रियासहजवशमोरे।ससुभिपराप्रभावचबतोरे| 
निउँपियातोरिचत्राई। यहिमिसिकहेइमोरिपृताई| 


“4. | सूरखहदयनचेतजोगुरुमिलहिंविरज्चिसम» | |. 


व या 


ˆ |श्चतिबल यागेधावहिंबीराइन्ह पर कपा करहिं 
| करहिंयमहकरसंगरदीला। काज्ञलवरगानामनलनीला 


| ५१,०५०।। राख) [का सुवु 


ह वहामि ।इन्हफेसंगबानरपरिमाना | 


अजीत येसहज अशंका। नार सुने कोपे गढ़ लंका | 

नभ निरखह इन के लंयरे। जन्‌ ऋत पावस युग धनु पूरे| 
केसुतयुरारयानी।इन्हपरसे पयशिलउतणनी | 
ताघ्गिरिकन्द्रमाही। गोरावरीविमलजल पाही) | 


° प्रस अठारह कपिकरकचलरनकीथुञराह) 
निजञकरसुरभि सुमन लेरघुयति पूनी वाह १९ | 
जो यावतअचचलसमाना। चोरह तार उंच परमाना 
घांलेन्दा के तर करड अस्बुदनिकरनिरखिकर 
कमलरलसमसबरेहा।जनुविकसेउसन्ध्याकरमेहा 
मेदिनी पूछ भवाई। लंका सोंह चितव जनु खारे) 
सुअनवालिकोजायो।थतिजुकाररघुपतिमनभायो| 
हृरयगगनइहिकेयसुभाच्‌।पञ्चपदमकापिनिकारमधाच्‌| . 
वच्च वासव कर भंगा।उदयाचलकह लेइ उगा | ‘RF 
चतुर सेनय इहिलागी।रघ॒यतिछया 4% 


er र 4 | Gs | 
` | पाउँ धरा घारे चापे पन्नग होर अकाज । 


| सेन अयशररेरपह यह अंगर युवराज २० |. 
पिहजो श्वेत वरणा तत्रेखा।मनहेरतत्गिरि अंग विशेखा 
शिधकेः मुजदराडा। चलवचपलबलबुडिप्रचराडा| 
वास करेजल निधिके तीरापान करे गोमती सुनीरा | 
पसुगीव केर अधिकारी।सबल व्यूह यह रचे सवारी | 
जन्मतचन्द्रहियसनउडाना। इहि करपुरुयारथजगज्ञाना 
| निराखगगनराकाशशिसोहाशियअजानतेहिलगिमन 
बरणी धसकिधरनजवउडेऊ सत्तरियोजन तेथुनिफिरेळ ` 
दि कोटि पच्च शत मर्कट रहेंसखेरासाथ । |. 
_ कालहतेररालरिसफेकसुरनामकपिनाथः२्९ | 
येरेखह ने चह दिशि घुमडे।मनहे लंक सावन घन उमड़े | 
ज्यायपीडू रशरिशिधावहिं।शिलाइंग तरु तरतयावाहे 
सहस नागवलसबहिंसमाना।सप्त प्रमइन करपरमाना . 
काशीयरीवासइ्नकेरी। समर कतहंजिनपीरिनफेरी। |. 
तिसरा दन्त नखायुधघारी। इन्द युद्ध ये जानहिं भारी |: 


या | 


[मायया लंकाकाराइ 


हि करजेट वखुजमवन्ता।तिहिकेबलकरपावकोचन्ा| 
. दिवद्वुज को जूभे ताही । धरा होइ कर कन्दुक जाही 
अशक नम्मेदा तीरा। अशनि समान अभेदशरीस 
० संचिवसुकराठ राज कररघुवरकराग्रिय रास। | 
` | सोजडमन्दजोयाहिरणाचहजीतनकीय़ास२२ | 
` |अबदेखह यह यूय अयारा।पीत वरणा होइगयडपहाण 
[याल अरुरामरीचिनसफूरी निशिचरनिकरतमीचहकूही| 
चौबिस अर्बुद इनकर जूहा। सहस बुन्द शत कोटिसमूहा 
- शिला शेल जे आगे परहीं। पांयन मरि गरे सम करही | 
__|कञ्चन गिरि कन्दरकेवासी।इनकर गूथनाथ अविनाश 
अतिबलवासवकरहितकारी।सरवासुकराटकेरसुखकार 
यान करेगंगा कर नीरा। पर्वत अंग समान शरण 
डिन डिन सिंहनारजो होर।गर्जत आवत है कपिसोरे | 
: य॒शतिइँमराइलगलितगजबलकरनाहिंनअंता | 
| | यहकपिराजा फेसरीसुवन जासु हनुमन्त २३ | | 
|. उत्तररिशिरेखहरजधानी।जबुदकाललगिशलभउडानी | 
. र्कटनिकरविकलबलट्र। घावतउदधिकूलजुखूरे| . 


दल यूथ नाथ जोअहरी यतिबलवनतराजसंगर्हरे |. 
के रूप अनल अविनासी येडोपारिपातरयोवासी| ' 
सुन्द्रअरुसमरविपसा।महाबलीडे गवयगवक्षा | 
चि हे गत अतिरणा यीरापीवहिं तुंगभद कर नोरा।| 
सहस नाग बलजाही। इन महं एक कहें में ताही 
|अपरवबलीगंधमारननामा(रराअजेयणांनेसबण्राधामा| ' 
| | | बासव विबुध चन्द्‌ मह तेजन महे जस भानु। | 
|  पनसनामयहवानरञ्चतियलनीतिनिधाचु२९ | 
जोकुसुर पत्र समरेहा।जस कैलास शरद कर मेहा | .- 
मधुपिंगलञअ्चतिलोने!काम रूपाचितवतचहकोने| ` 
सोंह लंगूर फिराई। गेत प्रलय मेघ की नाई। 
साययुइकहंगयङ। तब ते काम रूपयहभयङ| | 
धवाइहिसनकीन्हिमितारी। करे सरा यह देव सहाई।| | 
कोरि कपि इहिकेसंगा। राते पीत श्वेत बह रंगा।| ' , 
। ०-५ ०) अपरबालिजानह मनमाहीं| | 
त्य | शेल सरन्‌ इहि केरा। मनवच करम राम कर चेर | F 
. _ हि गिरिवर लांघत आवतचलतउड़ायतरे्‌। | 


| व्र तातन सा २५ | सुधरा २४ | 

यह कपिलसतमनहंगिरिगेस्ारिन रद विन तिलह तस्‌ 
सोइ्कपिप्रथमलंकमेहिनारी प्रशुकेहिलगियावतरहिवार 
अंजनिगर्भजन्ममसभयऊ 'सुवितननन्सनशवसशब्यक| | 
रवाह्होसुनत चितवइतउतचितचाह 
- बालआअरुगालखिगगनउड़ाना।ग्रसेसितररावासवतबजाना 
तारिउ दच चिब्षक भई देही। कोपि पवन समीरसम वढी | 


>) 


शिवदिकलहोइअर्तुतिकीन्हाकुलिशह्ोउतयुअसबर्सच्ह 
` विद्यापद्त भालु के पाहीं। उलटी गति रवि आगे जाही | 
. 'वारिधि लांघेउ गोपर जैसे। यहि कपीश सनजूकब कैसे 
दो अस्बकपीतबालरविवरनतेजयतिराज । | | | 
| पवनतेवेगअधिकजवुनलनितस्वसुधाजर | 
' अतसीकुसुमवरगातनरेखा। पुरु पुरारा घरे नर वेखा | 
- मत्तगनेखणराडअजटराडा।धनुववागाअसिधरे प्रचराड॥ 
(विशाल अतिउन्मतकन्धर। कस्खुकाराट रेखा प्रसन्न वर | 
ुस्वछबिकी उपमाकविजोहे शशि सरोजससकहेनसोह 
शनपोतिकीकांतिकहेकी।ललकतमनपटतरहिलहेकी| 


जि 
| _ रामायराजंकाकाराइ 


. |वीरवेयञअ्चरनयनविशालाकस्बुकरठमोतिनकीमाला 
` 'दो* हस्तीसाठि सहस्र बल सदा ध्म की सीव । 
| श्वेत छत्र शिर शोभित यह राजा सगीव॥ 
| इहिविधिसकल देखाये शास्नकपिरलगृह | 
| गंनेनरावसावालवश सतिश 
इह प्रात जागे रखुराई । इछा मत सव सचिव बुलाई | 
` कहहबेगि काकरियउपाई।जामवन्तकहपरशिरनाई 


... सुनु सवेज्ञ सकलउर वासी सर्व रूप सब रहितउदासी 
. मित्रकहबनिजमतिआअलुसाणा।दूतपठास्य वालिकुमार | 
. |नीक मंत्रसव के मन साना। अंगर सन कह पा निधा 

. _वालितनयबुधिबलग॒राधामा। लंका म कामा| 
: |बहतबुकाइ दुमहिंकाकहरुपरमचवुरमंजानतअहरी। 
काजहमारतासुहित होई।रियुसन करेह बतकही सो ३ 
सोः प्रभु आज्ञा घरिशीशचररावान्दिचंगरवाहेरं | 
| रा ` सोइयुरा सागर इशरामकपाजायरकरह ॥ | | 
__स्यंसिडसय काज नायमोहि चार्य | | 


|| 

१ 
NC 

> | 

} 


\ 
St 


>. 


ही? 3७ -_ राभायगालंकाकाराड। _ 6. है अ 


es ३ 
वन्दि चरराउर धरि पशुताई। अंगर चलेउ सबहिंशिरनार || 
| 
| 


चतापउरसहजअशेका।रणाबांकुरा बालि स॒तवका 

|षुरपेटत शशा कर बेरा । खेलत रहा सो होइ गई भेंटा 

शातहिंबातकर्यबदि आरी युगलअवुलबलयुनितरुराः 

तेहि अंगर कह लातउटार।गहि पदयस्केउ भूमि भसार 

निकरदिस्विभरभारी।जहं तह चलेनसकहिएक 
एक्शकसनससेनकहुही।ससुकितासुबलच्चयहोइरहही| 
भयउ कोलाइलनगरसभ्तारी चावा कपिलंकाजेई जारी 

| कहाकरिहिकरताराअतिसमीतसवकरहि 

नुपूँछे मगु देहि बताई। नेहि विलोकुसोजाहि सुखा 

. दो» गयोसभाररवाररिषु सुमिरिरामपरकंज । 

ओ- | सिंहउवनिइतउतचितेधीर वीरबलपुंज २९ |. 
निशाचर रुक पठावा। समाचार रावराहिं सुनावा। । | 
सु बोलेउरशशीशा।्यानहंबोलिकहांकर | 

8 | आयस पाइ दूत बह धाये। कपिकुंजरहिबोलिले याये 
. |आद्रीखरशाननवेसा। सहितग्राराकञचजल गिरिजेसा 


र आँ... 


है. 


डि !मायरा[लका कारगर 


` |नाविरपशिर जंगसमाना।रोमाबली लता तरु नाना। 
कफ गासिका नवनअर्कान॥ गिरिकन्दणस्वोह | 
गयरसमा सननेक नसुरा बालि तनय अतिचलवाकुरा। 
- ।उडीसभासबकयिकहँदेरवी। रावराउरभाकोध विशेखी 
._ दे» ययामत्तगन्‌ यूय महं पन्चाननचलिजाय । । 
| रामप्रताय संमारिउरषेदसबहिशिरंनाय३ | 


` |ममजनकहितोहिरहीसितएई। तवहितकारणाथाय 


नप अभिसानमोहयशकिस्वा।हरिआनेह सोताजगरस्बा 
- ।अवञ्चमकहाकरहदुममोरासवअपरायसमहिग्रसुतोरा 
गहइ छणाकराठकुटारी।एुरजनसंगसहितनिजनारी। 
जनकसुताकरिशागे।इहिविधिचलहसकालभयत्याग 
प्ररातपालरघवंशमशिताहित्राहिअवमोहिं। | _ 
सुनतहिंयारतवचनप्रभुअभयकरहिंगेतोहि र | 
रैकपि पोच बोलुसन्भारा भर नज़ानसि मोहिं सुरारी।| _ 


कहनिजनामजनककरभाए।केहि नाते मानिये मिताई || 
गर नाम बालि करवेट तो सों कबह भर होइ भेटा | 
अंगर वचन सुनत सकुचानारहा बालि वानर में जाना। 
ताहिबालिकरालकाउपजेउवंशअनलकुलधालक 
न गयउ उथातुमजाये निजसुरव तापस दूत कहाये |. 
बुबकहकुशलबालिकहेथहई।विहँसिपचनअगरसपाह 
दिनरश गये बालिपहेजार।पूछेह कुशल सरा उर लार | 
रासविरोधकुशलजस होरे। सोसबतुमहिंसुनाइहिं सोई || 
सुन शठ भेर होइ मन ताके।श्री रघुवीर हदय नहिं जाके| ` 
« हमकुलघालकसत्यतुमकुलपालकरणशीश। | ` 
_ अन्धोयधिरनकहरहि अस्रवणानयनतोहिबीश ३१ 
शेवविराचिसुरसुनिससुदार। चाहत जास चरगासेवकार ` 
तासु दूत होइ हम कुलबोरारेसी मतिउरविहरन तोरा।|. - 
नि कटोर वारी कपिकेरी। कहत रशानन नयन तंरेरी | : 
| खलतववचनकारिनमेसहरु।नोतिधम्मेसबजानतअहरु| . 
___ 'कहकपिथरमे शीलता तोरी। हमह सुनी छतपरतियचोरी| ` 
_ (दिखेउ नयन इतररवयारी।जूडि न न मरह धम्मे चत घारी | ` 


५ फी 


100”... 


i i गमायरा लंका का राज ८: 
नाककानबिर्‌ भगिनिनिहारी। समाकीन्हतुमधरमविचारी 
` धर्मशील ततय मा तवजगजागी पावा स्रशहमहं बड़ भागी। 


दो« अनिमरल्पसिनर | 
विपुलशणिग्रसनहेतुनिमिराह॥ 


सरग | 
रोः वक़्उक्तिधबुवचन शरहत्यरहेउरिषकीश। 
पतित सति 


जोअसमतिपितखायहकीशाफहिअ्रसवचन 
पितहिराइरवातेरँअवतोही। अवहॉससुभिषणकछमोई 
वालिविमलयशभाननजानीहतोंनतोरिंअधमअभिमानी/ 
ˆ कहरावरारावराजगकेते।में निज अवगासुनेसुचु तेते। 
बलिजीतनयकगयउपताला।राखावाधिशियनहयशाला 
' 'ेलहिंयालकमारहिंजाई।स्यालागिवलिरीन्हछडाई।| 
न रकबहोरिसहसथूजदेरवा। थाइ घरा जन जु विशेखा। 
. |कोदुकलागिभवनलैश्चाव।सोपुलस्यमुनिजारछुडावा 
दो» रककहतमोहिंसकुचअतिरहावालिकीकोख। | 
. | तिनमहंरवराकवनतुमसत्यकहहतनिमाख ३८ 
नः म 
3 जाबुउमापतिजासु सराई पूजे जेहि शिर समन चहाई। | 
` |शिरसरोज निज करन्हउतारी।पजे अमित बार त्रिपुररी | 
__ुजविक्मजानहिंरिगपालाशव्ञजहुंजिनकेउरशाला| 
` - जानहिं रिगज उर कटिना३।जबजवभिरेउेजाइवरिई।| 
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लिक | | > ४... ति 
“>> >.>>>_> ।उर लागत मूलक इव टूटे। |. 
| डोेलतइमिधस्णीचहतमत्तगजजिमिलघुतर्ी| | 
हिव ।सुनेनयवराञअ्लीकप्रतापी . 


तेहिरावराकहसघकहसिनरकारकरसियस्यानो | | 
ता रेकापिचरबर व्ये खल अबजाना तवज्ञान३९ |. 

सानअगरसकोयकाहवानी।बोलुसंभारियधमअभिमानी| ` 
सहसवाहश्ुनगहनअपारारहन अनलसमजासुकुटाग। |. 
ताता ।बूडे रप अगणित बह बारा | 


रेरवतभागासोनरकिमिदशकराद्चभागा |. 
|राममचज कस रे शर बंगा। धन्वी काम नदी पुनि गंगा |. 
_ [पशु सुरथेनु कल्य तर रूपा अन्न दान अरु रस पीयूया| . 
विनतेयरवगञचहिसहसानना चिन्तामशिकीउपलर्‌शानन| . 
य ।लाभकिरघुपतिभक्ति्कुरागं . 
प सेनसहित तवसानमयिवनउजारिपुर्जारि। | 
| कसरेशव्हचमानकापिगयरमोतवसुतमारिशऽ 
| सुचरवणायरिहरिचदराई।भजसिन छपासिन्यु रघुराई। 
जो खल भयसिरामकरडोही। बह्म र सक रखिन तो ही 


| दालन गल बस हाता जया जनि मारसि गाला राम येर होइहि अस हाला 
_ ।तवशिरनिकरकपिनकेसागे ।परिहेंधरणारामशरलागे | 
` |तबतवाशिएकल्टु्कइचनाना'ेलहिभालुकीशचोगाचा| 
` जब समस्कोपहिंरधुनायकाडूटहित्रतिकरालबदषशायर 
ग तवकियिलिहिअसगालवग्हाराअसविचारिमे्ुरासउदारो 
~ सुनतवचनरावरापर जरा ।वरत अनल मह जच शतपर। 


दसतो पाया 
सुयशखलमोहिं सुनावा 


पुनिपुनिकहसिजञासु सा 
ग्रीतिकरतनहिलाजा| 


काख 
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__ 'सोसञबलरारवेउउरघाली जितेउनसहसंबाहबालिवाली || - 
_ (सुन सतिमन्द देह अब पूरा। कांटे शीश न होइय चरा । | 

जोगरकहं काहियनबीरा।कारे निनकरसकल शरीर 

° जरहिं पतंग विमोह वश भारबहहिं शवरचन्त 
तेनहिंचरकहाचहींसमुभिरेस्‌भतिमन्द 2३ | ` 

. |अबजनिवतबदावरखलकररही।सुचुममवचनमानपरिहरही| | 
रिशसुख में नवसीरी चायः असविचारिरघुवीरपटायः 

_ |ारबार इमि कहेउ छपाला। नहिंगजारियशबभेञ्चगाला 


Sp 
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| | | तोहिं पटकि सहि सेन हाति चोपट करि तव गाउँ 
| मन्दोदरी समेत शट जनकं सुतहि लैजाउँ ४४ 
अस करडँ न तदपि बडार। सुये बघे कड नहिं 


अगुरा अमान विचारितेहिरीन्हायितावनवास | 
सोड्खअरुयुवतीविरहपुनिनिशिदिनममत्रास। | 
निन के बल को गजेतोहिं रेसे मनु अनेक। | 


धक 


भायगालंका कारर 


| _ खाहिनिशाचरदिवसनिशिमृदुसमुझतनिटेक४५ | 
जबतेकीन्हरासकारनिन्दा। कोधवन्त तब भयः कपिन्दा। | 
|हरिहरनिन्दा सुनहिंनेकाना। होइ पाप गो घात समाना 
कराइकपिकुंजरभारीरोउशुजररडतमाकिमहिमारी| . 
|झिसत रशि सभासर खसे। चले भागि भय मारुत ग्रसे | ` 
शिरत रशानन उठा संभारी। भूतल परेउ सुकुर सरचारी| | 
कछ निजकर लेशिरनिसंभार।क यंगरप्रभुपासपंवारे 
[आवतसुकुर्रेखिकपिभागे रिनहीं लूक परनविधिलागे| 
षोरावराकरिकापचलायोकुलिशचारिघावतअतिधाये| ` 
कहम्रभुहसिञनिहरयडेरहलकनअ्शनिकेतुनहिराह।| ` 
ये किरीट दश कान्धर केरे। जावत बालि तनय के पेरे॥ 
गे» कूदि गहे करपवन सुत यानि धेरे प्रथुपास। |. 
, कीतुकरेस्वहिभालुकपिरिनकर्सरिसप्रकास% 
|उहाक्रहतरशकन्धरिसार।रिमारहफपिभागिनजार 
| इहिवियिषोगिसुभरसबधावहााहभालुकपिजदेतहपावह 
क. नय तपसीदोउ भाई| /- 
` षनिसकोयषोलेउयुवराजा। गाल बजावत तोहिंन लाजा 


AT 


Pe 


रेतियचोरकुमारगगामी। खलमलरशिमन्दमतिकामीं 
सानिपातजल्यसि इबादाभयासिकालवशशठमलुयादा 


याको फलपावहगे आगे। वानर भालु चपेटनि लागे 


__समचनयोलतअसवानी गिरहिगतयरसना अभिमानी) 
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` गिर्हिस्सनासंशयनाहीं।शिरन समेत समर महि माही 


शो« सोनरक्यों रशकन्धवालिवधेउजेहिएकशर 
बीसहुलोचनअन्धच शक तवजन्मकुजातिजड। 
तवशोरित की प्यासलवितराम शायकानिकार 
' तनेउँतोहिँतेहिज्रासकद्जल्यसिनिशिचस्थधमश 


:_ मिंतवरशनतोस्थ्ि लायक आयस॒पे नरीन्ह स्थुनायक 
._ अस रिस होतदशोंसुखतोरो लंका गहि समुइमहे बोरों 


शस्त्र फलसमानतवलंका।बसहिंमध्यमचंजलु अशका। 


क्तेसुनतरावरासुसुकारी सूदसिसेकहअघिकुठाई 


' _ च्चिंबानर फल स्वात न बारा। आयस्‌ रीन्ह न राम उराण 


| बालिकवइअसगालनमारामिलितपसिनतेभयसिलवारा | 
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| जज 
जोममचरणासकहिशठरागाफिररिं राम सीता में हारी। | 
सुनहसुभटसवकहदशशीशापरगहिधरणिपछारूकीशा| 


गीत आदिक बलवाना। हयि उठे जह तह भर नाना| 


करिवलविपुल्उपार। परन रेरे बेठहिं शिर नारी।| . 
भयरहिंसुरञाराती।ररेन कीश चरणा इहि भांती 
निभिउरगारीमोहविरपनहिंसकाहिउपारी 
रो भूमि नडाडे कपि चरराेरत रिपु मर्‌ भाग। 

कोटिविधनिमिसच्तकहतरपिनीतिनहित्याग ७9 | 
कपि बलदेसिसकलहियहारे।उटा आयु कपि कै परचारे | _ 

चररा कह बालिकुमारा। मम पर्‌ गहे न तोर उवारा। |. 
नरामचररा शठ्जारीसुनतफिरामन अतिसकुचार. | : 
तेन हती सव गर। मध्यर्विसजिमि शशि सोहर । | _ ` 


EF बैठा शिर नाई । मानहे सम्पति सकल गंवार| : 
. 'जगराधारपारापतिरामा।तासुविसुखकिमिलहवियामा | 


रामकरकुरिविलास। होरविश्व सानि याये नासा| “ 
तिकुलिशकुलिशलणाकरही।तासुऱ्तपस्कहकिमिरस्ह| | 


शू - णण गण" 

अ रामावरालकाकारदी___________.. त 

पुनिकपिकहीनीतिविधिनाना।मानतनाहिंकालनियराना | 

| रिपुमदसथिप्रमुसुयशसनाय।असकरिचलेवालिनपजाये। | 

अवहींसरवकाकरोंबड़ार। हतिहीँ तोहिखिलाइखिलाई।| 
. प्रथमहितासुतनयकपिमाग।सीसुनिशवगा भयो 

| गद बल देरवी। भेव्याकुलसब हृदय विशेखी। | 

दो रिषुबलधर्षिहि हे हिय बालितनयबलखुच्त्न। । 

| सजलवयनञ्रतियुलाकितनगहेशमपदकच्ज्ञ। | 

साॉभजानिदशकराट तवभवन गयोविलखाइ। | 

..। सन्दोदरीअनेकविधिबहरिकहा ससुभाइ ४७ | 

_|कत्तससुफिमनतनहकुसतिहीसोहनसमरदमहिरषहि 

राम अनुज यनु रेरवश्बचारी।सोनहिंलाघेह अस मबुसाई। 

_ | |पिय तेहि ते जीतब संय्रामा। जाके इतन फे अस कामा 

| हः सिन्थुलांधितवलंका याय कपि केहरी अका 

ररबवारेहतविपिनउजारा।देखतवमदिचसयजिन्द्रमाण। 

¦ जारिनगरजेइकीन्हैसिङाण।कहारहावल गन्ने वम्हार। 


| पतिखयागालजनिमारू।मोरकहाकछहदयविचारह। 
नव; रुपतिहिमलुजननिमानहाथगजगनाथ हुं 
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सायरा लफाकार ०” 


त ।तबसंग्राम नितेह नहिं ताही 


० बधिविराधसवरद्वगाठि लीला हतेउकवन्ध। 
बालिर्कशरमारेउतेहिनरकहरशकन्य ४९ | 
जलनाथबँधायोहेला।उतरेउकपि दल सहितसुवेला 


कारुशीक रिनकरकुलकेद।दूत पठायउ तव हित हेढ। |... 


अगर हनुमत अल चस्नाके रगा वांबुरे वीर अति 


प्रभामांभ जेश्तवबलमथा। लायक बर चत 
तिहिकहपियपुनियुनिनरकहह चघामानमसतामर्‌ 
खहहकन्त छतरासविरोया।कालविवशमनहोयनबोधा 


काल दराड गहिकाइनमारा हरेधस्मेबलबुद्दिविचारा। 


~ 


अप क 


_ वारणप्रतापज्ञान मारीचा। वास कहा मानेह नहि नीचा | | 
जनकसभाअगरातमहिपाला॥हेरतहाँतुमगन्नेविगाला। | 


सुतजानावलथोर॥राखाजियत्याँखियकफोर।॥| 
खप्येनखाकीगतिवमदेखी।तदपिहद्यनहिंलाज विशेखी 


1 
। 
॥ 


| 


निकट कालजेहिःयावतसाशेतेहिभ्रमहोइतम्हारिहिनारे | 


रो» दुद सुत मारेउ दहेउ पुरअजई प्रपियरेह । 
| छपासिन्वर्थुवीरभजिनायविमलयशलेह५० 


Dror 
नारिवचनसनिविशियसमाना।सभागयरहिहोतविहाना | 
बेटाजाइ सिंहासन फूली। अति अभिमान त्रास सब शली | 


क्र अंगदहिं 


Fh स्स । चाइ चरगा पंकज शिर नावा 
` अतिआाररसमीय वेठारी। बोले विहंसि छपालु खरारी। 
 वालितनय अतिकोवकमोहीं। तात सत्य कह पूछें तोह 
गबरायात॒धानकुलटीका/ध्नवलयत॒लजासुजगलीका 
तासुमुकुटवुमचारिचलाये।कहह तातकवनीविधिपाये 
| | कहावालि सुतसुनहरवरारो। सुकुर नहोयंभूपयणा चारी। | 
| Eः विभेदा। चपउर बसहिं नाय कह वेदा।| 
, |नीतिथन्येकेचररासुहाये। असनियजानिनाथ पहं याये 
० धम्भहीन प्सृपर विसुख कालाविवशदशशीश 
आयेयुरा तनिरावराहिं सुनहकोशलाधीश | 

परम चबुरता अवरासानि विहंसेरामउदार। | 
समाचार तब सब कहे गठकेबालिकुमार २९ 

एके समाचारअव पाये। राम सचिव तब निकर बुलायो| | 
लंकाबंका चारिद्अारा। केहिविधिलागियकरह विचार| 
ˆ ` तवकयीशकच्छेशविभीयशास॒मिरिहरयरिनकरकुलश्वरा| 


‘ 
५ | 


बक , 


|करिविचारतिनमंगडटाचा। चारियनी कपि करके बनावा 
यिथायोगसेनापतिकीग्ह।ग्यसकलबोलितिन्हलीन्हे॥ 
बखुपतापसबकहिसमुझाये। सिँहनारकरिसबकपिधाय 
हमितरामचरणाशिरनावें। गहिगिरिशिखरवीससबधाबे| 
गजहितजेहिभालुकपीशा।जय खुवीर कोशलाथोशा। |. 
| ्ारत परमड्ग्गे गह लंका। प्रशप्ताप कपि चले अशैका | 
घरारीपकरिचइं रिशियेरी।सुस्वहिंनिशान बजावहिं भेर | ` 
० जयतिराम भाता सहितजयकापीशसुगीव। | 
|  गर्जेकोहरिनादकपिभालु महावलसीव ५२ | ` 
(लंका भयह कुलाहलभारी । सुनेउ दशानन अति हंकारी| 
दिखिबानरन्ह केरि ठिाई।विहासि निशाचर सेन बुलाई।| . 
आये कीश कालके प्रेरे। सुधावत्त स्जनीचर मेरे । | . 
| असकहि अहहास शरकीऱ्हा। शह बेरे अहार बिधिरीन्हा| . 
_ _सुमरसकलचारिहरिशिनाह्घरिवरिभालुकीशसदस्वाह| | | 
___ मारावराहिंअसअभिमानाजिभिरिहिभपगस्चतउताना| | 
_ चलेनिशाघरसायसुमांगीगहिकरभिरिड्यालबरसांगी| . 
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|वोमस्सुरगरयरिथभचराडा चलरपारापरथगिरिखराड| | । | 


So _ रामायरालकाकार [ ह > 
|निसि अरुणोपलनिकरनिहारी।धायेखगशरमांसञ्चहारी 
'__|चचोंचभंगदुस्वतिनहिंन खमा।तिमिधायेमद्याद अबा 
_ |दो* नानायुधशरचापधरि यावुधान बलबीर । | 
` | कोटिकँगरनचदिगयेकोरिकोरिरराधीर५३ 
>. कोटि कंयूरन सोहहि कैसे । मेरु चंग पर जनु घन जेसे 
`` |बाजहिंडोलनिशानचुकाञसुनिसुनिसुभरनकेमनचाक 
. |बाजहिं भेरि नफीरि अपारा।सुनि कारर उर होइ दरार) 
_' रिखिनजाइकपिनकेट्श। अतिविशालतचुभालुसुभदा। 
 |धावहिंगनहिनयोघरघाया पर्वतफोरिकरहिंगहिबाग| 
केटकाटाइकोरिनभरगजेहि।रशननओटकारिअतिवनहि 
' |उतरावराइतरामइ्हाई। जयाति जयतिकरिपरी लराई।| 
`` गिगिचरणिरससमूहदहावहिकूरिधरहिकपिपोरिचलावहि 
| |+ यरिकृधरस्वराउ प्रचराडमकीरट भालुगद्परडारही। 
| भेपरहिंचररागहिपरकिमद्दिमहेबारवारप्रचारही। 
चतितरुरातरल्रतापतनहिंतमकिगठपरचद्गये 
„| कपिभालुचहिमन्दिरननहंतईरामयशगावतभये २ | 
/ [रा राकरफगहिरजानिच्रयुनिकापिचलेपराइ | 


: कध | 


. _ रामायगालकाकारार } 


पवनतनयमनमाअतिकोया।ग्ेउ प्रलयकालसमयोधा 
| कूदि लंक गढ़ ऊपर आ€वा।गहि गिरि मेघुनाद पर धावा | 
भन्तः रय सारयी निपाता। तासु हत्य महे मारेउ लाता।| 
` (दूसरखृत विकल तेहि जाना स्यन्दनघालि तुरतघर्राना 
` दो> अंगदसुनेडकिपवनस॒तगढ़परगयउञकेल। | 
| समरबाँकुरा बालिसुत तविचलेउ करिखेल% 
युद्धविरुद्ध कुड दोउ चन्द्री राम प्रताप सुमिरिउरअन्तर। 
' रावणा भवन चढ़े रोउ भाई। करहिं कोशलाधीश इुहार | 
` |कलशसहितसवभवनढहावहि।देखिनिशाचस्म्रतिभयपावहि 


नारिइन्दकरपीरहिं छाती। अव दोउ कपि आयेउतप 
कपिलीलाकरिसवहिंडरावहि।रामचद्करस॒यशसुनावहि 


_|चुनि कर गहि कञ्चन फेसम्भा। करन लगेउतयातससस स्स ७ 
'- |छरि परे रियु करक मझारी। लागे मरेन भुज बल भारी | 
` |काइ लात चपेटन केह। भजेह न रामहिं सो फल लेह] 
दो» र्कसकसनमर्हिकरितोरिचलावहिंसुरड) | 

रावरा झागो परहिं तेजन फूरहिं दधिकुराड ५३ | 
| (महामहासुखियाजेयावाहितेपरगहिप्रभ पास चल 


४ 


| 


अगर अरु हनुमन्तपवेश॥कीन्हदुम्ग 
लुंकामहंकपिसोहहि केसे। मयहिं सिन्धु इइ मन्दर जैसे। 
रो० अुजबलरिपुरलरलिमलेउदेखिस्विसकस्थन्। | 
| कूरेयुगल प्रयास बिनु ्ायेजहं भगवन्त ५४५. | 
)// |पसुपरकमलशीशतिननाये।देस्िसुभर र्पति मनभाये 
राम छयाकरिय॒गलनिहारे। भये विगत अम परमसुखारे | 
येजानि अंगर हचुमाना। फिरे भालु मर्कट भर नाना|. 
_चादुधान प्ररोय बल पाई। थाये करि दश शीश इहाई| 
. |निशिचर अनी देस्विकपिफिरि करकराइ जहें तहेभटभिरे 
___|दोउरलमिरहिंप्रचारिप्रचारीलरहिंसुभरनहिंमानहिं हारी।| . 
' _ |वीरतमीचर सब अति कारे। नाना वस्सा बली सुख भारे 
___सबलयुगलरलसमअ्चतियोधाविविधप्रकारलरहिंकारिक्रोधा|  .. 


ड र सबकरहिंपुकारा हरि होइ न 
| दिल देखिनिविदृतमदशहदिशिक्पिरलभयरखंभार। | 
| | रुकहि पेय ९९ 


. पुनिकपालु हंसिचापचदावा।पावकशायकसपद्चिलावा| 
. |भयस्पकाशकतइंतमनाही। च्ञानउरयजिमिसंशयजञाही। 
न सुरवयाइपकाशाधाये कोपिविगतअ्रमत्राशा 
हचूमान संगर र्रा गाजे हांक सुनत रजनीचर भाजे।| 
| भरपरक हिंगहिवररी।करहिमालुकापिअइतकस्सी 
गाहियरडारहिंसागरमाही र 
दिन कछ घायलकडु रणा परे कड गइचलेपराइ। | 
गर्जेउ मकर भालुभटरिपुदलबलविचलाईद७ | 
निशाजानिकपिचारिउ्थनी। याये सवजहेकोशलधनी | जु 


न्य _____रसायरालंकायार नाय 
[शम कपा करिचितवाजबही।भयेविगत ग्रमबानरतवही | 
_ पहोरशाननसचिवहँकारे। सबसन कहेसिसुभर जे मारे|| 
आधाकरककपिनसंहारा।कहहयेगिकाकरिय विचारा 
_ भालवच्तइकजरदनिशाचरा राबरा मात पिता मंत्री बर। | 


बरयुरााजासुयशंगावा। तासुविसुरवसुखकाइनपावा| 
० हिरणयास भातासहितमधुकैरम बलवान । 
जेइमारेउसोइअयतरेर छपासिखुभगवान॥ |. 
कालरूयरवलबल दहनयुणागारयनबोध। |. 
« | , जेहिसेवहिशियफमलभवतिहिसनकीनविरोध है | 
अरिहरिवयरदेह बैदेही। भजह छपानिधि परम सनेही | 
तावोषचनवागासमलागे।करियामुखकरिजाहञ्चभागे। 
बुट भयसिनतुमरतेउंतोहीं। अवजनिवदनदेखावसिमोही | 
__|तिइअपनेमनअसश्चनुमानावध्योचहतयहिरुपानिधाना | | 
__ सोउटिगय कहत दबोदा। तबसकोप बोलेर घननादा |. 
_ कोठकम्रात रेखिहह मोरा करि हों बहत कहत हों थोग| 


। ` |सुनिसुतवचनभरोसाआवा।प्रीति समेत निकर बैठाबा 
|करतविचारभयउभिनुसारा। लगेभालुकपि चारिह दाग 

|कोपिकपिन इुगेम गढ़ घेरा नगरकोलाहलभयउघनेरा | 

__|विविध अरत्रगहिनिशिचरधाये।गठतेपर्वताशिरवरदहारे 

[ठाहेमहोधरशिरपरकोटिनविविधविधिगोलाचले। 

| ` | घहरणातजिमि पविपातगच्ञतपलयकेजचुबादले॥ 

| | मकटपिकरभरजुरतकरतनलरततनजनेरभये। 
_ गहिशेलतेगढ्परचलावहिँगहैसो तहेनिशिचर्हये२ 

- सिः मेघनाद सुनि अवरा असगटू युनिछेका यार 

_|__. उतरिडगे ते वीरवर सन्सुरव चला बजाए ६२ 
[कहेकोशलाधीशदोउभातान्चीसकललोककिख्या 

. |कहेनलनील डिविरसुयीवाकहेंहनुमत अंगदबलसीवा। 

_किहोविभीयराधातारोही आजुशदहिहटिमारउँओही | 

| |असकहिकदिनवारासंयानभतिशयकोपियवरालगिताते 

| |शर सहसो डांडन लागा जत सपस घावे वह नागा॥ 


७. 


| |जहंतहंपरतरेसियेबानरासनयुरवद्देनसर प 
| | भागनयव्याकुलकपिकच्छाबिसरीसबहियुडकीइच्छा | 
>>> >> 
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सारेसिदशरशविशियउरपरेभमिसव यीर न 
._ सिहनार कारि गल्ले मेघनाद रण धीरदे३ 


महीवरतमाकिउपाराअतिरिस मेघनार पर डारा 
चावत देखि गयउ नमसोशे रथ सारथी दरंग सब खोई 
जाए प्रचारि हनुमाना। निकट न याव मरम सो जाना 


2 


रिखिप्रभावसूटखिसियाना।करेलाग मायाविधि ु 


दिः जासु पबलमायाविवशशिवविरेचिबड्छोट। 
_ ताहिरिसावेस्मनिचरनिजमाया मतिस्योर ९४ 


मोति पिशाचपिशाचीमारुकार्‌्धनिवोलहिंना 


।  कीनहेसिइशिरुिरवाचहार्‌।वर्ये कबहु उपल बह छाड़ा | 
_ बरयिधूरि कीन्हेसि अंधियारारुखन आपनहायपसार| 


यदनसुत करकबेहालाकोधवच्त धावा जनु काला| . 


राससमीपगयउ घननागा। नाना भांति कहत ठुब्बादा | | 
| अख शस्र वह आयुध डारे। कोतुकही प्रसुकाटिनिवारे| . 


जिभिकोउकरेगरुडसनरेला।ङरपावहिंगहिस्वल्पसपेला | | 


[ चि चरये विपुल अंगारामहि ते प्रकर होइजलथारा| 


| शि म 
सोकपिभालुनरणामररेा!कीन्हेसिजहिनप्राराययशेखा| 


_रामायरालंकाकारा + 


काकाराद __............... 
` |अकुलानेः अकुलाने कपि माया देखे। सब कर मरणा बना इह बा 
१ देखिराम सुसुकाने।भये सभीतसकल कपिजाने | 
गकहिवागाकारिसबमाया।निमिदिचिकरहरतिमिरनिकाया 
` छिपाइशिकपिभालुविलोके।भये प्रवलस्णार्हरिंनरेके | 
दोन आयस्‌ मांगिणम पह अंगरारिकपिसाथ 
| ऱ्य वाराशरासनहायर१ | 
जनयनउरबाइविशाला य्य 
दशानन सुसट पठाये। नाना अस्र शर गहि घाये 
विरपायुधधरिभारी। धाये कपि जयराम युकारी 
सकलजोरी सनजोरी। इतउतजयइच्छा नहिं थोरी 
लावनदातनकाटहिँ।कपिगिरिशिलामारिपुनिडारहि 
.. मारामारुपराषरुथरुमारु।शीशतोरिगहि अजाउपारू| 
, (ससशुनिपरिरहीनवरवराडाधावहिजहंतहरुरड 
कौदुकनभसुरहन्दा।कबहुँकविस्मयकबहँअनन्दा। 
० जमेउ गाड भरिभरिरुाधिरऊपरधूरिंउडार । 
जिमिचंगारनराशिपरस्रतकशमररिछाइरर | 
वीरविराजहिं केसे कुसुमित किंय॒क के तर मैसे | 


4. “----------रीभायरा लंकाकारोड। _ & सै 
ल्मरा मेघनाररोउयोधा । सिरहिंपरस्परकरिश्चतिक्रोध 
सकाहरुकसफेनहिंजीती। निश्वरछल बल करें अनीती। 
॥जियच्त तब सयर नन्ता भञ्न्ेउ रथ सारथी दुरन्ता | 
नानाविधिपहारकरिशेया।रासस भयउ घारा अवशेया | 
_रावरासुतनिजमनअवुमान॥संकरभयरहरिहिमसप्ाना| 
बीर घातिनी छोडेसि सांगी। तेज पुज्य लस्सणा उर लागी | 
बच्छाभईशक्तिफेलागे।तवचलिश | 


हरभ्यत्याशे 
दो» मेघनार सम कोटिशत योधा रहे उदार 
जगराधारअनन्तसोउठहिंनचला खिसाइ६9 |. 
/  सिलगिरिजाक्रोधानलजारजरेशवन चारिह दश आसन 
सक सयाम जीतिको ताही। सेवहि सुर नर अर जगजाही 
यह कोतकजानहिंननसोई।ेहि पर झपारामकी होई | 
सन्ध्या भईफिरी रोड सेनी।लगेसँभारननिजञनि्ञसेनी। |. 
व्यापकबह्म ्जितथुवनेश्यरासस्मरायरँपडाकरुशाका 
__|वबलगिले्ायेहदुमाना अनुजरेस्िपसचतिर्‌खमाना 
_ ्ञामवन््कहयेद् सुयेना। लंका रह पर्य को लेना! 


रि लघु रूप गये हचुमन्ना। याने भवन समेत तुरतता| 


_________ रामायरालकाकाराड्‌ 9 || 


जो... (4 जनी राइ cn 
रोः रघुपति चररासरोज शिर नायरश्ाइसुयेन । | | 

कहानामगिरि ओयथी जाहपवनसुतलेनईर | 
राम्‌ चरंरासरसिजउररारची।चलेउपभन्त्ननसुतबलभारची |. 
वहां 


` (सहेकारममतामरत्यागर) महा मोह निशि सोवत जागू 
| म काल व्यालकरभसकसोई।सपनेह समर कि जीते कोरे| 


कफ 


र र भाई। ज्ञानइषि बल मोहिं अथिकाई 
_ सांगाजलतेईदीन्हकमराउलाकहकपिनहिथघाउँयेरेजल 
सरसञ्चनकरिञ्चातुरशावह।रोका देउ ज्ञान जेहिपावह 
` दो. सरंपेठत कपिपरगह्यो मकरी थतिथकुलान 
| सकरीसोधरिरिव्यतबुचलीमगनचढ्यिन०० | 
, |कपि तवर्रशभयहरनिष्पापामिरातातसुनिवरकरशाषा| ' 
_ ्ुनिनहोइयहनिशिचरघोरा।मानहसत्यबचनकपिमोरा| 
असकाहिगईअप्सराजबहीनिशिचरनिकरगयउक्पितबही 

_ |कहेकपिसुनिशुर रस्तिरालेह।पाचे हमहिं सन तुम देह। ज्र 
. "शिर लगर लपेटि पछार। निज तन प्रकरेसिमरती वारा! 
।रासरासकहिछाडेसिप्राना।मुनिमनदृयि चले हनुमाना 
 दिखाशेलनओयधिचीन्हा।सहसाकपिड्पारिगिरिलील् | 
| गहिगिरिनिशिनभधावतभयऊा सवथप्रीऊपरकपिगय ` 
देरवाभरतविशालअ्चतिनिशिचरमन' 1 , 
बिनुफरशायकसारेउ चाप अवरालगितानि३१ 
a महि लागतशायकीसुमिरतरामराम 
_ सुनिपियववनभरतउरिधाये।कपिसमीपश्चतिशातरः 


` ।तौकपिहोउ विगतचमडला जो मो परर्घुयति 
_ ।'बचनंसुनतडठिंबेडकपीशकहिजञथमयाति धशा 
सी» लीन्हकापिहिउरलाइप॒लकंगातलोचनसजले। 
| प्रीतिनहरयसमाइसुमिरिरामस्घुकुलतिलक २ | 
| तातकुः नकहसुरवनिधानकीसहितत्रवुजश्ररुमावजानकी 
_ ।कपिसबवरिवसँसेपबरवाने।भयेदुखितमनमहँपछिवाने 
अहह देव में कत जग जायो। प्रथु के सको काज न आयो 
जानिकुअवसस्मनधरिधीरा।युनिकपिसन बोलेबल 

तातगहरु होइ्हेत॒हिंजाता।काजनशाइहि होत प्रभाता | . 
चहुममशायकशेलसमेता।पठवों तोहिंजहळपानिकेता 
झुनिकपिमनउपजाञ्चभिमानामोरेमारवलहिकिमिवाना | | 
राम प्रतापविचारि बहोरी। बान्दि चरा बोलेउ कर जोरी।| _ 
तव प्रताप उर रारि य॒सार। जैहीं नाथ वारा की चाः इ | । 


ल ह्न 
क हिरत त “यश लंका काराड। ` | 
हर्विभरत तव चायसुरीन्हा।परशिरनार गवनकपिकीडो! 
_ से तव प्रताप उर शासि प्रस जैहों नाथ तुरन्त । 
॥ असकहिशायसुपायपदवन्दिचतेहनुमन्त॥ 
| भेरतबाहबलशीलयुराप्रसुपतप्रीतिशपार | 
_. जातसराहतमनहिमनपुनियुनिएवनकुमार्‌$२ |` 
रामलश्मराहिं विहारी। बोले बचन भबन अनुहारी। | 
अडराविगइकपिनहिंथादीराम उठाइ अलुजउरलावा| 
सकेइनह्स्ितरेखिमोहिँकाङ।यन्धुसरातवर्टरलसुभाज| 
ममहितलागितनेपितमाता 


७, ७ 


हों अवध कवन संह लाई। नारि हेतु प्रिय बन्धु गवई) 


_ निरुवययशसहतेउजगमाही नारिहानिविशेयक्षतिनाही | | 


> १८ 
ड़ 
अ 


अब अवलोफिशोकयहतोरा। सहे कठोर निद्र उर मोग 
निज जननी के रुक कुमारा तात तास तम ग्रागा अघाय | 
सोपेहमोहिंतमहिंगहिपानी।सवविधिसुरवरषरमहित 
उतरताहिरेहों का जारे। उरि किन प | 
| उमा अस्वराड सक रघुराई। नर गत भाव कपालर्सिई| 
सा पस वेलापसुनिकानविकलभयेवानरनिकश | ` 
| _ झाइगयेहनुमान जिमिकरुरा महेवीररसँ दे 


` हिरयि राम भेटे इनुमाना। अति छतज प्रभु परम युजाना 
` |वुरतषे्य तबकीन्ह उपाई। उठि बैटेउ लस्मया हरयाई 


"रव्य लाइ भेट प्सु भाता। हये सकल भालु 
सुनिकपिवैद्यतहोपहँचावा। जेहिविधितबहिताहि 


| । सिक) गर सत्तान्तरशाननसुनेऊ | अतिवियारयुनियुनि 


ह [कपिननिशियरसहारे। महा महा योडा सब | 
सुररिपुमनुजअहारी।)भरअतिकायअकम्पनभारी 
महोररआरिकचीरा। परे समर महे सवस्या धीरा | 
« दशकन्धरके वचनसुनिकुम्भकराविलसवान। 

जगर्स्वाहरि आनिकेशरचाहसिकल्यानऽ३ | 
ननकीन्हतेनिशिचरनाहा अबसोहिअनिञगायहकाहा 
तातः य 
दशशीशसननरघुनायक।जाके हनुमान से पायक 
वहहंबन्युतेंकान्टखुटारे प्रथमहिंभोदिंनजगायहयारी 
कीन्हेह प्रथुविरोधतेहिरेवक।शिवविरंविसुर्जावेसेवक 
नारदमुनिसाहिँज्ञानजोकहेराकहतेउँतोहिसमयनहिंरहेर 
_अबसरिचक भेदुमोडिभाई।लोचनसुफल करें में जाई॥| 
. `श्यामगात सरसीरहलोचना देरवों जाय तापत्रय मोचन | 
दो» रामरूपयुणासुमिरिमनमगनभयउशराशक। 

रावरामोगेउकोरिघरमर अरुमहियअनेक०४ 
रवाइकारिमरिरापाना।गजेउ वच्च घात अनुमाना| 
इुभेदररा रंगा। चलेउ दुर्ग ति सेन नसंगा|. 


2222 _रामायगालंकांकारार बु 


अनुजउदाइहदयतेहिलावा।रघुपा ।रघुपतिअक्तजानिमनभावा | 
।तातलातमोहिंरावणामारा 


_ सिलुसुतभयउकालवशरावनासोकिमिमानेपरमसिखावन' 
. पिन्ययन्यतेवन्यविभीयरा 
| बंश ते कीन्ह उजागर 


A SD >! 


ह कना तेरै हनेज।परेडथरारा व्याकुलशिरधुनेऊ | ३ 
| हि नस वेइ मारेर हतमन्चा। घुर्मित घायल परेउ दुर्या | 


ब... _र्‌सायगालकाकाण्ड। 


क क | 

अगरार्क त सुजाव 

राबिकपिराजकहंचलाअ्मितबलसीवऽदे | 

मीस | 
भंगजिहि कालहिखार। ताहि कि रसी सोह लगरे | 

।जग पावन कीरतिविस्तरही।गाइ गाइनर भवनिधि तरह | ` 


| ह गर मारत सृतजागा।सुगीवहि तब खोजन लागा।| .. 
गण ममतेला 9 


हजभीमपुनिबिचु्युतिनासारेखतकपिरलरपजावासा 

° जयजयजयरषुवंशमरि घायेकपिकारि हुह। 
सकाहि वार जो तासुपरडारे गिरि तरु जह 
Fg oe विरोया।सन्सुवचलाकाल जब कोधा 
कपिधरिधरिरवारीजचुरीहीगिरियुहासमार 


4 


समाथर। लका काराए 


कोरिनगहिशरीरसहेमद। कोर्नमीजिमिलायसिगदी | 


Es खलदलबलहिं बोले राजिव नेने ७ | 
है| जप गाथा 
` |रथमकीन्ह प्रथ्‌ थनुरंकोरारियुरल वधिरभयेसुनिशोग| 
बनुसथान छाडे शर लक्षा। काल सरण जनु चले सपसा | 
अतिवलचलेनिकरनारावा।लगेकरनभरविकरपिशाचा| 6 


प्रवराडमुराडवित॒धावहि।थरुघ्रमारुमारुय॒हरावहिं| _ 
° सरामहपशषुकेशायकनिकाटेविकरपिणाच कनिकाटेविकटपिशाब। | 


2 
2०3 


नक | 
वि नचिरान्‌ | 


| निशिचरङ्कालसम प्र । 
_ |कपावारिधरराम खरारी।पाहि पाहिप्रगातारत हारी| 
| रुरा वचनसुनतभगवाना।चलेसुधारि शरासन बाना 


_रामायगालकाकाराठ) _ 


सुत चिधनुय शत शरसन्यांने छूटे तीर शरीर समाने । 
लागत शर संभारिसो फिय। कुधरडगमगेर डोली धरा । 
|लीन्हरुकतेइंशेलउपारी।रघुकुलतिलकसूनासोइकारी 
__|चावाबामबाह गिरि धारी। प्रभुसोड भुन्नाकाटिमहिडारी 
_ | काटे सुन सोहे स्वल केरे । पक्ष हीन मन्दर गिरि जैसे 
_ | उचबिलोकनिषथुहिविलोका।मानहय्सनचहतत्रयलोद 
'दो> करिचिकारसुखघोरञ्चतिधावावद्नपसार। 
| | गगनसकलसरत्रसितत्रतिहाहाकारपुकारष२. 
~ |सभयदेवकरुराानियिज्ञाने।अवराप्रयन्त शसन ताने| 
| घनिकरनिशिचरयुरवभरेज।तरपिमहाबलश्रूमिनपरेऊ 
शरनिभरासुरवसन्युरवधावा।कालयोराञबतनुधरिक्रावा | 
. |तबपुकोपि तीब्रशरलीन्हा।घरते भिन्न तासु शिरकीन्हा 
0०१७०:०७७७७००००५०००००_ 
|] सावप्रचराडा तबप्रभकाटिकीन्हयुगरवराठा 
भूमि जिमि नभ ते भूथर। हेट दाव कपि भालु निशाचर। 
तासुतेजप्रयुवदनसमाना।सुरणुनिसवन्हञ्चचम्मभामाना। 
दुस्टुभी बमावहिंहयहिं। जयजञयकाहि दनसुरवयाह 


a > 
A 


फरिविनतीसुरसकलसिधाये।तबतेहिसमयरेबऋषिशाये 
७७ परिहरिण्रागरागाये।रुचिरवीररस प्रसुमन भाये|. 
शिहतह ्लसुनिकहिगयोराम समरमहं शोभितभये। 
&सयामभूमिषिराजरयृपति्दलयलशोभाधनी। |. 
अमविन्दसूरवराजीवलोचनरुचिरतनशोरितकनी॥ |. 

। सुजयुगलफेरतशरशरासनभालुकपिचइंरिशियने। | ˆ 
` |. कहरासतलसीकहिनसकारविशेयनेहि्ाननघनेष | | 
दि निशिचरअघममलायतनताहिरीन्दनिजधाम || 
गिरिजा तेनरमन्दमतिजेनभजहि जी गुम७२ | ` 

रनक अन्तफिरी रोउ अची | 


| [ मागररा लका कारार 


विधिजल्पतभयरविहाना/लगेमालुकपिचहे दिशिनाना | 
इतकपिभालुकालसमवीराउतरजनीचस्थतिर्णाधीरा 
लरहिंसुभटनिजनिजजयहेव।वरगानजाइसमस्खगकेद। 
_ दो. मेघनारमायाविरचिस्थचढिगयो अकाश। 
| ग्रलयपयोदजिमिभाकपिदलअतित्राश5३ | 
` शक्तिइलशरपरिघकपाना।अखणशखकुलिशायुधनाना 
| डारेपस्थु प्रचराड पयाना। लागा घरि करे विधि नाना 
` (रहे दशह रिशिशायकछार।मानहे मघा मेघझरिलाई 
„ धरुधरुमारुसनहिंकपिकाना!जोमारे तेहिकोउनजाना| 
| गहिगिरितराधकाशकापियावहिदरवह्तिहिनदसिवपिरिक 
_ अवघरघाटबाटगिरिकन्र। मायाबलकीन्हेसिशरपंजर। | 
. मारतसुतअंगरनलनीला।कीन्ेसिविकलसकलबलशीला 
| भ ।शरनमारिवीरहेसिजजेरतन 
. (सुनिरथृपतिसनवूफनलागाशरछाडतहोश्‍लागहिंनागा 


फोसबशभयेखररी।खवशश्चनन्तण्क ॒ 
इव चरितकरतदिधिनानासरार्वतन्त्रणम भगवाना | 
रराशौभाहितथापुबेधावा।देखिदशादेवन भयपावा॥ | 


४ 


|पनिरिसाइगहिचस्राफिरावामहिपछारिनिजवलहिरिरवाद | | 


'वरपसार सो मरे न मारा। तब पद गहि लंका पर डारा। 


इहा देवऋषिगरुड़ पटाये।रामसमीपसपरिचालि याये 
दो» पत्नगारिखायेसकलस्षरामहंव्यालवराय| |. 
भई विगत माया तुरत इये वानर यूथ ॥ | | 


: | गहिगरिरिपारपठपलबहधायेकीशरिसाइ। ` |. | | 


आओ चलेतमीचरविकल थतिगटपरचदेपणर ५ | 
प (पितरिग्लारिलान्ातलागी] ' 


प कि 


| न्न बोलेउ घन इव गिरा गेंभीरा। | 
` गोजेहि याजुबयेबित आवो तो रयुपतिसेवकनकहावौ| 
। |ञोशतशकर करहिं सहाई।तरपि हतो रघुवीर दुहाई।| 
| >) रो» वन्टिरास यर कमलयुग चले तुरन्त अनन्त 
| अगरनीलमयन्दनलसंगसुभटइनुसन्त ०२ बे 
| De कापिन देखा सो वेसा।याहाति रेत रुधिर अरु र | | 
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तर्‌पिनउरेधरहिकचजारे।लातनहतिहाति चलि परार। | 
धाया कथि भागे। सावा गम अलु के आगे 
बत परम कोधकरिमारागर्नि घोर र्व बारहिं बार 
कोपिमर्तसुतअंगस्वाये।हतित्रिशलउरघररिगिराये | 
परछाउेसिशलग्रचराडाशरहतितअनन्तयुगस्वराश| 


. उटिबहोरिमारुतयुवराजा।हतेर कोपितेहिघावनवाजा | 


[फिरे चीर रिपु मरेन मारा। युनि धावा करि घोर चिकारा | 


| | रेस्िकोधननकालालस्सराशेडेविशिवकराला।|. 


आवत देखि वत सम वाना। दुरत भयो स्वल अन्तरधाना। | - 
विविध वेब धरि करे लराई। कबहक प्रकर कक | 
शिखरस्कलेयुनिसो घावा राम अतुजसोकारिखसावा | 
दो> आयक्षविषिधप्रहारकियस्जसमकीन्हफरीश |. 
| हवावियशकापिरेछसबविपुधसहितसुरइश ७० 


.__ |बहरिवियिषशरदोइनलागारशाकारसाचूरहिनिभिनागा| . 


व्थनुजशरगरुइसमाना।उमायसत छूटहि अभिमाना | - 
अनयरिषुडरपेकीशा।परम कोध तब भये अहीशा| | 


स्स्स पूजिमिरवितेजसमाना।फुकरतमनहंव्याल अनुमाना 
लक्सरामनअ्चसमंत्रदावा।इहिपापिहिमेंबहतसिलावा 
कोशलाधीश प्रतापा।शरसन्धानकीन्हकरिदापा 
डु वारा तासु उर लागा। शीश सुजा कारे रुप नागा 
| | सो गजि असागा। मरती बार कपट सब त्याग 
` दो रामअनुजकहिरामकहिअसकहिछाहेसिप्रान। 
| | खेन्यशक्जितसातुतवकहि संगदहनुमान ५८ | 
_ |बिचुप्रयास हचुमान उठायो। लंका हारराख्यि पुनि 
४ न तासुसररासुनिसुरगन्यव्यो। चदि विमान आयेनमसळ 
| ड्ल्ुभीबजावहिं। थीर्थुवीरविमलयशगावहिं | 
. जियचनन्तजयज्ञगराधाग। दुम प्रथु सब देवन्ह निस्तार | 
।अस्तुतिकरिसुरसकलसिथाये।लस्मगाकपासिखुपहेथायै। 


.. वारावेधितनरदेखियतकेसे। कनक दरा शर प्रित जैसे | 
देस्विळकेसबारियुवध | 


हि... 


:. आनी प्रभु आगे। बानर भालु विलोकन लागे 
व्य | 
_ रो प्रभुआयसुसनिकीशपतिराखेउयतनकराय। |. 
|  कटकसहितरखसुवंशमाराशोभितयतिरोउभायष्ण 
छापा इचि सब करक निहारे। भये जम रहित शम बेदारे।| 
ट उमाइहिपिघिरिपुमारे।सुरगन्धच्े सुनि भये सुखारे। ` 
अबसोसुनहअजातेहिकेरी। खगजिमिगर लंक शर प्रेरी। | 
आंगन में परी। वारा वेधि शोणित सन भरी। |. 
देखतितहा सुलोचनिकेसी ।रतिते रुचिर रूप गुगा जेसी 
a पतोइू। वासव रिषुतियछबिमयजोहू | . 
सहासन सोहत बाला। सेवत विद्याधरित्रय काला। | 
जत विविधविनयकरताहो।सुखपमोर को सकतसराही 
तहंपातिजापरीइहिभांतीमनहसकलसुरबतरकी' 
रो तबनिज दासिन्हरेरिवतहेशोशिअवतसूजररर। 


एमायशालंकाकाराइ। _ 


- र 


|. भयउसमस्यायर्यमयमनहंत्यरराडनरवराड४० | 
|सुनकरसकलसरीसुखबैना।तनि सिंहासन उठी न | 
|पमसुसायधुकखुकीधरकी।रुघकअयभरहिनिसुजफरकी| , .. 
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FS की 
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होतमहारणारावणारामहिं।यीरथुरीरा मोरपियता महिं 
सुरासुर सक हिंगज्जुभीविधियामतापरतनहिंचुभी 
कहतगरचलिश्राप। यातेधुजलस्विकरिकोटिकलाषू| 
. |कच्चनमशागणाभूयरासोरी।महाविटपसमञनन होई 
.. दिखतमनहिनआवततेही।जास प्रभावसुनहेकिनलेही 
. |नीदनारिभोजनपरिहरही। बारह वरय तास कर मरही 
` रोऽ करिविचार मन रेक रै में पति रेवतनारि। | 
'- | अजनलिखिमेटहहचितहीसनकरीनपसारि९१ । 
` |लर्विरिखतासुसस्वीउदिथाई। सो तेहि खोज खरी ले याई 
` |हीनहाथमरामयञचंगनार।लिरवनलवराकीरतिरचिराई 
_ |नीर्‌नारिभोजन शतकोरी।तजततासुमहिमा अतिछोरी | 
__|असयञ्चवराइञ्चलरवञ्चविनासीअदलअ™मितघर्यर 
पालहिंसुनिसंहररे त्रिगुण रूप बय मूरति धरई | 
ss] वररात शेव शारदा शंकर | 
तनु सुर सेवक हेत । जासु नाम भव सागर 
सुनि सनपुराइरीक जाकेघर।वचन विवेक विचार 
दो, कोरिकल्पवस्गातनिर कोटिकल्पवररातनिगम चगमनासययांगाथा | 


द्द 


ची = >, रोभायगालकाकाराइ! 
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तमशरीरजडृजीवबिलुकिमिवरणातलिखिहाय९२ |. 
ऱ्य । तब प्रतीत लगि भुजा पटाई। | 
इहिविधिलिरेउसकलसजवाता।परीशषितलअ्चतिविकलाता 
बोचिसकलधजलिरिितययास्यःलस्मराराम | 
त्रियास्यभावतरपिषहभांती। विलखतसकलसखिनकर पोते 
शुरागणासाइसशीलनाहको!क हिरोषतबलवियुलबोहको | 
जेहिसुजबलसुरनायविगोचा।सो म 
मरागराभृयसावसनविसारतामहिलोरतकरतलशिरमारत 
सगनविषतिनिनतनसुधिनाही।रारगावियतिकहियकेहि हो 
०० | 
सरासराउटतपरतवररातल।पुनिपुनिसबसराहपतिकोषल . | 
(रो तिनमेसरखीसयानिइककहिसबुझावतेन। र 
शोकछादिपतिरेवतासुमतिकरीमतिशेनरे३ । | 
ais ।सत्यकहततुमसरी सुमाता | | 
वि र | | 
__िञयरामसस्मराकहआंवास॒यशसकलमकेरकुलपावा|. | 
_ | कुलकलकबड्लहेरविभीयन।कुलकरारअससुनेउँनरीर्यन| | 


isn भय 


RN 


| स डे 
| . रो: यसङुवेरदिगपालसबप्रमुद्तिसुरनरनाग। 


। व्याकुलकहकहेजातसनयनासुनिधीरजयरिहरतसुवयना . 
 भियेपिकलरवगरूगउहिभाँती।शपररशाकेसेकहिजाती) _ 
| |प्रजालोगश्हतजिसेंग लागे प्रेमउमंग्रि लोचनजलपाग | 


4 


FE. 


|दो> बाजन लगेनिशानबह होल इुन्दुभी भेरि या 


क णात एकाकार... ७७-१७ 


पुरजनपर्जिनसंगसवचलेपालकीोघेरि2श | 
भीर दशकन्धर हारे) सजग भये सब वीर प्रचारे |. 
उ करक रिपुनकरजावा।अखणखकरगहिकर = 
धन॒चदाइकरितरकसवांये।कोउ असि चमसे शरासन साये. 
तोमरपरञ्चप्रचराइगदागहि।रोवन चोषे छल शक्ति गहि |. 
मारु मार घरघर कहिधाये।प्रकाट रशानन विजय रुनाये| 
तेत गिरा गंभीरा। समर भयंकर निश्चर वीरा 
निपरहि निकटपालकी्रीचीन्हिसकलभररहे लजाई | ` | 
देस्विचुहारनागपतिकन्यासतीशिरोमरात्रिसुवनधन्या | 
रोः हारपाल दशकन्ध बह खबरे जनाई जाय। 
भयउरजायसुवेगितबवचनकहतविलस्वाय ९ | | 
दुमहिंञसततअस रशाहमारी 2111) ।- | 
|नमपयहसुजममगरह परा। वारा वेधिशोशित तन भरा | 
शुजामनमें अचति इरी। संशय जानि रीन्ह करखरी 


i | सरामहिमाइन।कमकमसोसवकयाकहतिग 


रही वांचिशुरागाया। जरह संग जो पर्छ माथा। 


॥ 


पव [सायरा लंका कागर शर्ट 


oor 


८५-४7. ।शिरतहँ गयउ जहाँ र्घुराई | 


मिलहिमोहिंशीशावमसामर्थनिशावरईशा | 
रशाननमूकी 
| टॅ ॥8०- ऐ- ४1 ०5172 17 


माथविभीयराक्‍्रयभकरयानवमारित्रत ७ | 


|“ नय अतिररेशाकीन्हकापिनिनकी | 
वजह शोककुलबशपतोह।उनसमानजनिजानसि मोह 
| 


बिलम्ब करी घरिचारी रेखह मोर भयंकर भारी । | 


।- सनव शिर तवशबनकेरा।बिन प्रयास नहिं लावी केश 
| ब. वग ।नठुकिननिञ्वरवनचर योगा 
| लाव ९५ मराउरवारन इारजे धराधरत कर बीच । | 


` तैभटरवायेमशकशिय्रकालकुटिलतानीबएण |. 
वेयपगल्भहिबोली।हृत्यशोकतनयचलनडोली| 


“रि 


| राणायणतकाकाड | 


नहिं मानत सोई। यनिप्रलाप परितोयनहोर 
[वानर शुरुवारथ रेखत। बडो प्रभाव छोर करिलेरत।| 
कूरिसिन् कपिलंकाजारी। लघ॒कारिमानतताहिसुरारी| 


कस्भकरणा अतिकायमहोररममपतिगिरेउसमेतसहोदर 
रिप॒चहत रशाननजीती देखह महा मोह कर रेती |. 


उतरुदेह तो पातक होई । कह विवाद कर सेस खोरे 


हहे 


| दो« तुरतह्तिउडीसुलोचना गइ मय तनया पास । 


जकडभोहिंनकाज[विनपियसकरानरकवारसाजू 


परगहिगेवतिसकलकदप्रकरशोकशतिहास९३ | ` 


|आदिहितेसबकयावखानी।सुनिसुनिरोवतराबसारानी | | 
कहनिनपतिथुजलिखितबहोरीरामलयरामहिमानहियोरी 
बहरिरशकन्धरोधा। सुयेविडम्बन कीन्हेसि बोधा 

सुनिनिजपत्रवधूकी बानी। बोली दुखित मेदोदरि रानी | 


| 
¢ 


सो मानहसत्यसयानी।सुनोनोनारर्सुनिकी बानी 


`| याङिलियातभईसवसोची। अनुभवकीन्हनरकीबाची | 


___हिविनहोइसूया अरविभायता अपने महा मोहसनराखत| 


oT ही 


8-2 5 री 


| 


८(-6& [मायरा लका कारार ५9 
निकामम ।प्राराह गयेनोति नहिंबूभाद 
सिया शोक संकर ते छूटहिं। बानरभालु राज घर लूटहि। | 
| आ कुलनावा 
| दिल राजविभीयरापाईहें अमरकल्पनिखाह। .. | 
| |  भावीवशडखसुखजगतउपदेशियकहकाह२०० | 
| | झुनिवर्‌वचनमोह परतीती। अनुभवरोउ हार अर जीती 
| |अबुत्रीपरिहरिसबशोका।पातेसंगबेगिसाधप क 
| | ज्ञाहशमपहेपतिशिरलागी। तजिसंकोचञ्चानकिनमार 
|. | ्ाननहोइलाजकरभूयरा।समयहीनयुरागनियनदूयणा 
॥ युनिश्‍वसुरविभीबणातोराध्रालिवनयबालक सममोण 


f क 
हि $ 
पृ 


| स्कनारिजतखुवरकेरा।लयणसुयशदमसुनेउ घनेण। | 
|. जामवन्त मंत्री सुग्रीवा। द्विविरमयन्द महा बल सीवा 
जानह बह्यचर्य्येहनुमच्ा॥शिवखरूयभयहरभगवन्या 
सदानीति न तहांजातकह कवन कलेशा 
दो विटितितोरपतिश्ुजलिखितलस्मरारासप्रभाव। | 
| हमहंऋणषिभायितकहेउश्व॑विलृम्बननिलावश | | 
सुनतसासुयुरवकरहितवानी।जाहंरास पहचसजिय दानी | 


> 7 
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बारबारवरगातशिरनाई। चली य लस्मरा रघुराई | 
बतकरकभालुकपिकेर। सिन्धु सुबेल महीधर घेरा। 
मनोमहोरषि रसर] हरित पीत कपि धूमरधूसर | 
लाल भावत अनुहेरी [सनह लेत वडवानल घेरी। |. 
तरुघरथजसहसभयंकर/महतहंप्रयारहोइनचुजलधर| 
'लस्मराशेयसुयंकशीशधरकर्कञलधिसोबतराधववर | ` 
र ह २ पसव तनस 
| 


देखतडरत सुलोचना धीरन धरत 
महाराजरघवीरकहेविनयसुनावोमोरि २ | - 
स अस बोली। अरिपुर ते भावतइकडोली 
ने परतरावणा अबबूका।भश्मतिमेषनार तव जूभा। 
| हिट तनिसीतहिदीनपटाई।तजइशोचञ्चवमिरी लराई। | । 
(क र लगिप्रकरकीन्हपुर्यागी।वांधेउसेतुदेतुनिहिलागी| | 
सोइसीताखबविनअमपारीजानङविधि झनुकरलसहाई | | 
| |षिजियरामसुयीबहि यावासुयशयीरयानरकल पाचा | | 
बिरह राम लस्मराकरचूटाषिन कलेश लंका गह उडा | ; 
__िडुगकारातिचलवहमारीकहशससकहंलघुबनचारं 


[भायरालकांकारार ७३ 


° इहिविधिचारुविचारकरिनिशयधरिमनमाहिँ। 
भयउ काजरखुराजकरवातदूसरी नाहि ३ . 
तकरकअतिहिसकुचार अनविनारिजनुपरघर 
खगिहिजाइ देखिरघुवीरा। छबिमयश्यामलगोरशणरा | 
_|सरकतकनकाछबिहिजनुनिन्द्ताथन्यसुजनमहिमा 
गयन्दराइशुनस्णडाधनयवाराअसिधारियप्रचशरा 
hrm श तेउन्नतकृन्धरोकस्बुकराउरेरवात्रयसुन्दर| 
नपातिकीकातिकहैकोलावतमनषटतरदिलहेको 
~ |रेरवत अयरनकी अरुयाइी बिस्बा फल बन्धूक लजाई 
. |खुकत्राइक नासिकालजार। थाकेर कावि परतरनहिंयाई 
रो छबिमयगुरामय तेजमयरामउरधित्ववगाह। 
| जहान पाववपारसरकिमिवरणीकविथाह2 
_ 'ब्रकुटीललितकपोलसहायेशीशजराकरसुकुरवनाये | 
विशालतिलकय॒तसोहै।ध्यानसमयसुनिमानसमेहे 
बसनञ्चयाकरिबाधोकर 1 
न आसीन छपाला। नव पल्लव पसून करमाला | 


| 
सरोमवरशानहिनार।जहँसनिमधुकर रे लुभार| | 
न लाज. 


4०1 [मायुरा लकाकाराड। 


प्रकट भईनिहथलसेगंगा्या शुतिपुरागाकईकथाप्रसंगा 


नवतमहेशविरेचिजाहिको। लोचनगोचरहोत काहि 


आरतभच्जनजो कोरे भवसागर तारा के सोई 
| न्य शणातपालविररावलीमिनचरणानय ल्‌ ह | म 


। शोकहररासंशयरलनकरनसमंगलरवान' 
_ 'करजोरे संगर हनुमानादविविर 


घुर बश्च रशकन्धर केरो। बडि पतित्रता जानि प्रभु हेरी।| 


| 


गयभसुयेशासहित तनी ग ` 


धन सुशीला असगतितवदिरोधकरलीला 


श्रगामप्ेमनहिं थोरे । ररर वचन कष्च 
दो» सुयेज्ञानिपतियुजहितबलिखिसमुझाईमोहिं। 
 महारजरघुबंश मरायाचन आर तोहिं ६ 
छे«पस्से चरणा कर प्रेम परशा पशातपाल स्वरारिके। 


क्र 


_ निहिनमतशंकरशीयसुरमुनिधरगाम्जनर नमतशंकरशेयसुरसुनिधरणामव्ञनभाण्ये। | 
। प्रभुजानसोदिनतीसुलोचनिकरतकहैविनतीघनी। | 
_ जैयशोकहरणारुपालुजयजयजयातिनयरथुकुलमनी॥ | 

. । वशुञ्रहारूपसुभावशीतलञअ्चदलवलत्रिषुवनधनी। 

| | ररासरणीभारपाहविशालखराउनरवलच्नी॥ | 
| 
| 


तबरीनबन्धु स्याल्‌ अपरमपार सवशुणा आगरे। | 
करुरानेधान सुजान शील सनेह रूप उजागर | 
| बट ञ्श लोकजोरचतयालतप्रलयसोसायासी | 
„ | केहिभांतिवररोनायणुरागरानारिमहसतिवावरी। | 
_ जेइचररा ईशा महेशाशाररञ्यतिनिरन्तरध्यावहीं 
हों भूरि भागसरोज यरसोइ हर्सशिरसिलगावहीं९. 
छ. गह करचानी शारंग पानी सब शरा स्ानीरामंबली। | 
` | सुरखुरभीरसकराससभसकभक्ताहिरसकमानबली | 
सेरिपुसुतनारीजानथघारीअधिकारीनहिद्रवभारी। | 
हरिविरहरवारी शतिभयकारीसहवहवारीट्खकारी॥ | 
तवशाररान आर्जनसखदारे रघ॒रारक रु सासागर 


| हक खया 


RBs, Fa me रू 
rE MER 


ुमचन्तरयामीभगवाना।नाहितो हिंथारिमध्य्चव 


` [दोः राजविभीवरालंककरकेहिविधिकरिहहिंगाःर 


TEC] 


UlS AUREUS 


| पतिसमतनत्यगीयतिबउभागीअनुरागीजिनमुक्ति 


ममताकिमिताखवररोंआसनासुअचलनगपंतिरही।| 
यहिविधिपरपंकजसेव्यरमाअजमायनायकस्जोरि 


| सुनिपंकजलोचनवचनसुलोचनलोचनमेंजलधारबहो' | 


« खसप्रयुदीनबखुहरि कारणारहितद्यात 
तुलसिरासशठताहिभजछाडिकपफदजनालूक | 
चनी शां 


रोमभयेशिविलशरीण 


रेहानिवाय तोरपति थार करह्‌ लंक कलप शत राजू। | 


शोच अब मन हयोहातुरत भवन अपने फिरिजाह 
अससत्यसिचुकरवानी।मनमेंबनचरअंतिभय 


| _किहिनसकतकछ॒प्रसुरुखरेखी।कहा करवकरतारविशेखी 


देवनकरशोचनजार। जो करिकपा राम यहज्यार| 


_ ससमिवेरधननादजवगहतशणसनधाइद |. 
रिस्विकापिनभयमानापरातपालभगवततसुनाना . 
बहतरघुवरकरछोह।विनयकरत रशकचपतोहू। | 


१ मे लाक कराइ 


| |वुम उदार सब देवे लायक) करुणामय देखे खनाथक 


| वसररीलमतमाी गीवन ते असमस्यासराहीं 
` |ुजवलनीतिलोकवशकीन्हे। चोरह भवन भोगकरिलीन | ` 
a ः तीरथयाचफवइचीन्हा।प्रारासुधनलस्मराकररीन्हा| 
| अबनउचितपतिदेउपहारा।तेहिपरथधिकसोरुशउम्हारा 
|, |हमइजाइमरबसतसायी। मिलवतमहिनसमिलतसमाधी 
| |रो- निस्मेलगतिअवस्रभयउसुनहसत्यरयुवीर। 


|| | पायछतार्‌य मानेर आपू।पियाविरह सम्भव पारिताप|| 

चुरी। कहिममप्रागासजीवनमूरी 
देरबसदेहयाइतसुयीवा।यजगहिलिखतजीह बिन ग्रीवा | 
. हॅसिहहिंवरनतोहिंहेसोची। नातरानिशिचरमायाजोची| . 
.. कित्ससज्ञानृग्शतकअजगावे जोसुनिवरसाधननहिंपावे 
_ 'पसुअसकहेउहंसवयहशीशा।कुरतकुतर्कनडचितकपीशा 
दि» शिरसोंकहतसलोचनाहसहबेगिमसनाथ। _ 


ह 
विलम्बकीन्हनहियोला'इतकचरनम्तनहिरबोला | | 
पुनिकहतसोनाग ङुमारी्रमितभयउरसामेकरिमारी| 
लबराशरसोभवढ़ावाप्रससमीप कसमोहलजावा 


 |सुनितियवचनईसेउतबशीशा।चोफेचकितभालुभरकीशा| | | 
न | Lh 
समानसुनानहिंजारी।रहेउ सोवरन बहरि ्रगाई।' । 


सतवतिअहिराजकुमारो 0८1 | 
चरणागहेहतुमाना| 


| १. सक | 
_ |जासुइषिजिगउपजतनाशा असकोतुककरकेतिकआशा 
रो शीशपाइप्रसवररागहिबहविधिविनयसनाय। 
आजनकोदिनरगापरिहरूममहितकोशलगाय २२ 
चूहरिविभीयरापगनपरीसे॥रखुपतिचरगादियोमनपुनिसो 
' [तुमापितसमरशकन्यरभारो इहिकुलकीतोहिंलाजबडार | 


- युगयुगकरहअकराटकंराजू[सहित 

: सुमिरततुमहिंसजनगतियाचारखुपतिचरितसंगकरिगावा 

| सुनतविभीयगामसनकरुराभरप्रकटनकहतसमय 

_कालकमेगतिकहिससुकार। चली तरत युर आयु पाई 

दो बाइरकरिकापिकरक तेफिरेउविभीययाआया | 

| रशसुरवंवेरही हरय अधिक सन्त्ताप१२ । 

| शिरचढ़ाइ पालकीचड़ी सो ।रघुपति छाया प्रभाव 
हस्यरारिविसूराते घनश्यामा/रसना रत निरन्तर नामा| | 

| सरितसिन्धुसंगमजहेपावन। अससुधि पाय गयोतहंरावः br 


भायरालकांकाराठ) _ 
| त कीन्ह 


८ रचिर्द दारुराचिताबनाई। जनु सुर लोक निसेनी लाई 


जुजधरिबेडीकस्ञरिसन।भरजचुयोगसिद्िकरमभाजन |. 
सि देतअनलज्वालाबदी लप्ठगगवलगिजाय। | | 


लस्ीनकाइजाततेहिसुरशुरपहेची्राय१३ 


षुतवधसुनारशाननजवहा। संभ्रम चुच्छिपरासहितबहीं | . - 

लोचनभरिअ्रावाजचनिनमरिअहिरजगंबाबा 

हासुत सन्तत आज्ञाकारी। करिपिलाप रशकन्यपुकारी| 
आस्जीतेह सब रेवा सुर सुनि वन्दिकरायह सेवा | | 

दूसर रहा न शुज बल राया स्वगे भूमितल तपेउ प्रताया | ' 
| विधिकरिविलापलंकेशा।भयर तेजहत सुचुउरशेशा। 

ळू मन्दोररी रुरन करि मारी।उर ताइति वह भाँतियुकारी। : 


सबव्याकुलशोचा।सकलकहहिदशकन्धरपोचा 


दो तबरशकन्धअनेकविधिसमुभाइसबनारि। | 


PS ना) 


| 2 शंकरसेबकअतिअच॒रागी।सुतु खगेशतेहितेबदभागी। 


७" ह ञान उपदेशोउ शवन। आपन मन्दकथाअतिपावन 
परउपरेश कुशल बहतेरे। जे आचरहि ते नरन घनेरें। | 
सचिव सुकियाकरिनिशिवर्नाहा|भयरतेनहतसतिमनमाह! 
| आइसबलागबुकावनावारिपियारकरियननिरायन। 
_ सतविवनारिनिविध रुख कैसे। उपजहिंधरा मेघनभनेसे 
पनि र | 


प्रथयतनविधारहसोशे रिपुकरनाशजवनविवि होरे 


ससुभि हरय्यहिणवसाहित्रायरनहांगिरोशर 
i चारितव दहे निशिबोती।सन्ध्यावन्दनकीन्दे सप्रीती 
करनध्यानरशशीशाकरिहयितसस्पुटकार 


| EF 1 


, ६०२ : 
Ei 
४६... 


_मिनक्रमवचनआाननहिंसेवी।धर स्यानउर फामद देवी 
| | लेउङ हेसेवी थर ध्यानउरकामर्‌ रेयी | ` 


. लिपतालदेविहिंबलिरेहों। के 

लेजेहों तम मानेठ तबहीं ल तेज होइ निशिजबहीं | 

दो कहिअसवचनपरयोधकरिशीशनाइबलभाखि | 
| आयउरघुपांतेकटक तबनिजरेविहिंउररास्विर | 
_ खिफननिजकरअतिअंधियारी।मकेट भठ जागरिंतह भारी 
| | कह हिजयतिञयनयतिक्पालाअतिहिचगमनहे रगातिकाल 
तह मारुत सुत रचेउ उपार कर लंगूर कोर कठिनाई! 
_|सो शोभायहि भाति सुनाई। सजग राज कुराइली लगाई 
~ रिखियउन्नत शेलसमाना। द्वारजहाँ जहे सुख हनुमाना “ह 
` /र्खिहदयथ्यहिरावयाहाराविमिरविचहकरतिमिरयसारा | 
रुकीयुत्तिनमनरहरानी।कपटवेयतेहि कीन्ह भवानी | 
. चियविभीयणासब अबुहारी।पवनतनयपहँगाउलकारी | 
_ दो> सुहजप्रतापीपवनसुतपुनिसुरपतिपतिदास। | 
' | _ विनहिंनिदरचलरामपहसूहहस्यनहिंत्रासश४ |. 


_|सरमनजानमभन्ञनजाता/कीन्हेसिगमनविभीयराभाँता| 
दा होह बोलेउ सुन आता। चलेउ जहाँ छपालु जन चाल 
 मिरखुपति सन याय पाटे।सन्व्यावारनगयउँखुद 


तेवरितचलेउं्रशुपाहीं मतनसा | [ 
ह चनकपिनिजेमनमानासूच खगेश भावीबलवाना | 
| | कपर चतुरगतिजानिनभारी परमन देरे हरहि धन भाई 
ायसुपारगयउसो तहंबारहेफरीशघरयश 


दोउजरंवा |. 
कपिपतिजञामवत्तनलनोलाबालीसुतसुयेर दलशीला| 
| स ह्विविदमयन्त्रुकीशगणागयगदासकपिदीर | | 
।। | 'सहितविभीयराअ्परभर्सोयेसवश्याथीरय 
_ 'तिनहिमध्यरावराशशिराहासकसंगसोवतफरिनाहू | 
रिशिसोवतरखुनाथा यवुजवागदिशितेहिपरदाथा| - 

कर पर राजत कैसे।जात रूप पंकज फणि जेसे। | . 
ससूहजब सागरसीरा तहे सोये भानइं दोउ वीरा। | 

सुभग वारा धनु घरे वनाई! लस्मरा सह संगोपरखुरार | . 
अहिरावरासनकीन्हपराामारेखिरमसुन्स्र्घनश्यासा।| ` 
जेहिव्याननपावहिंसुनिमहेशइजामनलावहिं| . 
विविधम्पयोगविगगीजपहिंनिरतरनिशिरिनजागी | 
तेहिरेराभरिरोचनाछयासिन्धसेवकभयसोचन | 
बहरिहर्यतेहिकीन्हवियाग। करडे काजरावरा अचुसार| 


| आ कङानेज मायाझतयुरा आकवनी भांतिजाहिं दोउ भाइ 
दो» सोहन ते मोहे सकल मन्चन्ह ते सुरव मूँदि । 


1111-71 Mass वेधिकहाबिगाण| 
| ज निशाचस्सकलसंनारी।रहासक रिषुरावरा भारी । | 


सयउश्वहण्यउटाइक रिग्रथुहिचलेउलेकदि१२९ 


. पिहिविधिगययड्हनलैसोई।नभमारगप्रकाशअतिहोई 


सोप्रकाशजवरावरादेरया। कियप्रसारातेहि 


सन महे हयेकरहि अतिभारी अहिरावशा ले गा असणारी | 


लेनिजलोकगयउपलमाही।भयउशोरतबकपिरल माहीं 


_|जागेवानरञी हत भारी।रेखियनिमिसरिता बिल वार | 
* |षुनिदेस्वियजिमिनिशिविचइन्दूभेयानरजिमिउड्बिलु 
: /रविविवुरिवसजीवबिचुरेहा। निमिदिखियरीयकाबिचुगेहा 


म - 


| | सकलकहेयहाविधिकहकीन्हारपतिविरहप्राराकतलीन्हा 


शोक यसितघरिसकहिंनधीरा।कहां राम लस्मरा रोउचीस 


सोउनरहत राम शर लागे | भाइउ हम सब परम अभागे|: 
_ |कबहंजोरशशिस्याररानीतहिउत्तरकवनदेबहमसीतहिं 
सूच्छिसिहिपरोलागतबञ्शेलजिषि शिरे।| 
दशाविभीयणाकही नजाई। विगत यत्स जनु थेत लवाई।|. 
| रो सहितपवनसुतञरसपतिड्रवमनभावडिभाता | 
सखगपातिखभानकतहुंकछतमञ्चपारतेहिशतिः | ` 
घचनतनययुनिकहसबपाहीविरसयसक होत मनसाहं |. 
कोउयकशावविभीयराबेखाअमुके निकर जात हम रखा | 
र वरनकहसिअतिनीका।कपरनजानियनिशिदरजीका| . 
सुनतबोले३ संकेशा। अहिरावरा लेगा अवसे |! 
बलीजानेसबमाया।निञ्चय्‌ 


| /___ बेगिसोयतनविचारताता॥छपासिखु आनइदोइञ्राता| | 
ओज रि विलाखिकहेर कपिपतिबहरिसुवुमासतसुततात |. 
 |__बिचुरघुनायकनन्मधिकयलयुगसरिस 


क 
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| | च्च | 
, )सुनतवच्नमारुतसुतयोलारारवहचितथिरकारक 
। शिवनचारिरशतीनिहेलोका। पशत 
| अबदुससजगरहेउसवभार।लरेह्काल सनजो चि यारे 
'असकहिसक्ततचलेउहनुमान।गरजतपलयपयोधिसमान। 
- (चलतबारश्‍कतरतरयायउ।गीधिनिगीधकहततहंभायठ| 
: रो» नारिगर्भिगीशद्धकरबोलीपतिसनबैन । | 
यः _ आनुहआमियमलनपियरवाहुहोयानियचेन २४ 
_|वासुचचनसुनिखगञ्चसकहेमअहिरावरारामहिलेगय | 
| - (इहि बलि रेपिहिं सो जार।सो आमिय वड भागन पाई| 
' _ |कचनेउयतन देवमें यानी असकहिविहँगवामसनमानी | 
| जवहिपवनसुतशससुधिपाई।चलेउँ तहो सुमिरत रघुरारे। 
| | अभयलवकपातालाहिगयञ।अहिरावरायुर्रविशतभयङ | |. 
| |डारपालमवारथ्वजकोीशा।कपिसनडाटिकहतबहरीशा| | 


(५३५१५ ५(ज१॥ ०६ 


2. 
ज़ समरुतसतवालकालामिमक्तभमनसुखकालक | 
सो सुनत वचन हल॒मानबोलतभे विस्मे विवश । 
अरे सूर अज्ञान मोरे सुत स्वपनेह नहीं ७ 
'हतवचनशरसंस्युतरवोरी'फामविवशकबभइमतिमोरी| |. 
सुतबनसिमूठकेहिकानाइतनाकहततोहिंनहिंलाजा| | 
' _फिहिप्रकारदवममसुतभयञानिजउतपतिमोसनकिनकाहेञ 
सुनतकहहिमकरध्मनयचना(किहेउ राहरायापुरर्चना | | 
नवञ्चायेचलिउरपिसमीपा।यहेउस्वेरतयतनकषि रीया | - 
सो प्रवेर सागर महे गयका पियउ मीन तेहि तेभें भयञञ। |. 
« |यहिप्रकारमेंतवसुतताता।गोवइँनहिंनिजपितानमाता| _ 
| |अहिरावरा सेवा मे करहे। राखेह हार न कयइ ररह 
० सत्यवचनहनुमानकहिपुनिपंडीसववात| | 
लावालस्मरारामकडंकाहकरतसो वात २४ 


ड़ ् बफ हताच अस जानह तातायह में बवरा रुनेरे कड 


[यशालंकाच दै 


कस्त होमतेहिकारणा आज देविहि बलि देरे रुप राजू | 


७ 0 
प्रसुकाजलागिद्खसहेजे।तमसनसत्यवचन में कहेऊे | 


. जानकहहतुमजाननरदेऊ। प्रभु आज्ञातनिश्रयशन लेऊ 


| नः 
टु 


“न्न 


सुनिञ्सपेलिचलेउहचुमाना।मयेउकोधमकरध्वनजाना। 
रोः तेहिसुष्टिककापिकहहने३ुनिमारेउकपिताहि। | 
इन हिंपरस्परणक इक बलसमानघटिना हिं *३ 

शकहि सक सकहिंनहिंपारी।पितायत्र रोऊ भर भाशे। 
सुत हिंलूससनबांचिभवानी। चलेउबातसुतबिलबन आनी 
घरिलघु रूप होम गह रेखा। जीव सजीव परे नहिं लेखा 
तह रबी कृरमरबपरस । शोरित घर बह को कहिसकरे 

भाति मेवा पकवाना। घरे आनि देवी अस्याना | 
मालिनितरं प्रररनलेव्याई न । १ 


ु सुमनहं करिञ्चतिहलुकार।लेतपारानेहिनानिनजार 
` |जबरेविहिसोपुस्पचड़ायराविकटरूपतब 


छुवतचररारेवी तुरित घररा रही समाइ । | 
सुरवबगारिटादे भयेकापिडबिलखतडराइ२७ 


ee renin eee 


नाश memes nm 


१! रिवीप्रकटससुभिखलभारी। करहिंविचा रहद्यञतिभारी। 
।देविप्रकरभरथान।बड मार्ग गानाशाचरा 
प्रणाम य॒निएजाकरहों। नो चढ़ाव सो क पिसुर 


कपिखिलारिकोतकविस्ताराभाचह निशिवस्कुलसंहाग 
।हिरावगाउरभासुखकेसे। चढे कोध परवलिपय जैसे। 
होमसिदंतेहिजाना।लस्मगा राम तरिततहे आना | 
कीन्ह्प्रसुकहंतहआनीनिणिचरबहअआयुधधरियानी 
कोउगराकोउधव वार शक्ति लर कोर छयाया 
तोमरसून्रपरथञअ्चसिपाशपरिष अरु वेद 
यवस es 
| कलावदस्राः। रमयशूद्कुलक्षरा 
- 'यहिंबेधिसकलवीरवहंरहही यहिरवगा क | | 
| | आयस पाइ सडू तिनकाडे। मारणा कहे प्रस घर भे टादे। 7, 
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| बोलहियुटसम्भवयानी।सकुबलगहिसाकहतभवानी। 
(रो. फशिापतिचितवहिंरामतनरामचितवयहिराजा | 
: भरथकरकोः किमिसनोरशाखगरान २४ | 


|  सुनतगिरातिनमारनठ्यऊकाघनसमान कपिगमतभयऊ 
। निशिचरसकलत्रसितमेभारीकहहिंवचनभयहरयविचाशे 
| अहिरावरा भलकीन्हनकातू। आने कपर वेब सुर राज्।| 
॥ | देविकुड छत आजू । अवभासबकरमरया समाज | 
सम्धमवशतवचिश्चरभारी। बहरिकीश गर्जेउ अति भारी। | 
रोऽ प्रकर रूयकरि पवनसुत अइहास गम्भीर | 

10 वा 
अ रक. | 

सगाकपिलीन्हेदोउमाईधुनतबलनिशिचरसमुरदार।॥। 
हीनिङयाया लीन्ह हनुमानाकारतभूजशिरक्षयीसमाना 
बराडखराडसवरवलरलकीन्हा म 


हिल: 


८०४ छ रामायरालंकाकाराड ६१ |= 


सुसनचशितब कीन्ही प्रयुरितहद्यदुन्दुभी दीन्ही । 
सहित ह्ितर्थुबीरा कडेउवचनसुनुतनयसमीरा 
समाननहिंकोउहितकारी।सुरयनिसिद्मनजतन 
बशतुस्हारत्रिशुवनमहंभयकासनिप्रधुववन चरगा क पिनयः 
नाथकीन्हसबमेंकेहिलेखे। म अगमजलरेखे| 
तिसे सब प्रतापतव नाथा।मुनिञ्चसमिलेकपिहिरघुनाथा| 
कीठकसहितहर रोडंभार तेहियवसर्सु क 
छँ०काहिजाइसुखकिमितेहिसमयकस्सुनहगिरिनाचितधरे॥ 
रघुवीररुरव चवलोकि हरित आरतीसुरगणाकरे॥ | 
| 

| 


आ तेप्रेम सों सारुतसुवन यशगाइविवुधनअचसकहा। 
|, नरनारियहकीरतिसुनतगावतलहतमंगलसहा २२ 
_ (दो करिबहबिपि इरि आरती वाणी सत्यसुनाय। 

| | रामचरराचअनुरागेऊ अमरसुमनकरिलाय सई 
.. |रविनिडरमथृयुरागरागावहि्यारतहस्कहेविनयसुनावहि 
| ल पसिन्ुभगवाना| 
| वर दीन्ह अपेला। तेहिकाररा यहवादेउ खेला 
__|नाहिंदु लबरारकयल्तमाही।रारवत यातुधान 


९४ | शमायरालंकाकार। > 
अजइंहोइर्राफोतुकभारीनिरखहतमसवशोचविसारी| 
बजोरहेउनिशाचरशेरवा। भटमहे जासु शुना कररेरवा 
तेर्णामहि महं हतंप्रचारीबिद अमसब सांकहतररारी| . 
कपाअवसंशयनाही।सुनि सुर हयै अति मन माहीं 
° सत्यचचनसुनिरामकर आनन्दित सुर यूह । | 
| चलेकइतजयजयतिप्रथवरवेसुमनसुह २४ 
नास्प a 
बाहय हरये सुने ।सानस वीहछ रखुर] 
बल्क्यपरवन्दिसप्रीती। मरदाज बोले शुचि नीतो।| ` 
हु चरित्र अतिरुचिरसुहावासुनिममनाथपरमस्चवपावा 
अहिरावरावधान्तभगवाना।वरितकियेसा करूवराना 
सु ऋययपुलकाशबोलेहरयसुमिरिगिरिरारे | , 
__ 'परझवुस्हारतातसतिपावनासरञसुभगसत्षनमनभावन। | ˆ 
हि अ नी | 
| जगवन्चकसुनह न सुहाइ | 
भवसागरमहुत्रमतसोअमितकल्पचलि 


| | जाइ 
| _ |मानससुनतनसनहिंअघाहीँ। तासमधन्यञ्चवरकोडनाहीं 


|धन्यधन्यदमसनकोउअना।ललितचरितञचतिसुनहसुजाना| 
रामलबरारलसहितविराजे।जयतिरामकहिकापिगरागाज 
_रामसेनसुरवमाअधिका३। निगमागमजानेव बुध भार।| 
[उहाँ दशाननसब सुचि पाई । इत संदेश रीन्ह सव जार । 
_|अहिरावणाकरबघसुनिकानाभयःतेनहतश्चतिङ्खमाना| 
वचनवच्ञसम लागेउताही। सन्धम मूच्छिपरेउ महि माही।| 
' |कटेयंखजिमिविहंगविहाला।रंकचीरगतनिशिहिमकाला 
|रवसुरवानलोचनजलवहरे। वचननशावशीशधनिरूई | 
दि मयतनयातबच्चाइयनियह मकारससुभाइ। | 
| साननभूररवकालवशपरमक्तोथकहंपार*र ` E 
|नारिवचनसुनितेहिरिसिबादी।उठि चेठेउ घरि यीरज गादी | 
। दहि अवसर मंत्री यक थावा।करिआादररशसुखबेटाबा | 
` |सिन्खुरनारनाम बलवाना। छद ज्ञान मग परम सुजाना।| 
सदा विभीवया करसंगठयञ। कबहु रशसुरवसभानगयक 
` |श्ञायासोमलञ्चवसरयार। कहेसिनीतिरावणाहिँबुभाई| 
ज्ञानकया रशसुस्वनसुहानी। तवबहिराइवात कहिश्वानी 


| | 


_|रिवरनारहरयञ्सयनेञपसुुहतागहस्यपडबुनेक| | 


। 1 

| 3 
f A 
| ` 
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| स्या र यी 
यहविचारिबोलेउसचिवसुनह रनजकुलर३। 


क शन्भ प्रसाद ताहिकुठभयजा पुरबिहवावल बच पता व्यज 
चु बहत्तर सक प्रभाज। राजा भजा भेर नहिं क 
` |इतषटाइबुलायहताही।जीतिहिसोरिपुररा सहि ट ] 
_ |च्नुजअ्धीशचवरचरपटयो।धरह धीर चित चिन्ञाघडयो| | 
__ (दोर तासुमन्त्रसुनि रशवरनहत्य प्रमोद अमान ८ 
| _घकेतुफहबोलिटिगसमुझायउसनसान३७ | `. 
/ शप्कद वुम परम सयाना। लै मम पातीकरह पयाना | `| 
 |बसतजहां नारान्तक राजा तहाँ नतात अवर कर काजा| :| 
अवसर पाइ हेतु समुझार।सपदिताहिलै आने भाई | - 
_ आयसपाइचारतहंगमना।यहसुनिविहँसिकहेउ्यहिदमना। | 
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ड अतिसुन्दस्णचियहसम्बाद। चितथिरकरिसुनियेउर्गाद्‌। 
| इतनेनिशिचरण्कारिनभेरावरापुरश्राइ ३९ 


j स 


| a ८. वचनसुनिडरेनिशाचर कहफरियेअतिवादपरस्पर 
| औरनकाजु 
` दो> सपरिक्रसबकाजयहलावहबालबटोरि। | 


| सिवकरशसुखचायस पाशथायेतरित 


मरि काकपतिउरअवयेशा।मनप्रसन्रकरकहकाकेशा 


|रो* नरवचोयुरावसुङनतने सप यकाशमिलाह। 


[एरमहउपजेरवलइकसाया।तवसुनिहरयानिशिचरनाथा 
निजगुरुबोलिचरराशिरनारबूझासुदिनसुकलशधगरे 


ररवेहोईहानिसति यहरशवरनवहोरि१४० ˆ 


९६ क > रागाथशालयाजारार। द्य 


-- Pg 


| व्य [सुनह सकलघुरनर अरुनारी 
अमुत्तमलभयबालकाडाछ सागरसबकुलधालक 
सबन याल इक राई। भावी वश मधु भाखी नाई | 
अधारहस बर बोग।पीवन लगे सोर चहं थोरा 
सीर अल मरि राती।युष भये खल निञ्चर जाती 
यानि राकसंग तह जाई।सुरसरिसंगस भाजेहि दार | 
क 
जशिरनाइसुरितविलोकिशिवमन्दिस्सुहावनपावनं । 
कङरिनर्हेतहंसकलपुनिउटिचलेसुनअहिदावने॥ 
रावा पुरी ते रिशा प्राची कोश शत रस चलि गये। 
बेरेजलघिमहंपाइयलवरशस्थुचरणानचितर्ये २२ 
शेष जानतनहिंउतपत्तिनिजमनमहंकरतविचार। 
गेतेहिडिगजाकरविरितरविते छठवीयार४२ | 
| श्वरिशुरुनिजशिव्यनचीन्हाकरतपरामञाशियारीदां 
काहिनिजनामसबनसयुभावा!कुलयुरुजानाविनयसुनावा 
निनउतपतिबूमीशिरनार। ऋरुनन्दन सो सकल सुनाई। | 
अपनच्षत्तान्तलजाने।लखिरुरवरूगनायक सनमाने 


Fe. ~ र या 


| जन दाट रहा कहिनिशिचरराजा 


सोहि विसवअसदेइगोसाई।अपप्रजानहिँ परहें लखाई 


: [योजन ढाई शत चकलाई। चौसट कोश उतंग सुहाई 


ण 


दो बोले तिन हिंप्रशंसि शिव मांगहवरमनभाव। 
_ नारा्रककरिरराडवतबोलासचुसुरराव ४५ 
तपकिहेउँ द्रशतवलागी।नायदोनजननितअनुरागी 


| 
| 
| 
| 


'मांगुसकचतंजिश्वसहरकहेकानाराचकतवमागतर्भयेक 


।पुरञ्चनयासबसहिममनाया।यहकहिरहाजोरि 
कहिहरसुरईशा। गवने भवन सहित वागीशा 
नागचक याचा। अन्तरिसुर सयरि वसावा 
पुरबिहबाबलकी रुचिरार। कहतकडु इक तुम सनगाई 
दो० ऋतु रवि दूने कोटि सो भवन बसे उकठार। 
जातरूपमयनगजरितश्चतिशोभितवहओर 


डुग जसघिचहे फेरा।विस्मयविशवकम्ममनघेरा | 
द्श्छार कालिश पट रूरे। गह भीतर चोहरनिषि प्रे | _ 
पदसघनठच्डवरवाना।बनउयबन रनाना 
जल्‌ स्त प्ज्ञासुरसघन चयारोनारान्तक गढ़ सध्यसंभाया| 


क se 


स कोरकोस्चहंओरामशिमाराकलागेनहियोरा| 
हयगयरयरचरससुराई। कहिनजाइस्वगम्टग विपलार 
कोरि बहत्तर रके साया। विद्या पढ्न लगे खग नाथा 
E हरिप्ररिततेहिकालमइं रधिवलपइंचा्ार |. 
र भसाकशरवरहतुभारर || 
भावीयशनिशिचरसंगकीशा।वे रुक पढ़ सुनहसुनोशा|. 
|शसइकवारकहेड रिसियार। इतिहसि तेः्रापनसुरभार 
नअघसुनिरषिषलयुरुशापा।विरासांगिगवनाकरिदापां  - 
सारगमिले रेवऋषितेही। गहेसकराठ सुवन पग नेही । | 
- लिखि सशोशरे बभा तेही। रधिबल कवन काजगेजेही | 
/ तबनारान्तक सुर प्रभुताई। रंथिबल नारदसुनिहिं सुनार | 
_ |ुनीनिशाचरसम्पति भारी।रहे त्रक्म सुत हर्य विचारी |. 
राक देवत्रयिकीन्ह युमानावारवारसुमिरेभगवाना | . 
[दः दधिबल तेनारर कहेउ सुनह तातचितलाइ। |. 
ह | ra तलुधरिजेहिहरिभक्तिनहिनत्मवादिजगज्ाइश८ | 
- 'यहविचारिभलुरामहिंताताउपजञेडसुनतज्ञानसुनिवाता | 
__ |ऋषियरपरशि आशियापाश कपिपतिसुतगवनेउहरया 


०३ _ रासायरालकाकारड। 


~ 


re | हि 


EN 


ET टी दद MALS Messed Wn 


1 र म रहब - 


_ गोरिगिरीश समिरिगराराश कीन्हानिवास वेट हरवा । 
नारद ताहि देश उपरेशा। गये विरंचि धाम खग वेणा | 


 . 


एमायरालकाकार १०१ 


श्तेहिनामसुहावा। सुभग देखिकापिवरमनभावा | 


ro ।जहाँ तहाँ की विविध लगाई 
नाम इकनिशिवस्थाहा।सो खलरहारि 

सो* अतिरराधीरञ्ुझार चढे शक्रपरबलिविषुला | 
कीन्हेउसमर अपार चन्द्रक युतिसन्तकह ६ | 
कोटिनिशिचरसंगताके असित मेरु वाके 


_|चुनासीर कोपेउ इक चारा।सब कहसमर मध्य संहारा। | 


विन्ट्केवलशहगयञातासुनारिनिशिचरिसुखर्यञञे | 
निशिभोगकरारबलयापी।उपने बहु बालक परताषी 


कोटि सुत नानानामा ऊदर वकसकलवलधामा | 


®. 


6. 


ed न्दुमती आरिकस॒तासन्र्साजसजाइ४४ | 
सुता शक संगबिवाही।यथायोगजेडिकहँजसचाही 
बिहवाबलकोन्हबरोर ६ जज प्य [जाणलं 
तियचहियविइ्हभार\सोभावीयशनिशिचरयाई। |` 

जेहिघरमाही।तेहि तापनिजञअमरडराहों | 


उतपतिसैगावा।सुबुखगेशपुनिचरित सुझाव 
| हरपदाशिरनारीणुरुसनसुनेरैसो 
5 चारनरशसुरवकोतुरतमगचालिपहंचानार |` 
ग़ामान्तस्योजनसुगल ठादभयेउहरबाइ९५७ | 
तेहि मारुत रिशि काननभारी। परणा लेतरेस्देउतहंबारी |. 
समीपजाइभारादाबूभेसि ताहि घीरथरिगाटा| . 
रीति यहिप्रमहं भार तरु यर चहत भूपसुत आई | . 
वचनसुनिसोसुसकाना।कवननगरतचबसतञ्चयाना | 
नारात्तक रूप फे यह बारी। तेहि कर सेवक मेंलघचारी 
उतरुनरीन्हरा।कछ्डरियुनिनिजमासा 


MN 1 


८ र 
| ।देखिभयरतेहि संशयभारी As म सुकुमारी 
| दो दम्हरेसरकह चेरिनहिं गनीकहहस्वभाव। ` 
| आइउतुमजलभरनकहवोलेउत्यागठराव५१ | 


निहि अवरकाहुअसबातापेहह मार सुटिकालाता 


|{ | Es 

. | यहिभांतिरावराइतघटिकाय्गलदिवसगेचायक | 
मनमहंविरूरतठाद चोहट मध्यसोजवरहिगयो। | | 
| निशिचरनिकंरनहोनलगिवियिताहिइकाशअचवसरल्योच। | 
|. Rios ` चत्यकरन इककोढुकी! |. 


~ 
र ¥8 ढकनब ८0-33 >िननर<णम अरमज कम 


दो० कहत बजाव निशान घन सन सेनचतुरंग। 
जन्म भूमिजावा चहह पित चारणा के संग ५३ | 

आयसुरीन्हनरान्तकराजा। लगे निशाचर सननसमाजा 

अमित वानिगनउचरनानारय खचचर खेचर बह याना। 


` ' नानाअखशखगहि पानी।निशिचरञनीनजाइ 


| अेसबसंयुत साज जुहाई।विविधनिशान इने हराई | | 
' | कन्तजातनिज्चयजियजञानी।बित्ुमतीनिजचिवञ्चनुमानी 
` रामविरोध नयहिकल्याना।महुँ संग अव करहे ययानां | 
| ` | इयरावसनसुञ्चंगबनार। कन्ततचरा गहिविनयसुनाई 
म यतिसार 
दो» दशसुरवसुतसुनितियवचनहत्यपरमसुस्वमानि 
| चलहसबसखिनसहंप्रसरितठाडिगलानि» 
सुनियातिवचननारिहरयानी। चली संग लेसरवी सयानी 
ले रल नाराच्कंपगथारा। अमित सेनको E 
बुधजन केहतेसुनङर्वगराजा। अशुतसतावनवाः शडुत सतावनवाज्ञनवाजा' | 


| | 


०७ <. रासाथरालकाकाराडठ), 


है त्याहून 
६ न 


अ. हे क earner । | 
। | सेनसंगचत्रंगस्पलडोलतविवियरिशान\R | 


कहेदिगसँगलीरे। अति थावर गवनास्सिकीन्हे | 


दो. नारान्तक लंकातरत रलसमेत नियरान । | 
दिगयोजन रल रहेर जवसुतु सुनी शसज्ञान ५४ 
कपालु रमेश खररी। आसित जलद सम न निहा 
सवयज्ञ नीति हित सेत्‌।सचिय योलि कह रघुकुल केत 
| विलोक रसिराओरागञेत घन यावत नहिं थोरा | 
| ७ राम सव अन्तरयामी। चरित हेतु बुझा अस स्वामी 
नला 
देवरेव नहिं रल जल बाहा। अहहिंनरान्तकनिञचर नाहा। 
युर बसत गुसोर। पटवा तेहि रशकन्धबुलाई | . 
आवत धज्ञकोत चर संगा। करत कुलाहल नार उतंगा।' 


१1212८1024: 


ग्रभावतेहिसुनिमगवानाविहेसे प्रभ्वल बुदि निधाना 
पाइराम रख पवन कुमारा।उटे हर्विहिय गर्जि प्रचार । | 
लवरा प्रभुपदशिरनाई।धायेकहिजयजयरघुरार 
जातनिशिचर समुदाई। देखि सपरिटिगपहुंचे जार 
_ 'करकटारगरजे अति भारी । देखे3 इमिश्नावत बन चारी 
। बूभोर एतहि निशिचरचाता।यह आवत धावतको 
| स्वगोशेल विकरार शरीरा गर्मत प्रलय जलर समवीरा 
नारान्तक सनकह दूता। यहे पवन सुतबली अकूता 
सिन्थलांधिलकाहि रहेसि युनिहातिअसकुमार 
कालनेमि कहंमारिमगलावा मेरु उपारि ४७ 
अहिरावरासहयरियारा पेठि पताल सदलसंहारा 
. लिआवबातापसरोउभाई। थावतञ्चबतवदिगसोइ घाई॥ 
ना ना 


| 
| 
| 


. |चायचदाइसुधारेसि चाना। तजनन पाव गहेउ हनुमान E 
| शर यनुब तोरिकपिडारायानि रिसाइउर र 


पसारा।कोरिन रथ गहि तापर य| 


2 DER > 
कका जा न 
Ft EE ८,८७0 
क कना >. 


१० [मायरा लव | i 
॥ समभयऊ म 
दो» सकरणड्भतिविकलसलरहभ्रतलधुनिमाथा | 
| र सुनिशदउठासंभारितनधायरधरिधनुहाथ भष | 
छडसिअगशातशायककोपीसरायककीशकरफणा 
_ रमप्रतापप्रभब्ञनजाया| 2) | 
हेर्विपचनसुतकीप्रुतार।वरयतसुमनविडुधभरलार।| 
जयपिंगअलस॒रभाखा(सनिरशकचतनयमनसाखा |. 
5 आतिहरयरिसाई। कपि तर पहुँचा आतुर घारे. 
खलकीशनोकछु॒बलंधरहा मो सन मलयुडरणाकर ` 
गावहिं विबुध तोरशुजजोरानिजररसह इकसुदिक मोरा। | ' 
लागत ठाढ रहे जो बानर। तोजानइं तयु बल चागर। 
सोऽ हरि सुनिता करिषात राम दूत रिस रोकि उर। 
अतिसमीपससक्यातसतराकटादसन्सुस्वरहेउ१० | ` 
तबतेहिंकपिकहंसुष्टिकमाराभयउतडितसमशब्तञ्चपारा/ . 
[ररानतहतेपगहनुमाना।हद्यननिशिचरनेकु लजाना। | ` 


 (इश्‍्सुटिक तेहि काक 
. [फिलकिलाइलंग्रलपेय।डारिश्वमितिनरीन्ह चपेरा। | 


१९२ लका काराड। ८. 
_ रिखिअनीनिनत्रसितबहताभाअतिकुपितरशाननएता 


; सुनिनारान्तक सरुयवचरज 


॥ Sr भरे तमीचर कोरि यर जानिनिशा परिवेश । 
` | दलयुतअंगरपवनसुतचलेजहों अवधेश ६२ 


एसायशा लक 


छ अतिकृपितभारशमुखसुवननिजभरनशृपथरिवाजय | 
_ फेरेउसबनिकरिकोपबोलाजातकहहपराइकै॥ | 
विधिरोन्हविविधअहारकपिदलखातवासनथघाईकै 
0. 
नीचरससुराय । 
। सलागेलरनसकोपसबमायाकपरकुभाय९ | 
तिमिरपसार अपारा। अख शरबह भाँतिप्रहार॥ 
अलवराबविशियकरालाडारहिंसतरुशैलविशाला | : 


हट 


= ल सा] आये जह रघुवीर कपाल 
ग्रहि विलोकिचरणाशिरवरे। भे अमरहित 

अति ऱ्य 
रजाइलेयलनिशिधाये।ळविवारिधिप्रसुपरशिरनाये। 
| |अंगरहवुमतनिकरनिवासी।राम चरणासुखमायुणाणश 
| ` |रोउभरकर परसत प्रभुपोऊ देखिसुरन मनभा गति चाऊ 
र ।परगहि नित्तरहत नर्षा 
नजी 
| - दि बख्ुसचिवसेना सहित शोभित ग्री भगवान। | 
दुलासिदास ते धन्यनरजे यह ध्यान लुभान ३२ 


[| 


॥ घननारनियाताकहिविलर्वा 
| |पिदुमनमलिननरान्करेरवा।बोलाखलउरगव्ीविशेस्वा। 
. |तजहसकलसंशयविवुधारी।करिहहपातसमस्थ्ति 


>> खळ | ल॑ंकाकाराडा _ ह 
बञ्चकीशबिनुसितिकरिताता।धरिहौं तापस रतमा 
५ धरिञ्षानि तापस भात रोउ परभात बार न लाइहों । 


विषुलकपिभालुरीननिशाचरनअययाइहीं॥ | 
शुजबलकहहेनिजनहिंयहतकरिरिपनग्रकरदिस्याइहों 
विन यमहि तातनकोषयरले तबचरणाशिरनाइहो र 
« सुनत वीस सूज सुतं वचन बार बार उर लार 


_ | बूभि परस्पर शवराघरनी।प्रसुयश ताहि सुनायउवरनी| ` 
 |र्‌इपतोहन वास सुहावन। आप लगी सुमिरणाजगपावन 
|शयनकरहकहसुतहिनिशाचरउराचाषुमतिमन््घाक 
„ |शातेहिभवनकुरिलरशयीवाहेमयतनयासस्य॒शासीवा _ 
__ |श्ायउपियमन्दोररिजानी।पाइसुअवसरगहिपगयानी | |. 
_ |तियसुनाय श्चतिकोमलयेनालगीकहनजलभरियुगनेना | 
|रो- नायनिगमञ्चागमविबुधकहतयकस्यहवात। |. 
| बुधजनसोजो याधेह राखेसव्येसजात देथ | 


| 
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॥2-४ _________ रामायणालकाकाणड। | 


म 
|सानिविइलरलहनतनिशाना।गइतेचलानिकरि 


निशिचर गढ ते केसे। शलभ समूह शेल ते जेसे 


र बलवाना 
द्वारकरिकरिनलराईविशियवरयिकपिदलबिचला 
ह | | 
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१२६ | का , 6 
कौ सयर रबी काराड।_ + जु 
इकरिशि इमिहरिछतसंग्रामा| रिंग दूजी अंगर बल धामा 
दो. निशिचरसेनाउरघि सम मृन्दरइव रोउकीश। 
सथतदेखिजयरतनलगि हंसेबिब॒थसुर इश ददै 
छन्र्पहतिका 
सि निरखिपराकमकरतकीश च्य 
करिप्रलय कन्रतेघोरशाराधरकुधर शख घायेकरोर॥ | 
. श्कियारमारकरशरसमहाकियविकलञखहनिकीशजूह 
कोउदेस्तकपिपतिचितउचाराकोउसुर्वकरतनिजथामबाट | 
__ |बहचलेकन्ररशेलताक। य्य 
_ कोउरेतड्हाईलवणाराम कोउकहतविधाताभयडवाम |. 
यहिबीचनरान्तककरपधान।तेहि घाइगहेउ युवराज पान। | 
__ |पह भर लपटाने अंग संग। सब संग उदेउ अंगर उतंग |. 
¢ म | 
अंगभारेजारे तपनि यांचा पुनि आयः जहेसंग्रामराच! | 
यहनिराखिअपरयूयपपिशाच।तर यार गयर सेनासमाच| | 
ोवियमश्वलमारेसिषचराडःउस्यानिलागियतिकटिनरराड 
।महिपरेउ तनयतारावुरन्ता लखिरोरिपरेउ हनुमन्त सत्त । | . 


DSS) 


न 


>>> गिरेउययपतिसहमसवरार 
चरितसुनेरविकुलदिनेश।कहजजाइवेगिञ्चहिरनशेश 
चलेनाइ माथ शकर मनार।वनबांवियाणाविकराललार 
अृगरकरथरिसुमिरियमो अमविगतभयउबलअ्वलधामं 
विगत भरे या युवराज । 
लवगाचापटकोरसुनिफिराकीशरललाजद७ 
न । चधिरभयेनहिंखुनतशब्दपर।| 
ea 5 कारेः ल 
अकाशशीशशूजकेसे।चनुकत दल रोमगणा जैसे। गजब 
अृशीशफिरहिरराधरणी न्य 
म 
र अंगरवलबीरा। समर बांकुरे अतिर्णा धीरा | 
७७ कीन्हा हरि दोऊ। भाजे कपिगरा गाजे सोऊ।| | 
न्न i 


य्यम अामितमहिमोहपछाराबोधि गाडि बारू महे झारा | | 
| भरच्छा।सगेकरनररानिजनिनइच्च 


३ क ° उन | 


| र ० अलसक तेहि छादेऊ सोकरगहि लेश । 


७.” 


रघुवीरसेननिपर लायविनतीरानहीर 


घाय तासुउरमारेऊ भायिजय ति अवधेशहैए ॥ 
गत च्लसोञ्चडितिभयञाजासवन्ततवकरगहिलयरु 


निजहरयविचारा। मरेनाहिंयहरवलमम मारा | 


र पद संचारा गइ माहा!शपरिंपराजर 


1८६५६८६ 


इच्छायुनि ताहिउरवारी। सुरि चारउर माहीं प्रचारी | 


।रशोवदन हाहा करि धावा। नारान्तकहिं 
| निरखिनिशाचरगरा ससुदार। गद कहे गे सब 


हि कपिगरासमयप्ररोयलखिरामचरगाधरिमाथ। | 


उ तनचिते स्या इषि रघुनाथ ५५ | 


_ |बिनुअमकीन्हसवनिजगरीशा।गयेसुवासभालु्रुकीर 


पतन आसीनसमेशा। दिग वीरासन उसा नरेशा।| 


- अंगरमारुत सुतपशुचररा॥ लगेयलोरन सनहयपस्णा| 
| नकल परनितप्रस | 
' |चहाँसुरारिसुतहि पोदार विलर्वहिं तासुनारि समुदार | 
` | होतप्रभात नरान्तकजागा।पिदुविलोकिलक्ञारसपागा। | 


रथचहितुरतइकाकी घावा नभपथ मिमआया 


 कीशकंटकयहमसम्धेनजाना।होरलोय कीन्हेसिभरि 
. दो न 


होइहोडगिरहिंमहिभायहिचारतबैन७१ | 
वाणारुकशततड्तिसमानाछाडेसिशठजइंछयानिधा 
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. 
बिशलकीशसुरफाने।बहतक कायर देखिपराने 
सेतुरिगराकसयाना!रऐेरेफिरहि न सुन हरियाना 
सुत अगर सुयीवा। कुसुर मयन्दहिविद्वलसीया 
येसब चीर हांक रेधावहि।नभपथताहिन खो जतपावहिं 
सबवीरण्कसतिगना।लैगिरितरुकिय 
दश सरव भवन तासुकंगूरा| बेटे कपि पसारि लण्ण। | ` 
तेंडारि देहि पायाना। बहत रचज भे चूरा समाना. 


 जभेङ्च्णो निशिचर यूथ। गे निशिचरी भयगुथ॥ |. 
„सुर वीन चारत रीन्होभइभवन रावशालीन्ह। |. 
*सुनिबोलिभररशभाला कह खाहकीशकराल। 
करि यल भांगे कीश असकहेउवचरशशोश। | : 
ममलहह आयसुवीर। वमो सकलस्शाथीशी |. 
--सोञ्चरमो कहं प्यारा जो खाइ मकेट धारा |: 
_ जोजाइ आयसु छोर।सो३जानि हों रिय॒ भोर | 
+ रेव सेतु युरा स्जनिचर सक णक शुज जोर । 
रावरापावनरास्विशिरधायेकरिरव घोर७२ 


०, 


मायरा लंका का गइ २ 


देखिलंग्रसकल हरयाने। मधु मारी सम सब लपटाने | 
कपिउर सुमिरिरमेशप्रतापा। डारेसबन पटकि करिदापा 
।कोचे घर समरचुजविदारी।जयतिरामजयलयगापुकारी 
. सुभरछहनियनिफेरिलेशरा।भ्रमिगिरावहिंकोटिकंगरा॥| 
| र रुआरंभा| 
` |सेदाहत अपक घर जूहा। क त रचुनसः 
युनिबिचारकरिहरिघट्धाये।निशिचरनिकरमध्यचलिथाय 
।करिकोटिनबिनुनाशाकाना।करपदहीनकीन्हरिपुनाना | 
. | छ रियुकीनकरयदहीन अगरातरीनवचनयुकारही। | 
| गहतेनिकरिनिशिचरञ्चखिलस्वलविपिनवाटसिवारहीं 
| यीपरपरणा समधरणिालंकाकम्पवरकीशनिकणा | 
. | तेरेकपारनियाटिञ्चरितियकीशरवेंचतगहिकराRय 
दो. भयउकुलाहललंकअतिनारान्तकसुनिकानो | _ 
` |  नमतेस्यन्दनसहितशटप्रगटियरमरिसियानऽ३ 
` |निरखिदशानिजनारिनफेरी।कहन लाग कदुगिर घनेरी| . 
आयउसंयाम विहार। लरततियनसंगलाजन याई | ' 


20० .... 


काकाराड) व ४. 
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4 रु -  रीसायरालकाव 
| सुनिमस्कटनिभयउसुरभारी | प 
| ह ।लीचफपिनकरशिलाउपारी|. 
| सा | 
पछारिरावराइगरेखा।कोदुककीशनिकीन्ह 
यदगहिखलनिफिरावनिनाचहिंगाइ 

दो» तोरततिनतन परकि महिकहतजञयतिरखुवीर! 
॥ करतयुडंगतयामयुगकोशछदोरणाधीर१ 
अरवाचलरविकीन्हप्रवेशा।वन्दे चरणा जाइ अवधेशा 
।श्यामसरोरुहप्रभुतनरेरवी परधरिशिर्सुखलहेडविशेख्ी | . 


Pa 


॥ । स्य लाजकेर॒येसंभारिबाजि सानि रुश्युरू। 
_॥__ शंक छोडिशस्त्रमांडिंगादवीरसंगरर॥ _ 


आशि 


(८ हि 


णाता. 


जीवअआशत्रासनाशवाजमोहङराइङराडी 
बंक झर शंक दूर वीरता सप्र चराइ॥ 
| _ बानिनागशोरघोर परि गे दशो रिशान। 
__ श्चूरि घरि मेघ बोध शोधना परो अयान ` 
_ _ कूरकूरव्योम पन्यनायञ्रायजायभ्चमि | 
| | अखशरत्रकादिकाहिकुङ्कुङ्कमिकूमि२० 

. दो* प्रलयमनहंचाहतकरनअनीतमीचर चराड । 


| ।  सुनरखगेशमकेटविकरजिमिधायेवरवराड 9५ | 

| ॥ निहारिहये कीश ऋस फूलिफूलिशेलभे २ 

` बजाइ कर्कराइ इह एकबार के अभे॥ | 

| उयारि भूरा अपार इस यश्मचंगह | 
| 
| 


| ह. _ रदी हरी स्टगावनी सवार उच्च मराड हू। | 
मनोविचित्रवाहिनी रई मनोजरवराइहु `` | 
हेराबलेविचारिमारधारिकोसके। ` 


| 


| ` गरेभालुबलीवद्नधायथायनभ दूरि ७६ 


_लहिनेक ककन्थपरजार। कारहि कान इगन रन नारे! 


१२३ 


| के: | 


_ |अभितनिशाचरञ्चति्चेवियार।तायर्करहिंशञ्फेमारी | | 


सुने य॒कारि जयति राम शत्रु से नहींधंके| छः 
लंगूर चल से अकाश भीत उच्च भोचस्यो 
गिरे पयोर पोन ते कपेट भेरते कस्यो २१ 


| ` आयुधभरिञचतिज्ञोरपरेलाशिघनलयसमः१ | 
सजगहोनकपिभालुनपायोअतिशयनिकरतमीचरथाये/ | 


खभाहि कपिननहाथपसारे।जह तहं कनि एकसुकारे| | 
सन्सुखकोउ नकरत लराई। कपिन मारिरया भूमि सुबाई |... 
गेअनेकभजिसिन्धुसमीपा as sae 
सजिसारंगतजाइकबाना। भा्रकाशरिगतरणिसमाना 
लस्वितमविगतभालुकापिहरयोकरकराय थायेरिए 

भिरेरुक सन रुक प्रचारी। लागे करन कठिन हठ भारी 
दो» शीशशिलातरकरनधरिकोरपनभरिभरिधूरि। 


रहिंगिरितरुनिशिचरशीशादधियरसमफोरहिभर 


५ 


| ; स्व आल चाय नाराचा। जन्य सको बाचा | 


: तर्कित खसे निशाचर कैसे यल हीन नभ ते खग जैसे 
|, गिरतकीशगहिचररा फिराडीपरकिश्मिगाइहिंबिहेसार! 
| तंबरिसमञ्चगरितसुमतोरताअगरातरुरडसिस्ख 


OS PP .जदयेज >. ८. 
Te 


F 5 ।तेसूच्डित फेके गढ़ लंका | | | 


_ रामाया 


हीन रिएु सेन पराई । देरिव पवन सुत हसेड उठाइ 
चेटि अवनि अति खूमलफारी अतिउतंगदीरघचीडार। 


दोः कोटिवयालिस तमीचर नारान्तकाकरधातो | 
रामछयाबलहतिखलनि कपिनविताईरात9 | 
मुतुरीरमहंहरिशस्जवही [पविशेकीन्हउस्यरवितवहीं 
देखिकट्कनिजपरमबिहाला।नाराग्तकभटकोरिकराला। 
करिबहशपथलियेसेगवीशावरबतशक्तिउयलगगावार | 
शर अस्तम्भनवियुल पनारे। भये अचरकपिररहि न रार | 
लैलेपाशनिशाचर धार। बाधतनिमि चृंगलिशक पार 
व्याधि पीनरासमबह जाना।भरेयान प्रति अयुत 


se 48% 


इच्छाजानेन कस सुतहिंसराहत मूर । ˆ “| | 


१२६ 


अगर कालविवशमतिसंभमित _ 


६६५ | 
181,“ LEN: 


सुनहभरपेबुभिंगूर५ | 


| 
| 
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| र बरायशगावि 


| ड हनमितगाहाचाशिखशरास 


: [मायरालंकाकाराड) ~ 


सकलकपिनकेसच्योवीतो। तोरिपाश भजिरामसप्रीती | 


वायु खून युवराज निहारी। हरये कहिजय जयतिखरारी 


दो मेयबरूथहिंपाइनिमि टकगराकरहिंशिंगार) | 

तिमिमरदहिं रतुननसुभटकीशभालुबस्यिर३२ 
| र सक वासर अवशेखा।कह अंगर कीशनतनरखा 
चलियतात अबजहंसुप्ादेसिय पद याथोज अन्या 
'अंगरयचनपवनसुतभाये।सपरि सहित रलप्रशपल्था: 
।निशिचस्कोरिनरान्तकसंगाकरतरहेबह विधिरारगा | 


Lo 


अहितिनन्दलस्वितिनकरमायासभयभयेजानार्घुराया | 


अहि पतिकहेउ तिशक्षणा ण्का तैं कीन्हेरसा खलथनेका| 
छ« तेंकीन्ह खेल अनेक विधिय्वतिशखलराशयला। | 
इभिकहिअहीशचटाइवचुशरकरननिशिचररलमला ' 
_ निजनीनिरखिनिदानहरिहरसुवनधावारिसभरा। | 
डारत अनेक नराच प्रसुपर शिला तर घरश्षधरा वयप री | 


| 2 MET TF \ ४4.) [“/- हे 


तरउपलगिरिअरितीरउपरहिवागालयराचलावरा 
। ० का 
` सुरगणामफालितसुमनभारिकरिजियतिसबरापुफारहीँः 
रे» मायायतिफेअनुजसनमायाकरतअ्रयान। ._ 
| लगतनरुकोज्ञानिनियतवसलनिकरतुलानर५ | | 
हनालयराउरपविसमशायकालगतगिररणामहियहिनायक 
द्‌ स्पलरलभाप्रवलऱ्यपाराभसरालागभालुकपिथारा 
चलेपराय कीशभयभीता। 


कपिडरकीशभालडरअरसा्यापुयापभयभिलनयनीला ` 
कोउनकाइनिकरनियरार।जोनेहिपावताहितेहि खारे। | 
पुनिशरसाधिविभीयरारूया।गहि अंगरहचुमत | 
काहन यहमायाकड्ञानी|कपटमिलापविभीबरारानी | 
` |स तेहिआवसरजागेलयरादेखासेनविनाश । | : 
_ | `` अहिरावराङलपवनसुतसस॒भतउडअ्काश ८१ 

__र्नेउजाइभयंकरभारी। फरेउहस्यसुनिनिशिचरकारी |. 
. |मायाहत शर लयरा पंयाराउघरे कपट कपार अयारा| _ 


rere 


it 
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नारालककोमायायी बीती। गयउ यज्ञशाला अति प्रीती | 
सकलसमग्रीताकी।कीन्स्यरम्भविजयानिजताकी 
.यज्ञआसरी तेहिंतबठाना। प्समूह बलिकारणा आना 
भयेनिशा सुरवचमवशंसेनाफिरेसुमिरिसबराजिवंनेना | 


दुरित अहीशरामयहेयाये! सहितअनीप्रसुषरशिरनाये 


. दिन रिकहयलनिसब सन कहा सुरपसागररखुनाथा - 

_| _ चायसुश्चायसुभालुकपिचलेसुमिरित्रीनाथu२ 
- ¦ |तबस्चुराज अवजउरलावा। निज आसन समा 

ks मघवासुतसुतखरुहदुमाना॥इनसमभाग्यव्तनहिआना 
` ` अमलास्बुजपदगहिनिजपानीपरसेसबनि ००“ 

|; म लंकेश हरीशा। प्रस्समीप सबसुदित 

` अलुन्नसरवानागन्तककरगा।युद् प्रबलतावहावाकररा 
`; शिवप्रसादतेहिआमितप्रतापा।मरतनरीन्हेबहसच्चाया 
' ` सुनेवचनरघ॒पातिससकाने।अतिसनेहहरिचरितबखाने 
_|सुन्‌इसकलहमशंभनआना।निनहिं भेद ते वश अज्ञाना 
' दो जेसुभिरहिं शिवसह उमा तेजानहममप्रीया «| 
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|. शंकरभनहिंसोमोहिंभनेंमोहिसोशस्ययतीयप३ | ` 
. |चारियरारयकरतलताके। बसहिं महेश उमा उर जाके | 
जीममभरशाशिवसरानिवाहा सोजयरेव न संशय चाह | 


कह शस्ये नरान्तकण्हा च्च | 
्भिरहसराविश्ययकनाथाकपरत्यागिसवनावहमाथा 
होइहि विजय धीरमन घरइ बेगि उपाव पावसुखकरडू। | 
|शास्थुउपासनकरममरासा।तातहरय धारिइ्द्‌ विश्वासा | ` - 
|ोष्जेनरचाहतभक्तिममसोछलकपरदुराइ । |. 
| शिवासमेतगिरीशपदनिशिरिनरह्ममनला३८३ 
|भनकमवचनशर ०-1 पु 
निर्भय es नेह। ताउर रमा सहित मम गेहु।| : 
|भववारिधि बैवतियहविचारिबुधजनभवसेवहि। | 
. भिवभच्ञनयहहितउपदेशा।अनुनहिंसखहिंबुफ़ावरमेशा | ` 
॥धववासीसुनित्रतिसुखपावाःयहिपतिरमचरणाणिग्नावा .. 
| अंगर्हचमाननलनीला।कपिपतिञरुकऋसेशसुशीला।| .. 


७ | १११५) ॥१) १५१३ 


_ ।भयतजिनामजपव हस्याने। 
रो* कहतसुनतइतिहासअधिनिशिवीतीयुगयाम। 
स्वगपति्यागतरेवञरयिजितशोभितत्रीरम८४ 


| | __|शमलबरा सखसीवविराने मार अपार निहारत लाजें। 


निरखिसाविसनिहरयसनाया।उटे हरयिप्रभर्थुकुलनाश 
ई 


_शुनिनीकेहरिख्यविलोका।यथाइलुलसिसुखलहकोच 


नाथबहतयहिरवलहिसिलावारराविलोकिरेवनहू र पाव 


- सहितविभीयराराजनसाता।सनितरीसरवहर्यशविर्याता 


अवरघवीरकरहसोइ वाता!विचपयास रिपुमरइ्रभाता र 
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>> नंसाइ लणशरथिबलसनसुरवकरुबुलार 
शीशवरभारबी।गवनेमुनिप्रमुङबिउराखो 


तयोबल तेजसी तात तासुदिंगजार । 
मनप्रसन्नकरि चवरई यानहबेगिबुलार७ ` 
कुमारपार सनुशासनाचलेवन्दिपद्हरयिउदासन | 
बेगवन्स घावा कपि केसे वर नराच दधि सुत ते तेसे।| -. 
| लोक अई घरिकातेहिटामा।पहुचे वायु सुभ बल थामा ह 
देखितरगिसमतामुप्रकासाएदभयरकपिमन्दिपासा 
| उन माता रनर | 
न होईहोत प्रभाता।इतइनकर्‌चितइरिपरणता | | 
कीन्हविचाराप्रभुपइंचलिये > 
. ज्ञोएहसहितचलहंलेरही।नहि अस यायसुभक्तासनेही 
दो बुथञनशीशशिरोरतनविलजातसुनिराा | | 
_ | ताहिजगावनहेततबकीन्हेयमितउपाउ ८८ 


'_|पानेहवुमानकहेउसुच॒भाताचलहाविलोकनत्रिसुवनच्राता 
'सानुजनाथसुरवर॒परकंना।निनमकर्रशिलाअधर्गजा | 
नेहिलगितपकीन्हेउ्बहकालासोतमपरअचकूलकापाला 
ब चूरजरी हर मानसरबसतहंस इवजोर । 

_ साररतमकहेलेनलगिपठवामोहिंप्रुसोइ० | 
घुनिजुस रा।हरिपहँहरिसँगवरितसिधारा 


न 
4 
ल्य 


` व 
भयउञ्राइभिनुसारन्हाइसबनिप्रसृपर गहे १३ 
तहंसमर्करनवनचारी। तववतवतासर 


तिहिगातरिपावाभयउप्रगरतयप्रभुदिगश्ावा| | 
विषलल्खासरवाचत्शायाउशजापसारिहरविउदिधाय  - 
कहंटीसगुरुभार। सुरित मिलेउरउभय अघार। |. - 
तिसया ॥ | 
० हारियतिपूतप्रवीराञ्चतिसुनि क 
लगेबुकावनमित्रकहसुनहपीयपतिवात२९० | ` 
स्वभावसत्यकविकहरोफलपियूयवियवेलिनलहही| ' 
- |ससुभाइतातविचारिनिरानाफिहे शनीतिनजगफल्याना| `. 
| चिव॒ चरिजससुभहमनमाही।रामविरोधकतरुँजयनाहीं 
॥ तुच भरव गा भ्रमकैसे। कूपधसतविक बार अनेसे | 
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| दकार । जानेउ मासी | 
जे कुसन्रसम्भव अचज्ञाना। कहह पाह रघुद ताहिसम [गद न 
_|सफलकरहभवपथुपरपरशी।करिहेंअभयतोहिंसमर्रशी 
.. मानहसीखमोरिसुखकारी।प्ररातपाल रखुबीरखरारी | 
देर शारंगी शरतरशिसम रशसुरवबपरवगलेया । 


आडहुं मूढ ससमियरुभार।कहिअसपालिचलाकाटिनाई| 
_| तबसुकराद्सुतकोवितभयजाशपरिकरिदयागेगहिलयङ . 
| नारान्तकट्यिबलभिरेनिरखिभालुअरकीशो 
लगेक्रनसंगनिशिचरनकहिनयश्रीनगरीशणेश | | 
-कापिच्रसँहारे शिलनिगारिबहसरि करेसिकतापहारि| 


क | 
| 
EE “१ 

म ` 


_--_-_--___-_______-<.... 
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भदबिहवावसवासीजितेका >> > 

` ह सुकाकी मलुनार वीर किय इन्द युद्ध उस्गार धीर। | 

. 'दोउलरतलहेळविरकभाति। omens 
| ot 

हा द्‌ भशअलससोकरतयुद।बलवन्तउमयच्रमगतसकङ। 
_ |कहेवट्प्रकारञचुतियुडरीति।सुरवमानेरसुरदेखतसुपीति 


म, 
र्ष 
क 


> ८ 


१771-77 | 
_ जेहिहेतसुस्युनि सिद्धगानाभातिनपतपमस्वकिये। 
_ औऔरामकरुरासिखुसोफलसहनहीरचुनेरिये २४ 
रो देखितासुगतिविदुधगरणाश्रमयभयेखगराय। | 
प्रसुदितवरयेपुहप करिरामचरणावितलाय९४ 
_ |मरानरान्तकरधिबलजानी।तोरितासुशिरगहिनिजपानी. 
:_. रुराड तासु गहि लंकसचारी। आप॒ चले जह नाथखरारी 
"१, ही. भूत बेताला। चहि चढि वाहन वेव कराला 
| ससरमहिसुखरसमेता।उदरखघाइ गये सुनि केता 


: ` ,हनुमरारिमकेर पथु याहीं। नाइमायपसुरितमनमाहीं 
` दे शमस्जायसु पाय ुनि होइविगतअ्मकीश 
तबरदधिबलप्रथंचररागहिययागेधस्यिरिशीश९५ | _ 


a >. 


७ 


| णगी | | 

न्य कर जोरी । बोले गिरा भक्ति रस बोरी! | ' ` 
हः | सुम्हार यह बाना। सन्तत करह रीन हा |. 
|स चनचर पावर सहजजइ बुढि विषम अज्ञान! | . 
/ | विरर्खभावछयालुप्रभुसेवकसुयशवस्वान९&$ | 


| | इञा 
0 अल 
+ 


| र जज 
सरसरितासबसुखत्सहाये।सहनहिंयावतबिनरिंब॒लाये 
. - | ताहिशुहसिरवरेरघुनायासुनिपसुकीन्हतिलकनिनहाथ 
' . सारंगी रुरव सबही यावा। थंगरादि ता कहे शिर नावा 

| नु रो पाइभक्तिवरराज वरप्रथु चररान शिर नाश 


` उतहिंञजहो बेटोरशभाला।बिनुशिस्वपु॒सोपरविशाला। | 


र च्य 
विहवाबल पुर राज करह ताततुमसुरित मन। 

याहि अवरसबकाजशिवाराम्भृपरभक्तिइद 

२ कान गभ सन्तत चहर। जोइसोउप्रारी मम मन रह रै। | 


दघिषलपठ्यउत्वरितहठसुनहन्रवयसुभभाइ९$ 


. _ | तनमनरामचररा चनुरागे। रथियलराज करतभयत्यागें | 
` सेनसाहिततरीरानिवनयना।राजतरेस्विविबुधाचितचयनां | 
` | हनतइ्न्टुभी विविध पकारा। पुहपमालभारिकरतं 


कारिश्चखुतिबरविनयपुकारे। मिनि SOP | | 


EE रामायण लंका काराड। ip 
दिस्विविकलञापेउटिधावायहिचानततेहिशतिइखपाबा. - 
नारान्तककहिस्यल परा महारवभार लंक गर भरा । | 
य तनयाअरिकिनिशियरीशोकसमाजावियादहिंभरी 
दो. विन्ती आरिकसकलनाराफकीनारि! उ म 
व्याकुलमहिलोरहिंपरीनिजतनरशाविसारिईर | ` 
करविलापजिमिनिशिचरनारीसोननातकहिसुनुनभचारी| . 
शीकनलकिलकालघुतरशी।चदीसकलनिशिचरकीयरणी | 


a 


|इइतजानिनकतइ नियाह। कहत मेरोत्रितबसबपाहा | 
बेन्द्मती कर गहि बेटाई। नाग सुता की कया सुनाई | |. 


जेहिविधिगईसुलोचनातेहिगहितमभयत्यागि। [~ 


_ अकेलियानचदिजिबही।तासु सवति इक यारेतबही 
चितरेरा अस तारू। युणा गया सुभग बसे तनु जार 
सो करिविनय चदीतेहिसंगा। कीन्ह पयान रंगी शत रंगा। 
| सथ अकेल यावतकापिरेखा। कादर डरपे हस्यविशेखा 
खावत मानिसबल रियकोञ।नल अरु नील सुभरवरंदोऊ 
'“ खाये धाम सपरि तव आगोयुगलनारितननिसखनलागे। 
दो» स्मि डूभि चत्तान्त रोउ फिरियायेप्रथुपास| | 
| वन्ट्किज्जपदउमयकहसुनियेरमानिवास २९७ | 
_ |नाथनरान्ककी रोउनारी। यावत शररा प्रयातभयहारी। 
'_ |सुनिश्ववीर हद्ययुसकाने।उतहिं रिकावह सखासयाने 
सुने ग्रथवचनबहरिसोधायडकरकविगतरथ 
विन्दुमती पट रेखा दूनो। विनय हमारिकीश असखलो| | 
. |कहहजाइदुमपुहिंडुभार कोहि कारणाइमररशचषाइ 
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ताकहं रेतन रुश प्रभ सुन खगेश सो भेर 

॥ैमपरीसा हितरघुनायकाकोतफकरतअमस्सुरबदायका | 

पायसखासब चहरिडुभाई।ानि नल नारिन पास पठाई | 

केहकपिसुनङ नरान्तकनारी।ररशनतुमहिनदेत खरारी | 

तुम शहजाहबचनमम मानी। बोली सो तिय बचन सयानी | | 

हमअलाररशनहितथार।नयनसफलचिदाफिमिशहजार | ' ` 

याहे बिधिकरतचिनय रोउ नारी।कीशन करककीनपेसारी |. 
आवतनिकटजानिरियुरवनी।यद्पिपतिबतंहेसुखभवनी | 

| |तरपिनाथ तेहि ररशनरेही। जाइ निकार विनतीकीतेही | ` ` 

। दो प्रथुसीतायातिजगतपतिसुरनरपतिरथुनाथा | ` 
| बोले देउ दरणशकरुरायतन रीनबन्धुजुविमाय २ | ` 
रसे रास न सो तियबोली।विसलज्ञानपतिबतथबुडोली | .. 
य्य पा ।पुरुय नपरतियसपनेहजाने। ' ` 

- | पाशतयुरुयनकी यहरीती। जिनकेहदयकपरपरप्रीती -; ` 

समररशीकछरोबनखामी।सो विचारुप्रसु अत्तरयामी। | ' ` 
._आरत बच बिलस्बन कीजे। करुणा कर बर रुशन दी जे 

__|िहिबोलेगरथुपुनिसोकहर। तययशअचसञ्चतिगावतश्चहर्‌ 
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| | तातेकरतअनाकनीमोरि औरि ला ३ 
| पयसुसुक्याहि न उत्तररेही। ताकर प्रेम परीसा लेहीं। 


® करत कत प्रसुञ्चुतिभावाएजतनायनमम' 


| गोतम वाम राम तुमतारी।) अथम 


दीन द्याल भवानी 


सुनि ममहस्य परी परतीती। अब प्रभु कस देखिय 


जातिभिलनी निस्तारी 
|रो० तारितारिञ्चधमनिञ्जमित वारवारअमज्ञान। 


उभय नाणन्तकबालाबारंबारकारि 


इम सत्य सत्य दमस्वामी इवह बेगि उर अन्तर्यामी 


चीतसप्रीतिननरक दरदुमकहँ नाय अनीत2 


हुँन लीन्ह निज कर्कबुलाई।परीं युगल प्रभ परतर 


घुरन्धर प्रथ अवतारा। केवल यतित्रत धम्मे हमार | 


उठाय राम घेटावा। जगदीश्वर सूर्‌ वचन सुनावा । | 


1000010... रोमायर । 


बिन्दुमती तें परम सयानी। 


ळातील RN 


मव ऋँ॑ँंए ... ip, | 


पतिपररति द हत्य समानी 
__|चहतकरहेकह तयश्रागाना।माय वेगिवर जो मन माना 
सुनतवचन लोचनजलवादी।जोरिय॒गल कर रोऊ ठादी | । 
भुतव दानिवेर तरचर से।पदजलजात देखि सरसर से| | 
। \परमयवित्र भईैहमरोञ।इमसम धन्य नारि नहिं कोऊ , 
छं्कोधन्यहमसमनारिजगमहंसुनहत्रीरचुनायक। | |. 
| | देर्रशकीन्हीयतितपावननाथसरयारेथायक॥ |. 
_ | कपासागर यशउजागररेहवर सुर भावरस्‌ ।। | 
| ह जेहिमिलेंपतिकहँनाइबिलअमबद्शतपयशअ्रीधरे २१ | - 
सोर यहकहिबिरुकुमारिसहितसीतिप्रशुपदपरी | . 
|~ तिन्देउडाइस्वरारिजगत्राताइमिकहतजनिर५ | 
_|स्हथीर तुमजानिअवडरह!निनयति लेहभयनसुरसासह 
. कहेहरेव हमकहेँयहनीका।हमहंकहतअबभावतजीका| | 
_ गिरिजासहितगिरीशविरागानाय वुम्हारदरशथबुरागी| `; 
नारदारिसनकारिकजेंतेजपतपकरहिंविविधविधितेते | ˆ 
। तिउनकबहँ हमारी नाई रेखहिंपरजलजात अघारे | : 
। | हसिदिरशनलबलेशप्रमाना।जगकोसबसुखनाहिंसमान| . 
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सुरवसागरसुनिवचनप्रमान।हनुमत अंगरारिभर नाना 


त | mr चन्दन अगरभारंवहलावड | 
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|पाइ राम अबुशासन थाये। लंका गठ़शुह गह सचुयाये| 
- ` |कपिन शोधि चन्दन बह भारा लाये जहं चीनाथ उराण 
- ` |कृहस्दुवीरसुनह लंकेशा। तात यहे बड़ हितउपरेशा। 

| बिन्दुमती जहे चाहत टाँक राह भार संग दम तह जाऊ।| 
, [दशकन्धर कर बेर बिहाई। चिता चारु अचिदेह बनाई | 
| दिः रघुवर आज्ञा यारिशिरउटे दशानन भाइ । | 
-५ | अयुतभारवन्दनअगरतेहिसेंगचलेलिवाइ* | 
` , ` जहाँ जरी मघवाजितनारी। तेही टाहर चिता सुंवारी।| | 
| Tअपरसयति मनु नारी।बिग्दुमती मन भाव पियारी | _ 
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च चतुरश जु 


मकलअन्हाइस्ण्तकअन्हवाई।सुमिरत हरय रामगतिदारे 
श८ उतर्‌शकन्धरजगेउशट सुनेउ अवशा सब हेतु | 
संगसन्दोदस्थादितियगवनालैखगकेतु9 | . 
बाजतहोलकपिनसुनिकानाअपनेमनतिनअ्रसअ्चवुमाना 
आवयुद्धहितउत कोउवीराहमकह दाद्‌ करत यहितीरा | - 
कीश अयुततबप्रसुपहंयोएररा प्रेम चरणा शिर नाये |... 
नायउतहिं रशकन्यस्जाता। कीशरुककहसनुजन ताता 
आ | 
रामरजायसुशिरधरियाये।सपरिविभीयणापहं सो याये। 
'तातवमहिं रथराज बुलावा।सुनत लंकपति आत्र थावा 
| रच 
दो» मोहनिशा तहं तरुरारवितिनचररानशिरनाइ। 
. | भआास्यवन्तरावराअबुजचेरेउ प्रभुरुवपार ऽ _ 


7 | 


* 6995 
|दशसुखखतियनसहितगातहगोविर्मतीचित्ररखानहंवा 
देरबतअ्चतिविलरखाविवधारी।करुराकरतानिशाचर्मारी _ 
_|सासुशवसुरकहदेख्विद्रवारी।जान नवीन नरान्तक नारी 
` |कहिणचिगाथसबनसमुझाइखामिसमेतचितापरथाः 
. यथा योग्यबैदी सब तेसे। यति पह रहत रही नित जैसे | 
` |अननिरीन्हञ्चाला्यति थार।पहेचीसुरुर सवतिय जारे 
_ | दिस्विदशातिनकीसुरस्वनी।तिनहिंसराङ्भियननिनगवनी| 
रावरासहितयुवतिनिनगेहा। गयउ भरो सासत सन्देहा | 
- |&सन्देह सासत भरेउ रावगा सहित रारन शह गयो । | 
` | इमिमयसुतारिकनिशिचरिनलस्विविकलबलमळितभया 
दशमाथगतिदेखवतविपुलाविलखेनिशाचरनिशिचरी | 
` | सन्तापशोकबिलापमयभ्रमकटकलंकामहंपरीर | | 
` |दोः णम विरोयिहिंजसडचित तस दिनयहचाचाइ | 
| सोकिचारिकरिलंकगठ़उतरीवियतिवनाइ९ | 
` | इहां देवरेवायसु जाना। वर आसन शोभितभगवाना।| 
_ | यथायोग्य बेटे छगशास्वासवकीन्हेपयपरअभिलास्या| 
_ |रिपुबइमरेउहर्यसवकेमनाशनिसुनिहेरतसुभगश्यामतन| 
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१४६ रामायराणंझाणार ८७ । 
__|ततिनकीरुचिलस्विरीनस्यालाशिवयशगायहकहाकुपाला|. 
| प्रभु आज्ञा पारे | गावहि कपिकलकरार लगाई 

डमरु शँगिशंगी कर तारी। घाणा पाणिसरवंतेवन चारी | 
डर तन्तु वेण मज्जीरा। शंख रंग नार गम्भीर। | . 
_|त्यतकीशभाषदिसिरावताशिवासहितशिवकीरतिगायत 

| छेन्शिवशिवाकोरतिविमलगावतभालुवानरसुरवभर। । 


८८5 
/ 


` अहिनाथयुतरघुनाथडबिनिरखतसकलचितपद्धरे | . 
|सो* गत स्ञनी युग याम तब कीशनकररा! ययन 
` कारिपरणामनकाम सबनिकहेउराजह यलन १दे 
_ _ |उमाचरित यहरुविरसहावानाथरुपाभेंदमहिंसुनावा . 
._अपरचरितगिरिरानकुमारीसुनहकहततबप्रीतिनिहारी |. 


« | परमुदेखिकोवुकअवजसहितसखनबखानतश्रीयुख | 
तलसीपगेनेहिव्याननेजनपाइहैंनितयशसुरवस्‌२३ | ` 
| बेटे निजनिज थलरणा धीरा अनुञसहित राजत रखुवीरा | 

._ उहांसव्यनिशिरावराजागा।कोउकोउसचिवसिखावनला . 

उय्रसिखावनकहिबुथवोके थकेनकड मन माने ताको | 


वी 


RR त क के 


| बही बरु जाइ परारे। ररा सन्सुख भागे नभलारे 
[निनसुज बल मैं बेर बढ़ावा। रेहों उतरजो स्पिचाटियावा 


।सकहि सरुतवेगरयसाजाबाजहिंसकलजुझाउबाजा | 


. चलेवीरसबयवलितवलीजनकजञलगिसिथांधीचली।| 
अशकुनअमितहोहितेहिकाला।गनेनसुजबलगवचिशाला 
... उं ्तिगमेगनतनशकुनचशकुनखवहिशचायुधहाथते 


भर गिरहिं रय ते वानिगन चिक्करतमानहिंसायते॥ | 
गोमायु शधकराल खररवश्वानवोलहिंअतियनो | 


' | जनकालदूतउलकबोलहिंसकलयरमभयावने २८ | 


रोः ताहिकिसम्पतिशकुनअभसपनेहमनविश्वाम। | 


| _श्रूतशेहरतमोहवशरामचिसुस्वरतकाम २९० | 


ad 


_ रामायणालफाफाणङः २ त gn.) के 


चली निशाचर अनी अपाण। चहरंशिनी चहू बह थार। 


भौतिवाइनरययानाविएलक्रणापताकध्यजनाना| | 


मत्तगनयूय घनेरे। मनहे जलद मारुत के प्रेरे । 

बरणावर रेत्यनिकाया।समर शरजानहिं बह साया 
अतिविचित्रबाहिनी विरानी।वीर वसन्त सेन जनु साजी 

करकरिगसिच्धुर्डगही।सुभितपयोविकुधर 


उटीरेरा रवि गयउ छिपाई। पवनथकितयसधा कलाई 
निशान घोरर्वबानहि महाप्रलयकेजनुधनगाजहिं | 


नफीरि बाजु सहनाई। मारू राग शूर सुखदार 


हो मारिहों भय रोउ भारे। असक हि सन्प्रव फी ज बला रे 
यहसुधिसकलकपिनजन पारे! “यु 
छंन्याये विशाल करालमकेर भालु कालसमानते। 

| मान सपस उदाहिं भूधर इन्द नाना चान ते ॥ 
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 |केहरिनार वीरसबकरही।निजनिजयलपोरुयशअ्चबसरहीं | . 
` कहे दशानन सुनह सुभट्टा। मरेह भालु कपिनकर रहा | 


| 
२ नज Po 


~ 
नव हन हक 
५ न 


| नखरशनशेलनकरनइ्मगहिसबलशंकनभानही | - 
| जयरासरावरामत्तगनरगराजसुयशसुनावही २२ | ह ग 


। | इहिविधिमोहिंउपदेशकियरमरुपासुखपुज्य॥ क 


| ॥ रा 
. अधिक प्रीतिउर मा सन्देहा।वन्दि चरणा कहंसहितसनेहा 


।  सुनहसखाकहरूपानिधाना।जेहिजयहोइसोस्य 
_ शोजधीरजाहिरथचाका! पपप 


.. कववसभेदविप्रपरदजा|इहिसमविजय न्स | 
` (सखाधस्मेमयससरयजाके जीतनकहनकतहे 
दो महा घोर संसाररियजीति सके को वीर । 


रो» दुहुँदिशिजयजयकारकरिनिजनिजजोरीजानि। 
मिरेवीरउतखपतिहिँ उत रावगाहिंबखानि २१ 


नरथनाहींपर बाना।केहिविधिजीतवरियुवलवाना | 


बलविवेक रमपरहित घेरे। समा स्या समता सर जोरे। 


SN 


जाके अस रथ होइ दृढ सुनहँ सरवा मतिथीर॥ 
सुनतविभीयरा प्रसुवचनहवि गहे परकन्ज। 
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0) - = “rAd के 
जा क क लक सबब: 


१५. 010 [मायरा लकीकाराड। 
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उतप्रचारदशकन्धकर इत अंगद न 
लरतनिशाचरभालुक पिक रिनिजनिजप्रसुञ्चान २२ 


. सुरबशादिसिड्सुनि नाना।रेस्वहिं ररा नभ चदे विमाना 
में है उमा रहेउे तेहि संगा। देखत राम चरित र्णा रंगा! 
सुभरसमररसरुइ रिशिमातोकपि जय शीलणमवलताते 
ण्कण्कसन भिरहिंपरचाररिं।रकर्कमरहिं महिपारहिं| 
bree ती 
इरश्विरारहिशजाउपारहिगहिपर््वानिषरकिभरडाराहे 
निशिचरभरमहि गाइहिंभाल्‌।ऊयस्डारिरेहिबह बालू. 
वलीसुस्वयुङ्विरद्। रेखियाविशलकालजरङडा| 
छेष्कुडे कतान्तसमान कपि तन सवतशोशितरानही 
भरेहिनिशाचरकरफभरयलयस्ानिसमिधनयाञही। | . 
माराहि चपेरनफारि रांतन ङारिलातन मींनहीं । | | 
| चिक्रहिमिकेरभालुडलवलकरहिनिहिसलदीनहा | | 
| || थरिगालफारहिंउरविदरहिंगलञ्ंतावरिमेलहीं। | ˆ 
|| ` भहलादपतिञनुविविधतनधरिसमरश्चंगनस्वेलहो॥ | 
। गगनसहिभरिरही। | 


य ज्या 


ल म 


RR | 


। जयरामनोबरातिद्‌ जयराममोबरातेकुलिशकरकुलिशतेकरबगासही 
दोः निजदलविचलबिलोकितबबीसमूजादशचाप। 
| चलारशाननकोपकरिफिरहफिरहकरिदाप१३ | 
याचा परम कोध रश कन्धर। सन्सुख चले हह दे बन्दर॥ 
गहि करपारयउपलपहारा!डारहिं तेहि पर रकहि बाण 
3 र तनु तास! रवराड खराइ होइ फूरहिं आख 
च्च ।रगा हमर रावणा अतिकोपी 
उतकपटिरपटिकपियोधा।मररेलाग भयोग्रतिकोथा 
` |चलेपराइभालुकपिनाना। त्राहि भाहि अंगर स्वा 
च पाहि रघुवीर गुसार। यहखलआव काल की नाई 


र ६ 
क. चाच +काराक कण. 


ला आ |; जाता 


तेहि देखे कपिसकलंपराने।रशह चाप शायक स क“ | 
छे«सन्धानिधबुशरनिकरकोडेसिउरगजिसिउरलागही । 

रहपूरिशरथरणी गगनरिशिविदिशिकहंकापिभागहीं | 
भाअतिकोलाहलबिकलरलकापिभालुबोलहिंआदरे 

: | रघुवीर कररा सिन्धु आरतबन्धुजनरसकहरे ३९ | 
दो. विचलतदेरवा कपि करक कटि निवंगवनुहाया | 
लस्मराचलेसकोप तवनाइरमपरमाथ ९४ | 


कु! र मिच्छो गश्बहरिसोजागा।कपियलविपुलसराहन लागा।|| 


2 
| >> का मारसि कपिभाल।मोहिं विलोक तोर में काळ 


१२४ [मयुर लका कार 


papoose sic पया 


रहें तोहि सुत घाती। आज्ञ निपाति जुड़ावों छाती 
कहिअसयडेसियारापरचंडालस्मराकियशारहातिशतरवंडा 
कोरिनआयधरावराडारातिलप्रमाराप्रथकारिनिबारे।| | 
ररास असार सा| | 

शतशरमारेरशभालागिरिञगनिजद्प्रबिशहिंच्याला 
पुनिशतशरसारेउरमाहीं ।परेउ अवनि तबुसुधिकछुनाहीं| `. 
उदापरबलपुनि सूच्छो जागी। डोडेसि ्रह्मरत्त जो सांगी।| 
छं जो जह्यदत्त ग्रचराड शात्तिअनन्त उर लागीसही। | - 
| यस्थोविकलवीरउटावरशस्रपअ्चतुलवलमहिमारही | ` 
ब्रह्मागठ भवन विराजजाकेएक शिरजिमिरजकनी। | J 
क सोचहउटावनमूदरावगाजाननहिंजिसवनधनी ३२ | . 
देस्वत धावा पवन सुत बोलत वचन करोर। | | 

आदवततेहिउरमह हनेउ सुझ्धि प्रहार प्रधोर ९५ 
टेकिकपि भ्रमिनपरेकाउटा सेभारि बहरि रिस भरेऊ 
राक ताहि कपिमारापरेउ शेल जिमि वच्च प्रहार 


इक भक शक बलपोरुय 

असकहिकपिलस्मगाकहलावारदेखिदशाननविस्मयपावा 

. कहरखुवीरससुफिनियञ्रातादमशतान्तभश्षकसस्राता 

| | दवस ।गगनगईसोशक्तिकशला | 

_ (सुनिकोररडवारागहिथाये 2-1 
'छ>यातरंबहोरिविभव्तिस्यन्टनमारितेहिव्याकुलकियो | | 

गिरेउधरगादशकन्धविकलतबुवाणशतवेध्योहियो 

| सारथी स्य घालि इसर ताहि लंका लै गयो । | 

` | रखुवोरबन्धु भतापसुष्ज बहोरिप्रभुचरराननयो ३३. 

., दो उहोद्शाननबहरिउटिकरनलागकछुयज्ञ। 

/ |  जयचाहतरखुपतिविसखवशग्हरवशय़तियज्रू 

__ इहौविभोवणासबसंधिपाईसपस्ज्ाइस्थुपतिहिसुनार | 


| 
| 


er 


छु 
ह 
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aie] 


enn ene am कळवळ नमक -क 3-3 


रगातेभानिनिलजघहआवा।इहा आइबक ध्यानेणगावा 
काहि यंगर मारेउलाता।चितव न शठर्वारयमरराता 
'नदिचितवजवकपिकोपितबगहिर्शनलातनमारही | 
चरिकेशनारिनिकारिबाहरजवसो रोनपुकारहीं॥ | | 
तवडठा कोपि क्तान्तसमशहिचरराचानर्डारहो। | 
शरिभातियज्ञविध्येसकरिकपिनेकुमननहिंहारही ३३ | ` 
'रो> सरवविध्येसकरिकपिसकलश्चायेरयुपतिपास। |... 
चलारशाननकोवकरिछांडीजियकीअआश ७ | 
चलतहोहिंतेहिअखुभभयकरोषेठहियधेउड़ाहिशिरनिपर| .. 
घउकालवशकाहनमाना।कहेसियनावहयुडनिशाना| ' 
तमीचर अनी अपारा बह गजरथ पर चर ञ्सचारा | 
ुसन्यसरखलथावहिंकेसे।शलभससुहअनलकहजैसे 
देवसबचिनतीकीन्दी।रारुरावियतिहमहिंइनरीन्ही 


है अवजनिनायस्वेलायहयेही।सतिशय दुखितहोतिवेरेदी 


रेववचनसुनिप्रधुसुसकाना।उटठिरघुवीर सुधारेउ चाना। 


. जरा जूर बांधा इद माथे। सोहत सुमन बीच बिच गाथे 


अरुणानयनयारिदतनश्यासाअखिललोकलोचनअ 


। । च्य तर परिकर कसेनियंगा कर be करिनशा 
[छे"शारंग कर सुन्द्रनियंग शिलीसुरवाकरकरिकस्यो। 

| जुजरराडपीनमनोहरा अतिउरघरासुरपरलस्यो। 
. | कहदासदलसी जबहिंप्रथ शरचापकरफेरनलगे। 
| 


| _ बह्मांडरिगगजकमटयहिमहिसिन्युभधसडगमगे ३५ 
दो हयें रेवविलोकि छवि वर्येहि सुमन अपार) 

| जयजय प्रसुशुरा ज्ञानबलधामहर्ामहिभाररष | | 

_ | इहिकेवीच निशाचरश्चनी।कसमसाति आई अतिघनी 

- दिखिचलेसच्युव॒कपिभदापलयकालकेजिमिघनघद 

__|शक्ति चल्‌ तस्वारिचमकहिं\जनुरशरिशिदाभिनीरमकषणि | 

444. (गत मनहे वलाहकघोर्‌॥ | 

_ कपिलंश्रविपुलनभडाये। मनह इन्द थनुउगेउसुहाये | . 

_ उठीरेण[मानह जल धारा वारावुन्र भइ चारि अपारा | 

_ |इहेंदिशि पवेत करहिं पहारा! वच्च यात जनु बारहि बास | 
` रघुपतिकोपिवाराझरिलाई।घायलमेनिधरसमुराई। | 

. लागतबाराबीरचिकरहींशुमियुमिशगशितमहिपरहों| . 

. खिबहिंशेलजबुनिर्भरवागी।शोरित सरिकारण्भयकारो| . 


ह; दु काररभयंकररुधिरसरिताबारि परम सुहायनी। 


३ श्र A, $ 


__र सयर लका मास ९ 


दोउकूलदलस्थरेतचक्रथवत्तवहतिभयावनी 
जलजल्गनपस्चरत्स्गरयविपिधवाहनकोशने। 
श्रशक्ति तोमरपरशचापतरंगाचम्सेफसठथगे ३ 
> वीर परे जनु तीर तरु मज्ञा बह अबु पोन 
काररदेरवतडरहिं नियसुभन केसन चेन ९९ 


आंत शश्र तर भये। जव बनशी खेलव चित दये 


भूतपिशाचबेताला।केलि करहि योगिनीकराला | 
काककंक धरिशुजाउडाही।यक ते रक ऱ्य 
एककह हिं थाई। शठ तुम्हार दारिद्र न जाई । | - 


कहरत भर घायल तट गिरे। जह तहे मनहें अडेजल परे fe 


बहभरवहेचडेरपगजाही निमिनाचरिस्ेलहिंजलमाहीं | | 


गीगिनिभरिभरिसपपरसाचहिश्वितपिशाचविविधविधि 


220 * १... अ 
र MR. ~ 82७५ को, 242. आ. 11 याप 


घ्याया | शीशपरे नकल लचकः ग | | 


1 
न“ 
$ 


` | निञसेनचकितविलोकिहसिधवतानिशस्कोशलवनी | 
`. |_ मायाहरीहरिनिभिय मह ह्यीसकलमकेरअनी ३९ | | 


र छं बहबालिसुतलस्मराकयीशविलोकिमकोरश्रपडरे। | ह 


ग्मायगा लका कार | 
| 


` परिरामयुद्अगुद्यवोलहिंसुभर सुरसरपावदी॥ | 
निश्वरबरूयनिसर्दिगजेहिभालुकपिदपितभयै । 


| संग्रामअंगनि सुभरसोहहिंरामशरनिकरनिहये ३3 | 
दो« हर्यविचारेसिरशवरनभानिश्‍चरसंहार । | 


अंथ्केल कपिभालु बह माया करें अपार २२७ 
रेनलपरिपपारेहरिलाउसपनाजतिल तत 
सुरपतिनिजरथत॒रतपठावा। हये सहित मात॒लिलेयावा 
memes ।विहेसि चे कोशलघुरश्रषा। 
दरंग मनोहरचारी अनरअ्मरमनसमगतिकारी 
रथारूढ रघुनाथहिं देखी। वाये कपि बल पार 
सही नजाइ कपिन की मारी।तब रावरा माया विस्तारै | 
सो माया रघुवीरहिं बाँची। सब काह मानी करिसांची। | म 
देखी कपिननिशावरअनी। बह अंगरकापिलस्मणावनी| . 


जचुचित्रालिसितसमेतलस्मणानहंसोतहंचितवतस्करे॥ 


Sr 


९६० [मायरा जका कार 3S 
० बहरिरामसवतनचितय म । है 
._ इन्ड्युड देखह सकलञसितभयेश्चतिवीर२१ | 
अस कहि रथरघुनाथचलावा।विप्रचररा पकन शिरनाया 
तबलकेश क्रोधकरि धायागनि तमिप्रसुसच्सख आवा| .. 
जीतेइजो भर संयुग माहीसूनु तापस में तिनसमनाहो| . 
रावणा नामजगत यराजानालोकयाल जेहि के बदिखाना 
खरदूरापिरधतममाराहतेउव्याथइवचालिक्चार।| . 
निञ्चरसुभर सकल संहारे। कुम्भकरा घननारहि मारे | 
आजु बेर सब लेउँ निवाही।जोरराश्चमिभागिनहिंजाही|. - 
' . (आलु करोंरलकालहवाले।परेह कुटिनरावराकेपाले| . 
द सल दवचनकालवशनाना ।कहेरविहेसितबकुपानिधाना 
 |सत्यसत्य तव सब प्रसुतारे जनिजल्यसिरेरववमनुसार 
छे«जनिजल्पनाकरिस॒यशनाशहिनीतिसुनिशरकरुसमा| 
संसारमह प्रुवतरिविधिपाटलरसालपनसःसमा ॥ |. 
यकसुमनप्ररयकसुमनफलयकफलेकेव्ललागहीं 
._|_ इककहहिंकहहिंकरहिंयपरशककरहिंकहतनबागही| - 
(रोऽ रामवचनसुनिविहसिकह मोहि सिरवावहज्ञान। |, 


। 
कको 


के 
| |... तबनहिंडरेह अबलागतप्रियप्रान२२ | 
_ 'कहिश्‍वेचनकोधदशकन्यरकुलिशसमानलागडांडनशर | 
` नानाकारणिलीसुखधाये।दिशिअरुविदिशिगगनमहेछार 
. अनलवाराडोड़े रघवीरा। सरा महे जरे निशाचरतीरा 
`  छौदेसितीत्रशक्ति खिसिआएई। बाया संग प्रभु फैरिपटार 
“ कोटिन चकविश्षल पवारे। हणा समान प्रसुकारि निवारे 
| र । सल फे सकल मनोरथगैरे 
_ | तवशत वारासारथिहिमारेसि। परेशरमिजयरमयुकारसि| 
' रासकुपाकरिखतउदावा।तबप्रथु परम कोधकर पावा | 
_| ह.भये कड युद विरुढ रघुपति भोणाशायककसमसे। ` 
| कोरराइधुनिसुनिचराइअतिमचुजारिभयमारुतमसे॥ | 
मन्दोदरी उर कम्य काम्पित कमर भधर अति त्से । | 
` । चिक्रहिंरिग्गनरशनगहिमहिरिसिकोतुकासुरहेसे३® | 
|. - |+ तान्यो चापजो अवरा लगि छोडे बिशिर्यकराल।, | 
` |  णमवाणानभमगचले लहलहातजचुष्याल २३ | 
| चले वारासपसजरउरगा। प्रथमहिं हते सारथी दर्गा |. 


_|स्थविभन्त्िहतिकेतपताकाजी अति अन्तरयलयाका। 


= mmr 


2) | 
. |बिफलहोइसबउयमताकेनिमिपरडोह निरतमनसा के 
_विबरावरा दश चल चलाये।वानिचारिमहि मारिगिराये 
तुरंगउराइकोपिरघुनायक।छाँदेशतिकरालबहशायक। 
[वगाशिरसरोजबनचारी।चलेरघुनायशिलीयुरव धारो 
दशरशवाण भालरशमागनिसरि ग्येचलुरुधिरपनारे | |" 
रुधिरंधावा बलवाना।प्रपुपुनिशतधनशस्सन्धाना 
तीररघुवीर पवोरे। जुजनि समेत शीश महि पारे। |. 
यांने भये नवीने।राम बहोरि सजा शिर छीने |. 
भारित युनि इतन भये।प्रसु यह बार याह शिर हये | . 
वभुकारहिंशुनशीशा।अतिकोतकीकोशलाधोशा| 
छार नभ शिर अर बाहू। मानहे अमित फेतअरुराहू 
*जनुराह केत अनेक नभ पथरुवतशोशितधाबही। | ` 
| रघवीर तीर एचरह घावहिं भूमि गिरत नपावही 


/ 


0 ४४ 

1 सेबतविययबिवर्डनिमितिमिनितित्रतनमार २४ | 

_ | र्‌शसुरव रीरवशिरनिकीवादीविसरामररा भई रिसिगादी | 

गस्जेउ सूद्‌ महा खभिमानी।धायर रशह शरासन तानी 

समर भूमि दशकन्धरकोपा। वि वारा रघुपतिस्थ तोपा 

दणड रकरथरेखिन परेझ। जनु निहार सहे रिनकर हरेक 

` हाहाकारसुरन्हसबकीन्हा। तबप्रशकोषिधनयकरलीन्दा 
wo रिवुकेशिरकारे। तेदिशिविदिशिगगनमहि 
_ |काटेशिरनभमाराधावहिजयजय्चनिकाहिभयउपावाहिं| 

'_ | कहंलऱमरा हवुमसकपीशाकहंस्थुवीर कोशलाधीशा| 

. 'छेन्कहंरामकहिशिरनिकरधावहिंरेस्यिमकेरभजिचले | 

_ सन्यानि शरर्घुवंश मरि तबशरनशिरबेषेभले ॥ | 

. | शिरमालिकागहिकालिकातहछ्रचन्दनिसोमिली | 

- | करिरुभिरसरमञ्जनमनहंसंयाम बर पूजन चली४१ | 

दोन युनिरावशाअतिकोयकारिछाडीशाक्तिचरड। | 

' ` |  स॒न्सुरवचली विभीवराहिं मनहंकालकोरणड २४ 

देरव शक्ति कर धारा प्रया तारत हरि विरदसंभांरा 

विसीयरा पाडे मेला।सन्मुख राम सच्यो सो शेला 
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यास 
शीशचदायोरक रक के कोटिन eis > पु 


ने रावशा तेहिहतेउ पचारी। चला गगनकापिपुंड्पसारी| | 


य चि टना 


| | ररत्काशयुगलसमयोया हनतरुकशकहिकरिकीधा 
ं नभडलबलबहकरही।कजलगिरिसुमेरजनुलरहीँ। 
बुविबलनिशिचरपरैनपार।तबमारुतसुतप्रमुहिंसंभाग| 
_ छि«समारिचीरघुवीरधीरप्रचारि कपि रावराइन्यो। | 
सहिपरतपुनिउरिलरतदेवनयुगुलकहंजयजयभन्यो | 
हनुमन्त संकर देखि मर्कट भालु क्रोधादर चले। 
'_ | - ज्यासत्तरावणासकलसभर्प्रचराइधजवलरलिमले 
| राम प्रचारेंबीरसब धाये कीश प्रचणड । | 
- | कयिदलबिपलविलोकितेरकीन्हपकरपारवरड२५ 
. | खच्चरधानभयो सगाण्का।पुनिप्रकटेसिखलरुपअनेद 


चलेबली सुख धरहिनधीरा ।चाहि चाहि उरा | 

दुहैँदिशिको टिनधावहिरावनागर्जहि घोरकटोरमयावन| 

डरे सकल सुर चले पराई।जय की आश तजह रे भार 

___ |सबसुरनिवेस्करशकन्धराअबबहभयेतकहगिरि 4 
रहेविरन्चिशस्मुसुनिजञानी।जिनजिनप्रथुकीमहिमाजानी| . 


ग्रा "1५. ठो 
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॥ त २६७ 
कियतः कलभर्यायलबियाकुलरेसिनितवतह 
० तव रघुपति लेकेश के शीश सुना शर चाप। - 
कारे भये बहोरि निमि कम्मे मूढ़ के पाप | 


w 


| गहेन्‌जाहिंशिरनिपरफिरहीजचयुगमधुपकसस 
' | चुर न्हा | 
Fi हतार मू््ितसयमन्स। याइ रोय हर्य रशकन्वर | | 


च कोपिमॉफउस्मारेसिलाता | 
. %०उरलातेघातप्रचराडलागतविकतरयतेमहिगिर। |. 
| गहिभालबीसहकरनिमानहेकर्मलनिशियसिमधुकरा 
सुच्छितबरोरिविलोकिपरहतिभालुपतिप्रभुपहेंगयो | 
निशिज्ञानिस्यन्न घालितेहि छः 
सूच्छा गइ कपि भालु तव सब आये प्रभुपास। 
. सकलानिशाचररावणाहिं घेरिरहेअतित्रास ३७ 
निशिमहंसीतापहंजारीतिजराकहिसबकथा 
शिर शुज बाठिसुनत रिपुकेरी सीता उर भे त्रास घनेरी । 
उयजीमनचिन्त्तात्रिजरा सन बोली तव सीता | '. 
होइहिकहाकहसिकिनमाताक्रेहियिधिमरिहिविद्वरुस्दराता 
रघुपति शरशिरकरेनमरर।विधिविषरीतचरितसबकरई 
मोर अभाग्यनि्वतवोहीनेहिहोहरिपरफमलबिछोही 
__ 'जिईंछतकनककपरप्यगकूरा अजड सोरेवमो हिंपररूटा 
__इविधिमोहिदुखर्सहसहावा/लस्मराकहेकट्चन 
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1 य्य करिसुरतिकपानियान' 
काह्रिजरासुतुराजकुमारी ।उर शर लागत मरिहि स॒गरी॥| 
ताते प्रभु उर हतहिं न तेही! इहि के हदय बसति 


_ | इहिकेहस्य यसुजानकी मम जानकीउरवासहे । 
| मसङद्रशवन अनेक लागतयारासवकोनासहे॥ 
'“ |  अससुनतहयेविवारउस्स्रतिरेखिषनित्रिजराकहा। 
अवमरिडिरिपुरहिभातिसुन्दरितनहदमसशयमहा३८ 
दो कारतशिरहोइहि विकलछूटिजाइतवध्यानो 
| | तबरावराकेहरयशस्मारहिँ राससुजान ३१ 
_ | असकहिवहपकारससुझरे।पुनित्रिरानिजभवनसिधारे 
म ।उपजी विरह व्यया अतितेही। 
निशिहिशशिहिनिन्दतियहभोतीवगसमभईविहाति 
करतिविलायमनहिंमनभारी।राम व्रिहजानकी 


श्र पि 
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म वाम नयनञ्रबाह| | 
|? विचारिधरीउर वबामालिहहिकयालुरखुबार | 
इहाअडेनिशिरावराजागा।निजसारथिसन | 


छुडायेऱ मोही एकषकअ्चधससन्दमतितोही 


माययालकाकारा! 


| ळ्या | | 
सुनिश्यागमन रशानन केश कपि दल खरभरभयउ घनेरा 
जहे तह भूधरविरय उपारी।धाये करफराइ भर भारी।| | 
`धायेजञो मफेरविकर भालु कराल कार भधर धरा । |. 
अति कोपिकरहिंप्रहारमारतभनिचलेरजनीचर। | ` 
विचलायरलवलवन्तकीशनिपेरिषनिसवरातियो। | | 
| इहदिशिचपेरन्हमारिनसवनिविरारितेहियाकुलफियो | 
दो» देखि सहा मरकर प्रवल शबरा फीन्हविचार | 
| अन्तरहित होइनिमिय महं छतसायाचिस्तार३२ | ` - 
० जव कीन्ह तेर पारवरार। भये प्रकर जन्चप्रचाइ | 
वेताल भूत पिशाच। कर घरे धनु नाराच। |. 
|  योगिनिगहेकरचाल। इक हाथमतुजकपाल hd 
| करिसञ्यशोधातपानानाचहिकरहिंय्ागान । 
| ड | । रहि पूरिधुनिचहेस्रोर | | द 
` सुरव वाय धावहिंखान।तब लगे कीश परान |. 
| * जहंजञाहिं मकेटभागि। तहं बरत देस्पहिं्ामि | - 
` ` भयेविकलवानरभालु।पनि लाएययेशा बालु, |` 
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1 मायगा लका काराइ 


है: 


। | जहंतहेथकितकरिकीश ।गर्जेउवहरिदशशीश 
ं लक्ष्मगा कपीशसमेत।भये सकलवीरञ्चचेत। 
हाराम हारघुनाथ। कहि सुभर मीजहिं हाथ। 


इहिविधिसकलबलतोरि/तेहिकीन्हकपरबहीरि | 
प्रकरे वियुलहनुमाना धाये गहे यायान । | | 
तिन घेरि रामहिं जा३। चहं रिशिवरूय बनाइ | 
` | मारूधरहजनिजाइ।कटकटहिं पूंछ उठा | 
दशरिशिलँग्रविराज। तेहि मध्यकाशलराज ५० | 
इ. तेहिमध्यकोशलराजसुन्सरश्यामतनशोभासही। | 
जनइन्दधनुय अनेकाकियवरबारितंगन शालही॥ | 
| प्रसरेखिहयवियारउरसुरवरतिजयजयजयकरो। ` | 
| रघवीरणकहितीरकोपितनिमियमहंमसायाहरी॥ | 

| मायाविगतकपिभालुहयेविरपगिरिगहिसबर्फिरो ` डी 
' - | शरनिकरछोड़ेरामराबगावहरिशिरमहिमहगिर॥ | | 
`| ६-८ श्रीरामरावरासमरचरितअनेककल्यजोगावहीा। | _ 
| शतशेबशारदनिगमकवितेउतदपिपारनपावही ५ | | 
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नाभी कुराड सुधा वशवाके। नायजियतरावणावल ताके 


, 


कारतवद्हिंशीशससुरार। निमिपतिलाभलोभयांपिकार 


| योलहिंस्ग अतिआरतहेदाप्रकर भये जहे तरे ~= 


_शासायशालकार्करेड! ___........ - 
निजपौरुयअनुसारजिमिमशकउइहिखाकास 
कारि शीशमुजबारबह मरे न भट राकेश । 

कीइतसुनिसिडसुरव्याकतरेसिकलेश३३े 


विभीयरायचनळपाला हवि गहे परभ वागाकराला। ' 


रिशि दाह होन तंबलागा।भये पवे बिचुरवि उपरागा। | 
उरकम्पिते भारी।तिमास्ररहिंनयनमगयारी। 
प्रतिमासरवहिंपवियातनभअतिबातबहरोलतिमही 
बर्येतिवलाहकराषिरकघरजयदमअतिसकंकोकरी 


३ आकर्येउयनुअवरालगिछाडेशरइकतीश। | 
| रघुनायकशायकचलेमानहेकालफसीश३४ 
शायकरुकनाभिशरशोया। अपरलगेशिरखनकरिरिया 
_ | लेशिरवाइचले नाराचा। शिर सज हीन रुराडमहिनाचा | 


` | प्रविशे सब नियंग महे जाई। देखि सुरन डुन्दुभी बजाई 
तासुतेज समान प्रथु आनना हथे देखि शम्थु चतरानन | 
।जय ुनि प्रिरहीनवखराडाजयरघुवीरप्रवलभुजस्राडा 


|. ।वर्यहिसमनरेवसुनिरन्दाजयरुयालुजयजयाति भादा तिसुकुन्दा | 
' - ।छनजयरूपाकन्दसुकुन््हरिमरनानिशाचरमरप्रभा । | 


सुरसिद्धसुनि गन्धव हये याज इन्दुभि गहगहो । | | 
: | संयाम अंग न राम अंग अनंग बहशोभालही ॥ | 


दो» क्ृपादइणिकरिहरिप्रधुअमयकियेसरहन्द । | 
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_ शिरजरासुकुरपरूनबिचबिचयतिमनोहर्राजदी |. 
|  जबुनीसगिरिपरतह्तिपरलसमेतउइ्गराभ्ाजही । 
शूजरणउफेरतशरशरासनरुधिरकणातनअतियने 
जत्रायसुनियतमालतर परषेटिषहसुख आपने ५३ 


हमे वानरभालुकापिजय सुख घास सुकुन्द ३३. प्र 


ड (पस्त ॥ 


युवति इन्द रोबतिउरि धारे । तेहि उगाय रावगा पहे लाई | 
यति गति रेखिसो करति सकारा छूटे केश न देह संभारा।| .. 
| उर ताइना करे विधि नाना।रोरन करे प्रताप बखाना |. 
तवबलनायडोलनितधरणी।तेजहीनपावकशशितरणी| 
शेयकमठसहिसकहिंनमारा।सो तनु आजुपरामहिछारा | 


। 
र 


MME...  ' '“"' 
म 
__|कालविवशपतिकहानमाना। जु 
_ | छे*जानेरमदजकरदचुजकाननरहनयावकहरिस्वय। 

। | निहिंनवतशिवबरह्मारिसुरपियभनेइनाकरुणामये 

। | ्याजन्मते पर डोह रत यापोध मय तव तन अयं। ` | 
|. लुमहुंदियोनिज धामरामनमामि बह्यनिरामय १४ 
| दो* अहह नाय रघुनाथ सम क्तपासिन्धको आन | 
| |  सुनिद्लेभनोपरमगतिवमहि रोन्हिभगवान** 
- मन्दोदरी वचनसुनि काना। सर सुनि सिडसवहिंसुरवमाना | 
वट [सन महेश नारद सनकारी।जे सुनि वर पर्मारथ वारी 


३ 


| 
१ 
1 


. भरिलोचनस्थुपतिहिनिहारीप्रेम मगन सवभये सखारे 2 | 
| रोरनकरतविलोकेर नारी। गये विभीयरा मनहखभारी | 
ड । तव प्रभु अनजहिंय्रायसुत्यऊ 


| तेहिबहविधिसमुझायेसहितविभीयगाप्रयुपहथाय 
|| क इियभुताहिविलोका। करहाक्रियापरिहर्सिवशोका 
_ |कीर्हिकियाप्सुआयसुमानीविधिवतरेशकालजियजानी | 


= मयतनयादिक नारिसिबरेइतिलाब्वलिताहि! | 


| 
। 


प्या न 20. 
आइविभीवरापनिशिरनावा/रुपासिन्धतव अलजडुलावा| 
कपीशअंगरनलनीलाजामवन्तमारुतसुतशीला। 


| तबखवीरबोलिकापिलोन्हाकहिग्रिययचनसुखीसबकोन्हे 


छल कीन्हेउसुखीसबकपिसुवाणीबलवुर्हरेरिपुइयो। 

 पायोविभीवराराजतिहेप्रयशवम्दारगनितनया॥ 
मोहिंसहितशभकीरतित॒स्हारीपरमप्रीतिजोगारहे। 
संसारसिन्धुञ्चपारपारप्रयासबिनुतरिजाउहै ४५ 

रोः सुनतरामकेवचनसदुनहिअघातकपिपुब्च। 


|  बारहिंबारविलोकिसखगहेसकलप्रकब्जइ८ | | 
तबप्रभुबोलिलियेहतुमाना लंका जाइ कहेर भगवाना।| .. 


वनावहा वासकुशललेतुसवलि यार 


| | 


त्य 
j 
| 


| 
- 


| 
ह 
॥ 


| 


| पट > रोमायुरालकाकाराडी तु व 
| |तबहनुमन्तनगरमहचाये ।सुनिनिशिचरीनिशाचश्वाये | 


पजाबहप्रकारतिनकीन्ही।जनकसुतारिरखायपुनिदीन्ही 
. ।दृरिहि तेप्रणामकपिकीन्हा।खुपति दृत जानकी चीन्हा 
.. कहहतातप्रशुकृपानिकेता/क्शल अव प्रसेनसमे 
| “| सबविधिकुशतकोशलायीशामातसमरजीतेउद्शशीशा 
ह| अविचलराजविभीयरापावा।सुनिकपिवचनहयउर का 
_ | छेनतिहर्यमनतनयुलकलोचनसनलपुनियनिकहस्मा। 
| काढेउंतोहिंत्रेलोक्यमहेकपिकिमपिनहिंवारीसमा॥। 
सुनु मात में यायरे अस्विल जगराज आजुनसंशये। | | 
| राजीतिरियुरलयन्धुयुतपश्यामिरमनमामियं भरे | । 
दो. सुनुसुतसरसशासकलतयह्स्यवसोहनुमन्तो ` | 
सानुकूल र्॒वंशमरि रहहिंसमेतअनन्त २९ न 

| 


।अवसोइयतनकरह तमताता रेखी नयन श्याम 
-|तबहनुमन्तरामपहं आये।जनकसुताकर 
 सुनिवागीपतंगकुलशयरा बोलिलियेकपिरानविभीयरा 

| es मियावहासाररजनक सुता तलैया | 
_|न्वरितहिसकलगयेनहेसीतासेवहिसवनिशिचरीविनीता| 


®. 


मु 
रिव्यवसनभूयरापहिराये।शिविकारुविस्साजियु निलाये। 
तेहिपरहवि चढी चेदेही। सुसिरि राम सुख धाम सनेही | 


न्स । तनिरपवीरखानगतिनाही। 
तवछशात्सवकीगतिजाना।मोकह हो3 श्री सर गड 
छेशश्रीखराडसमपावकप्रकरकियसुमिरियभुंतेहिमहंचली 
जयकोशलेशमहेशवन्दितवस्गारमअतिनिम्भेली॥ | 
प्रतिविम्ब अवलोकित कलंक प्रचरडपावकमहंजरे | 
| प्रभुचरितकाह नलरबेउ सुर सुनि सिद्सवदेखहिररे | 
` तबश्चनल भूसुर रूप कर गहिसत्य्रीञ्च॒ति 
| निमि सीर सागर इन्द्रि रामहिं समयी आनि सो। | 
सोइरामवाम विभागरनितरुचिरअ्तिशोभाभली | 
.। नवनीलनीरज निकर मानहैकनकपंकजकीकली| ' 
दोर हर्यिसुमन वयाहि वियुषवाजहिंगगननिशाना | 
; गावहिं किन्नर अष्सरानाचहिं चढी विमान त | | 
जानकी समेत प्रसृ शोभा अमितअपार। | 
देखिभालुकपि हयेउजयरघुयतिसुरखसार8र | 
रघुपति अनुशासन पाई। मातलि चले चरराशिरनार| | 
आये देव सदा स्वारयी। वचन कहहिं जनु ह 
स्यालु रघुराया।देव कीन्ह रेवन पर शया| _ 


न रह नीपा रस सहज व 


।|अकलयगरायनव्ययनामयसजितं कि अमोधरक 


नज £ तनकामथनेकअन्॒पण्बी।य॒रागावतसिड्सनीडकवी |. 
ह |. र | 
| जनस्चनभन्चनशोकमयोगतक्रोषसराप्रसुवोधसयं। 
| अवतारउरारञयारयुनं।महिभारविभंजन ज्ञानघनं ॥| 


स _______रामायरालंकाकाराहा ` ३ 


fr: ।फरुणाकररामनमामिसुरा | 

रघुवंश विश्वयणा रयसाहा। छतभूयविभीयरादोनरहा। | 

|| शुराज्ञाननिधानअमानअर्ज।नितरामनमामिविश्वेविस्ते। | 

शुजञरणइपचराइप्रतापबलं। खलछन्दनिकन्हमहाकुशल | 

| बिलुकारशारीनस्यालहितेडविधामनमामिस्मासहित | : 
भव ताराफारराकाजपरोमनसम्भव दारयारोयहर। | 

शरचाप मनोहर लशा धरं जलजारुगालोचनभूपवर | ' 

सुख मन्द्रिसुन्द्र्ीरमनं।मस्मार सुधा ममताशमन। | | 


अशी क 
लि ----““-““-““-शश 0 0 


| अनवद्यअखराडनगोचरगो।सबरूपसरासबहोइनमो || 
2 इतिबेदवरन्ितरनत्रकयारविद्ञातपभिच्ननमिन्नयथा | 
| | डु ऊतङत्यविभोसबवानर्ये।निरर्वन्ततवानन सारस्ये। 
शक जीबन देव शरीर हरे। तव भक्ति बिनाभवश्ुलिपर | | 
व्यवरीनल्याल छयाकारेये।मतिमोरिविभेस्करीहृरियो | 
सलसाउनमरउनस्यसमापरपकन तशम्धुउमा | | 
| जपनायकरेदरान मिरं।चर्सास्चुनमेमसदाखभरु ५७ | | 
लप नबकोन्हवहमातिविधिपेसपफलितगात। | । 


श्र खि ६ चरस 
\ छ 
SS 
य्य > प्र - 


RO 


।तातसकलतवपुरायप्रभाऊजीतेटं 


५ प | 
रघुपतिप्रथमप्रेमअबुमाना।चितैपितहिरोन्हेर इद्‌ र '॥ 
` | ततातेउमामोसनहिंयावा। रशरथ भेद भक्ति मन लावा। | | 
। |सयुणाउपासकमोसनलेही। तिन्हकहंरामभक्तिनिमरेही। | | 
। बारबारकरिप्रश॒हिं रामा दशरथ हथि गये निज धासा 
| दो. अवुनजानकीसहितप्रसुकशलकोरालाथीश। 
|. छबिविलोकिसनहरविश्वतिअस्तुतिकस्मुरश 


| न जय राम शोभा धाम । दायक प्रणात विश्राम! 


- | यह 
` | जय हरणा धरणी भार। महिमा उदार अपार 


. : | शत दरा वर शर चाप सुज रणड प्रबल प्रताप _ 
__ जयद्यरारि खरारि। मरेन निशाचर भारि 
दुष्ट सारेड नाथ । भे देव सकल सनाथ। . 
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_ लंकेश थतिवलगव्येकिये वश्य सुर गन्ध 


_ सुनिसिददनरखग नागा हाटे पन्यसवकेलागा 
| परद्रोह रत अति इर ।पायो सो फलपापिषट 
, | अब सुनहरीनद्याल। राजीव नयन विशाल | 
। | ` मोहिरहा चतिसभिमानानहिंकोउमोहिंसमान 
„| यबरेखिप्रसुपदकव्धागतमान प्रददखपत्तल ` ` | 
| कोउ बह्मनिणुणाध्याबा अव्यक्तजेहिञ्चतिगाव ` 
मोहिं भाव कोशलश्चप। ञीराम सयरास्वरूप | 
_ | बैदेहि अनुज समेत।मम हर्य करह निकेत। | 
4 न्न त 
छं, रेभक्तिरमा निचासतासहरणा शररासुख रायकं । | 


कहाकरोंसनिप्रियवचनबोले रीन स्याल ९ त 
नुसुरयातिकपिभालुहमारे।परेभ्रमिनिशिचरन्हजोमारे।| 11 


| झुखधामरामनमामिकामअनेकछबिस्थुनायकी॥ | 
| 


हित” की 
| ॥ त सुरेशसुजाना | _ 
सुलुखगेशपभ॒कीयहयानी।अतिश्रगाधजानहिंस॒निज्ञानी 
सकाबरिथबनभारिजियरियेवस शक्रहि दीन्ह बढ़ाई 
सुधा बरविकापिभालुजियायेहरविउे सब प्रथु पह आय 
_ सिधाइडिमेड्हे रलऊपराजियेभालुकपि नहिं जनीचर! 
साकारभये तिन्ह के सन। गये बह्म पर तजि शरीररन 
| सस्येशिकसबकपिसराजरच्छाजियेसकलरसुपतिकीरच्छा| 
[मर्सारसकोदीनहितकारी।कीन्हे सुक्त निशाचरभारी। 
बलमलधामकासरतरावन।गतिपाई जो साने वरपावन 
रोः सुमनवरणिसबस॒रचलेचद्विद्रिचिरविसान 
। देखि सुअवसर राम पहं आये शम्युसुजान ॥ 
परम प्रीति करिजोरियुगनयननलिनभरियारि | 
| युलकिततनगरगरगिराविनयकरतचिपुरारिद |. | 
-_ “माममिरक्षयखूकुलनायक ॥शतवस्चापरचिस्करणशायक | | दु 
_ सोहमहाघनपटलप्रभव्जन।संशयविषिनअनलसरख्लन | | | 
__ अगुरासय॒राय॒रा मन्दिस्सुन्ह्ा्रमतसपबलप्रतायदिवाकरो| ` 
| कञामकोथमदगजपत्चानन।चसह निरन्तरजनसन कानन | | १ 
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म । प्रबल द॒वारउदार पार मन 
वारिषि मन्दर पर झन्दर। वारय तारय संरूत डुस्तर। 
गात राजीव विलोचन रीन बन्थु प्रशातारतमोचन 
जानकोसहित निरन्हर। चसह राम चय pt 

्जनमहिमराइलमराइनावलसिदासप्रसुत्रास 

00 दु हँकोशलपु्रहोइहितिलक तुम्हारी | 
| तबसै आएउवसुनह प्सु देस्वनचरितउदारदऽ | 
| करिविनतीजव शरसिधायो।तवप्रसुनिकरविभीयरााये 
|नाइचरराशिरकहचद्वाराी!विनयसनियममशारंगपारा | 
सकलसदलप्रशुगवरामारा पावन यशत्रिसुवन विस्तारा | 
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| दीनमलीन हीन मति जाती। मो पर रूपा कीन्ह बहभांती 


तापस भेयशरीरछशजपेनिरसरमोहि । | ` 
रेखोबोगिसोयनकरुसखानिहोरोंतोरि॥ | | 
जो नेहों बीते अवयिनियतन पाउँ वीर । | 
प्रीतिभरतकीससुभिप्रशपुनिषनियुलकशरीर४८ | । 
विभीवरावचनरामके हवि गहे परकृपा धाम के | 
भालुसकलहयोने। प्रशुपरगहिशशाविमल बखाने | ` 
।यहरिविभीयराभवनसिधाये।मशिगरावसनविमानभराये | 


सव्य प्रभ आगेरारवा। इसि के छपासिन्धु असभाखा। | 


_ | इंसतरामसिय अनुजसमेता। परम कोतकी रूपानिकेता। | 
` ध्याननपावहिंजासुसुनिनेतिनेतिकहयेर। | | 
| कृपासिन्युसोश्कपिनसोंकरतअनेकविनोर | ` 
| उसायोगजपदान तप नानात्रसखनेस। 
| रामळयानहिंकरहिंतसजसनिखेवलप्रेमश्‍९ | | 
ओज. 'झालकपिनपरभूवरा पाये।पहिरिपहिरिरघुपतिपहेशाये | । 
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सहितविभीयरा अयरजेग्रययकापिषलबान _ | 
कहिनसकहिकप्रेमयशभरिभरितोचनयारि | . 
| Mot | | 
अतिशय परीतिरखि खरार लीन्हेसकलविमान चदार | 


: SeenON 


®t डमणाण ७ परो जाम्ा 


छ हि क गॅमायगारकावाराा <" | 
विमान कोलाहलहोई। जय रघुवीर कहें सब कोरे। 
हासन अति उच्च सनोहर। सिय समेत बेटे प्रभु ता पर 
रजत राम सहित भासिनी। मेरु शृंग जनु घन दामिनी 
न चला अति आवरोकीन्हीं सुमनदरिहय सुर | । 
सुखस्चलिबिविधययारी। सागर सुरसरि नित्मेल वारी | 
शकुन होयंसुन्दर चहँ पासा । मन प्रसच्चनिम्भेल याकासा . 
|कहस्थुवीर रेख रणासीता। लस्मणा हत्यो इहां इऱजीता । 
अगर हउमान के मारे। रा महे परे निशाचर भारे 
कुम्भकररारावरा दोउ भार।इहाँहतेरँसुरसुनि द्रवदाई। | .. 
रोः सुन्दरि सेत रेस यह थापेर शिव सुख धाम। | | 
- | सीतासहितक्तपाथतनशस्सुहिंकीन्हपरामा] | ` 
| जहजहँछपा सिसुबन कीन्ह वास विधाम। 
सकलरिखायेजानकिहिंकहिकहिसबकेनाम ५१ 
८. फि दराडकबनजहंपरमसुहावा| :' 
._कुम्भजारिसनिनायकनाना।गयेरामसब के अस्याना। | 
सकलसुनिन सो पाय यशीशा याये चित्रकूट जगरीशा| , 
तहंकरिक्‍रविन केरसन्तोया।चला विमान तहो ते चोया। |. 


क्यो. 


बहरिबिवेशी आयप्रसृहयितमच्नकीन्ह । | 
|. कपिनसभेतमहीसुरनरानविविधविधिरीन्ह ४ 
। प्रधहतमलहिंकहाबुभाई ।धरिदिज रूप अवधयुरजार | 


' . नानाविधिएलाशनिकीन्दी।अस्त॒तिकरियनिय्वाशियरीन्हों | 
है Me । चढिविमानप्रथुचले बहोरी | 
४. | इहा निवार सुना परश आये। नाव नाव करि लोगबुलाये।| 

_| सुस्सरिजाँधियानजबशावाउतरा तहं यसु पाचा | 


> (तब सीता पूजी सरसरी। बह अकार करि चरणान परे॥| 


| ह्म प 


देखी सरसरी पुनीवा।रासकहा प्राम करु सीता। 


तीस्ययतिपुनिरीखप्रयागा।देखतजारिँ पापसबभागा 
रेंखि रामपावन बनियेनी। हररा शोक सर लोक निशेनी 
रेश्वी अवध परीअतियावनि।तिविधतायभवदापन 
रो» तबरघुनन्‍्दनसि 


सहित अवघहिकीन्दाम। | 
विलोचनघुलकतनपुनिषनिहरयितरमो। | 
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| >>> > पगालकावाराश._____.......... “-“. ।. 
| न ।सुन्सरितव अ्हिवात भंगा | ' 
| शुह्ाचापेमाकुला स्ावानिकटपरमसरवसंवाल 
प्रथहिंबिलोबिसहितवेरेशापेरुयवनिवलसुधिनहि तेरो! 
'परमप्रीतिविलोकि रघुरारे। हथिउटार लीन्ह उर लाई 
छ लियहरयलाइकपानिधानसनानशभरनापतों । 
बैटारि परम समीप पूंछी कुशलसो कारिबीनती । 
| अबकुशलपरपंकजविलोकिविरिविशेकरसेव्यने 
|| | सुखधाम पूरणाकाम राम नमामि रामनमामि ते 
| भाति अधम नियार सो हरिभरतञ्याँउरराइये ¦ 
_ सति मन्टवलसी रास सो प्रशु मोहवशं विसराइये . 

यह रावणारि चरित्र पावन राम पर रुति प्र सरा । 
| क्ामारिहरविज्ञानकरसरसिड्सुनिगावहिंसरारई | : 
। (दो ससरविजयरघुनायकसुनहिंजेसन्तसुजान। त 
| | विजयविवेकविशतिनिततिनहिँदेहिभगवान 
' | ` यहकलिकालमलायतनमनकारिरेरुविचार 
|| | आीरघुनायकनासतनिनहिंकडयानयधार५३ 


इतित्ीरामचरित सानसेसकलकलिकलुवविध्यसनेविमलषेरम्यसम्पारनोनामयडस्सोषान- 
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रामायशागीतावली गल तुलसीकृत छापा टेप 
अनेक रो में खुन्द्रचाल चीखादिसम्र्रा सीला युक्त रामाया सातौ कारड का आशय वर्शित ह | 
| तथा.गीतावलीसरीकवेननायमीडारे | 
सातो कारड रामायण की सम्पूणी कथा अनेक उत्तम २ रागे में दशित है वैननाथ जी ने हरि भक्तों वस्तो 
| के सस्तो हेतु उत्तम रीति से जजभावा में टीका किया है. 
रासायरारोहाबलीतलसीदासगीमूल छापा रेप 
मिसभे ज्ञान भक्ति वेराग्य भिश्चित दोहे हैं छोर विशेस कर संतोष की शिक्षा प्रधान है, | 
विजयदोहावलीतु- दा जी छायारेव | 
झी गोसाई तुलसीदास मोने अपनी तुलसी रत रासायगा के कठिन ग्ोरयत्तार्थ दोहे चोपाई सोरटे आदि 
है| के आव यथार्थ प्रकट करने के निमित्त छन्दो में प्रकाशित किया , 
| रामायगाउन्दावलीस  तु-छ-डापरिय 
श्री रविकुलकेखचन्द्र कोशल्या हदघासन्‌ वर्इन का परमोत्तम चरित्र बालकाराउ से उत्तरकाराड पर्यन्त मनो. 


|. हर्‌ चोपय्या छन्द भें वशित है | ( 
| दथा .सयतिलकबेजनावजीडापाः | र 
k निसको चीदैननाथ जी नेकटिन रस्यं के शाद २ शब्दों का याशय प्रत्येक पुरशा शाखादिकों के प्रमाणा | [ 
7 | | देकररेसा सरल यर दिया हे जिसे सब सहम में समक सर | 
| पेशला शा मूड दुलतीकृत छापा टैप . | > 

` सातोकाराड रमायराकीकथा (ये छो मे अतीच सरल पदों से वरान की गई हे 


£ 


ह सव्रीसायेअनायसी छापारेप | 
। जिसको पेजनाच जी ने कठिन * स्थलों के गूद २ शब्दों का शाशय प्रत्येक पुरारा शाखादिका के प्रमारादिकर 
|| रेसा सरल करदिया है जिसे सब सहज में समझ सते हे 


ज । विनयपत्रिकामूल तुलसीदास जीकृत छापाटैप | 
| || गेसाईँहलसीदाइमीभे रामचन्द्र परहा परमेश्वर थोरजानकी महारानी के विसययुक्त भजनरागथारि। 

. |सिवर्रीन किये है | 
11 | तथा.सयदीकाबाइूशिवप्रकाशजी छापा टेप. दी 


| जिसमेअक्तभयहारी - अवध बिहारी - दीनहिदकारी- रावरान्तरर्ता - बिभीयशादिभयहर्ता श्रीरामवन्र 
|| महाराजाधिराज प्रति विनय अति सुललित भजनो सें निनित है 1 
तथा.मयरीका बैजनाथ जी छापा रेप 


| धिस नता जीने मतद वैजनाथ जी ने प्रति पद प्रति खरया व प्रत्यक्षर का यनेक शास्त्र पुराण, सति उपनिवदादि | छु ३८ 


ह क 


ररान्त देकर सरल भाबा में निर्मित किया हे 


| 
७, के | 
29. भगवद्रीतानवलभाग्यकाविज्ञापत | 
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हलसीसतसयी मूल वलसीकत छापाटप 
जिस में नानाप्रकार के आतिशाखगन्यों सेखोर्करसातसोअ्रत्यत सणीय रोहो गे 
तथा .मयरीका कामताशरणजीछा-टे 
जिसको शी ६मतरुपासागर सकल गुणा सागर शी स्वामी युगतानम्यशररारीके किङ्करातुकिडू री | 
(इत रामकान्ता शरणाओने उत्तम रीति से वातिक भाषा रीका किया हे | 
| 


तथा-मयरीकाबेजनाथगीडा-रेप 
जिसमें नाना प्रकारके नीति शाख यन्थों से छांरकर अतीब मनोहर सात सो रोहो में धर्म गीति रित है. | 


वशीनकीगरे हे. 


भरकर हो कि यह पुस्तक श्री मट्सगबडीता सकल निगम पुराण रूषति सांख्यादि यार, | 
[रा सम्मन्त्न| 


|| रहस्पगीताशाख का सर्व विद्यानिधान सोशीस्य विनयो द्य सत्यसंगर शोर्य्या दिर. 
नरावतार महानुभाव य्न को परम अधिकारी जान के हरय जनित मोहनाशा सब प्रकार | 
अपारसंसारनिस्तारक भगवडक्ति मार्ग इशिगोचर कराया हे बही उक्त मगवज्गीता बच्चवत वेदान्त | 


. || योगशाखान्तर्गत जिसको अच्छे २ शाखवेत्ता अपनी बुद्धि से पारनही पा सक्ते तब मन्दबुडी जिन | 
कि केवल देश मावा ही पठन पाटन करने की सामर्थ हे वह कब इसके अन्तराभिग्राय कोजान | 
हे ओर यह प्रत्यक्षही है कि जब तक किसी पुस्तक अधवा किसी बस्तु का अन्तराभिप्राय- | 


अच्छे प्रकार बुडि मै न मासित हो तब तक आनन्द्क्योंकर मिले इस प्रकार सम्मूरो भारतनिवा 
__||सी जीमझ्गवत्पराञ्जरसिकजनो के चित्तानन्दार्थ व बुद्धिबोधार्थ सन्ततधन्म घुरीगा सकलकल 

|| चावरीणा सरव्यविद्या विलासी भगवड्स्यतुरागी चीमान सुन्शी नवसकिशोर जी (सी-आई. ईः) 
ने बहत साधन व्ययकर फरुखावाद निवासि यरिडित उसादत्त जो से इस मनोरञ्जन पेद वेदान्त 
| शाख्रोपरि पुस्तक को शाशकराचार्य्य निमित भाव्याचुसार संस्कत से सरल देश भावा में तिलः 
| रचाय नवलभाव्य चार्य से ग्रभात कालिक कमल सरिस प्रफुल्लित करा दिया है कि निसको 


।सायामात्र के जाननेवाले पुरुष भी जान सक्ते हैं ॥ 
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विज्ञापन. 
यह विशालररशी मोरे अक्षरों की मायरा प्रथमबार प हे अभी 
तक सेसी शमायरा हिन्दुस्तान में नहीं छपी कि निस के दशन से आप लोग प्रसनहो 
[ति अब परमेश्वर की पा से हमारे कारखाने में छपी है औरहम इस की प्रशंसानहीं 
बार सक्ते जब याप लोग ख़ुर इस रामायण को अवलोकन करेंगे तब आय प्रसन्न 
| ताको घरास होंगे- ओर यह रामायशा अलग २काराडभी मिल सक्ती है.फ़क्नत 
नवसाक द 
| सालिक सतबा नवतकिशोर प्रेसकानपूर व लखनऊ 
नीचे लिखी हुई रासायरा इर क्रिस्म की छापाखाना मदलकिशोर कानएूरय 
| लखनऊ में खरीदारों को मिल सक्ती है. 
शर्मायशातु-कू- सटीक रामचरणदास कितावनुमावप्याजुना छा टेप सा को. 
जिसको शी रामचरणा जीने भक्तजनो के उपकार धरोर जगतकल्यारा के लिये वेद की ऋचाओं व अनेक 
१ प्रमाणिक कोको से भूषित कर पद २ का भाषा रीका किया है. 
। शंमॉयंशा तुलसीकछत मूल मोटायसरमयतसवीरडायरेप. 
सेपक वमाहात्म्य सहित-रबरा विजय व थी गंगा जी - महिरावरा नारान्तक रासदलसंख्या सुलोचना 
कथा श्री रामायरा व सप्तदेव स्तृति भिन्न २ सेपक की रीति से संयुक्त है . 
तथा -सुतवस्सित क्लम मय तसबीर छापा टेप ऊपर के अलङ्कारो सहित. 
रामायरा ठु-ऊ सटीक सुखदेवलाल कितावनुमावपत्रादमा छापा टेप, 
जिसकी सुसदेबलाल जीने जगतकल्यारा के थर्थ साया रीकारचकर प्रमाणिक सोको से भूषित किया 
औएपदपदार्द के चर्थ को द्रतिस्पर शीति से सलिल देश माया में बखाना है. 
रामायरा तुझ. सटीक बेजनाथजी छापा रैव . 


| शौक ऋचा रुजारिकों के दान्त देकर रेसा सरल कर दिया है निसे सब सहन में सम सक्ते हे और 
॥ अवलोकन करने के योग्य हे- ट ; | 


की रामायणाकवित्तावती मूलतु-छापारेप, 
|| जिस्म समर थाशयरामायरा का उक्त कविने भति रुचिर उन्हें में बरोन किया है, . 


तचा.मयटीकाबेजनाथनीसशिक. 
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निको बैजनाथ जीने कठिन २ स्थलों के गूदेशब्दों का आशय प्रत्येक एरा शा्रउपनिषर्‌बेरादि के | 


१ हट _जिसमे शी महाराज राज राजेड्रामचन्द्र जी का समस्तजीवन चरि सातकारडेमिंभ्रल्यदमरकविे में वर्शित है | 
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| बु ३ शंकरमनंगमोचनम्‌ ३॥ | 
|. [दो रहा सकादिन अवघि कर अतिञ्ारतपुस्लोगा | 
| जहँतहँ शोचहिंनारिनरकशतनरामवियोग॥ | _ 
शकुनहोहिंस॒न्दरसकलमनग्रसचसबदीर । | | 
` अभुआगसमन जनावजनु नगररम्यचह फर ॥ | | 


३२ 11६ 


. फोशल्यारि मात॒ सब मन अनन्द असहोर। | 
आयेपुसिययनुनयुतकहनच्हतयसकोर 
| भेरतनयनसनरक्षिगा फरकहिबारहिंबार। | 
| जानिशकुनमनहर्ययतिलागेकरनविवारर | 
_\स्हारक रिन अवधि अधारा। ससभातमनइरभयउ अपारा | 
` |कारणाकवननायनहिंश्रायो।जानिकुरिल प्रसुमो हिंविसरये| ` 
 |अहहधन्यलश्मराबड्भागी। राम पदारविन्द सउरागी | 
. |कपरीकुरिलनाथमोहिचीन्हा तातेनाथसंगनहिं लीन्हा ||. 
जोकरणीससुभें प्रश मोरी।नहिं निस्तार कल्प शत कोरी । ! 
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/ |वीते अवधिरहें जो पाना! स॒धमकवनजग सर 1 
। [रो राम विरह सागर महँ भरत मगन मनहोत। 
| विप्रुपघरिपवनसुतअाइ गयेजिसिपोत॥ 
| वेटेदेखिकुशासन जरा मुकुट छश गात। | 


ह ही _रामरामरघुपतिजपतखवतनयनजलज्ञात२ 


१२. ७) 
१२७ ॥ 0. > द्र हन्नमान 
"कं क के ता 


न महंबहत भाँति सुरवमानी। बोले यवरा सुधा सम वानी 
जासु विरह शोचह दिन राती । ररह निरन्तर गुणा गणा पाती 
स्थुकुलतिलकसुजनसुखराता।य़ायेकुशलदेवमुनित्राता | 
रिझुर्शाजीतिसयशसुरगावत। सीता यचञसदितप्रभरयावत 


- रोनवखु खुपतिकरकिंकर।सुनत भरत भेंटेउटि सादर! | 
A ऱ्य ।नयनस्रवतजलइलकितगाता| 
३ |` | कपितव द्रणसकसलहसपवीतेमिले याज मोहिंरामसपीते 


2. निज रासज्योंरथुवंश भया कवहेममसमिरणाकरयो। | | 
सुनिभरतवचनविनीतञ्चतिकपिपुलकतनचस्गानपस्यी | 1 


पोको हे ने .. छै | 
re 


>>> रघुवीरनिजमुखजासुगुरागगाकहतसजजगनाथजो 

| काहे न होह विनीत परमपुनीतसत्यरासिखुसो ९ | 
| ही रामप्रागाप्रियनाथतुमसत्यवचनमम तातो | 
'षनिषनिमिलतभरतसनप्रेमनहृद्यसमात्‌र 
सो भरतचरणाशिरनाइत्वरितगयोकपिरामपई्‌ 
करीकुशलसबजाइहर्िचलेपयुयानचढि१ 
हमिमरतकोशल पुर आये। समाचार सब शुरहिं सनाये| 
युनि मन्द्र महे बात जनार। आयत नगर कुशल रुरा |. 
आ 1 
समाचार सुर वासिन पाये।नर सरुनारिहर्थिउटि याये | 
द्धिदूव्बो रेचन फल फूला। नव द॒लसी रल मंगल सला । | 
भरिभरिहेमयारवरभामिनि । गावत चली सिन्धुरागामिनि | 
' |ोजैसहिंतेसहिं उठि धार्वाहि बाल छड कोः संग नलावहिं | 
सक सक सन पूंछहिं थाई तुम देखे स्यालु रघुराई। |" 
| बध युरी प्रभ आवतजानी।भर सकल शोभा कीखानी 
Fi || न्स न्य नीरा। बहे सोहादन त्रिविध समीरा | 
` (दिः हर्वित यर 


उत्तरकागुड। _ 


_ चलेभरतअतिप्रेममनसन्मुखकपानिकेत॥ | 


वहुतेकचदीअरारिन्ह निररहिं गगनविमान। 
देखि मधुर स्वर हर्यित कारहिं सुमंगलगान॥ | 
राका शशि रघुपतिसरी सिन्धु देखिहयोन। | 
| _ वहेकोलाइल करतजलु नारि तरंग समानडे | 
` रविकुलकमलदिवाकस्थावत।नगरमनोहस्कपिनरेखावत 
कपीश अंगर लंकेशा। पावनिसुरी रुचिर यह देशा 
` यद्यपि सब वैकुराठ वखानावेदणुरासाविदितजगजाना 
| 054 bares । यह प्रसंग जाने कोउ कोड 
वे |` | जन्मभूमिममपुरीसोहावनि।उत्तरदिशिसर्यूचहे | 
| जोमञ्जहिं सो बिनहिरयासा।ममसमीप नरपावहि बासा 
| अति प्रिय मोहिं इहो केवासी। मम धामदा परी सरवरसी 
हर्ष कपि सुनि थच कीवानी। धन्य यवथजेहि राम बखानी| 
।|- [रोऽ आवत देखेलोगसब छपासिल्युभगवाना | 
रो | नगर काम oe | 
| बहार वाहउ मसु तुमकूबरपहजाही | | 
i Fe परित रम चलेउसो ह विरह अतिताह_५ | | 


सायराउरारकार७1____..__...._.. 


हाता ss .. 


मदेववशिए सुनि नायक। देखाप्रसुमहि्धरिधवुशायक। | 


कुशल पछि मुनि राया । हमरे कुशल तम्हारिहिराया 
हिजनकहंनायउमाथा।धम्मे थुरूधररस्थुकुल नाथा 
| | गहेभरतपुनिपमुपदपकजानवहिँनिनहिंशकस्सुरमुनिश्चज|' 
पेरेभूमिनहिं उठत उठाये। बल करि छपासिखुउरलाये| 
गात रोम भये ठाढ़े। नव राजीव नयन जल बाढे।| 
| *राजीवलोचनख्रवतनलतनललितपुलकावलिबनी। |. 
| अतिपेमहरयलगाइ अचुजहिमिलेप्रसुत्रिभुवनवनी॥ |' 
ग्रभुमिलतअनुजहिसोहमोपहंञातनहिँउपमाकहा। | 
जनु पेम अरुशगार तनु धरिमिलतवरसुखमा लहीं॥ | 
¢ पुत छपानिविकुशलभरतहिचयन बेगिन यावरी | 
| खच॒शिवासोसुखवदनमन तेभिन्नजान न पाबई॥ | 
| अबङुशलकोशलनायथारतजानिजनदर्शनरिय। | 

. बूडतविरहवारिधिक्षपानिधिकाठिमोहिंकरगहिलियो> | 
हिः जुनि मथु हर्षित शबुहन मेट हरय लगाई! | 


प 7 wn शः ७६, 3 
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लस्मरा भेटे भरत युनि प्रेम न हरय समाइ 
| |भरत अज लश्मरा तव भेटे इसहविरहसम्भव दुख मेटै। 
१ | सीता चररा भरत शिर नावा अचज समेत परमस 
प्रभुविलोकि हये पुर वासी।जनितवियोगवियतिसचनासी| 


| | जलधेलुबालकबच्छतनिशहचरनबवनपरवशगरे । 
` | दिनअन्तपररखसवतयनहेकारकरिधावतभर॥ | | 
अतिपेमपरससवसाठभेंटेवचनश्द्बहविवि कहे | २. 
गइवियसवियतिवियोगभवतिन्हहयेसुरक्भगरातलहे३| | 


भेंरेउ तनय सुमित्रा राम चरणा रत जानि। 
> | | | शसहिँ सिलत केकरहर्यबहतसकुचानि॥ 
| लससगा सब मातन मिलेहये थाशिस 


_____ रामायराउत्तर्कार === 
ह pe 


| केकडकहेपनिपुनिमिलोमनकरसोभननाई) 


ई ।सारस्सबयरणाहिं अतिप्रेमा। |` 
रव नगर वासिन कै रीती । ens 


नेरखुपतिनिजससाइलाये।सनिपद्लागहसबहिसि भी 
वशि कुल पर्य हमारे इनकी रुपा दलुज रणा 


een 


_ |येसबसखासुनिय सुनि मोरे। भये समर सागर कह बेरे।| 
. मसिमहितलागिजन्मइन हारे भर्तहतेमोहिस्रथिकपिर 
_ (सुनिप्रसुवचनमगनसबभयेनिमियनिमिवडपजतसुखनर 
दोः कोशल्याके चरगान पुनितिन्द्नायउमाथ। | 
| आशियरीन्हहर्यिहियतुमप्रियनिमिखुनाथ | 
- | सुमनडछिनभसंकुल भवनचलेसुस्व कन्द । 
| चढ़े अरारिन देखहिं नगरनारिनरचन्द ५... 
 किल्वनकलशबिचित्रसवारे।सबनिर्धसेसजिनिजनिजहारे | 
। |वन्दनवार पताका केद सवचि .मतमज म हेल] 
 |बीयिन सकलदुगसिसिचायोगजमारीराः 
|नाना भाँति सुमंगल साजे।ह निशान नगर बह बाजे | 
_|जहें तहु नारि निावरिकरही रेहिं अशीय हमेउर भरहीं। 
'कज्यन यार आरती नाना।यवतीसाजिकरहिकलगाना 


| - |करहिं्रती आरतहस्कोरबुकलकमलबिपिन सिकार 
पुर शोभा सम्पति कल्यानानिगम शेष शारदा बखाचा| 
'तेऊचरितदेस्विरगि रहहीं। उमातासुगुरानरकिमिकहहीं | 


| |e बामुदि सपरा | 
| [Re नारिकुमुदिनीअवधसररघुपतिविरहद्निश। | 


क यम ॥ 
कुनशभ वाजहिंगगननिशान | 
पुरनरनारिसनाथकरिभवनचलेभगवान २० | 
जानी केकयी लजानी। प्रथम तासु एह गये भवानी 
हिपबोधिबहतसुरवरीन्हा।तवनिजभवनगवनप्रसकीन्हा| | 
रुपासिन्थुजब मन्दिस्गयर।स्रनरनारिसुस्वी सबभयऊ | 
वशि दिजलियेबुलार। याजुसधरीसुरिनसुख दाई |! 
[वडिजि रेह हर्ि अनुशासन। रामचन्द चेठहिं सिंहासन।|| ` 
सुनि बशिछ के वचन सुहायोसुनतसकलविप्रन मनभाये |. 
कहहिंबचनरूदुविपअनेकाजगअभिरामरमअभियेका।| ` 
अबसुनियरविलस्बनहींकीनोमहारानेकहं तिलक करीजे। 
दो» तबसुनिकहेउसुमन्तसनवरितचलेशिरनार्‌। 
रथ अनेक गनवानियहसकलसंवारेजाइ॥ 
जह्‌ तह धावन पठे सुनि मंगल इच्य मंगाइ। |. 

. हरवसमेतवाशिण्ठपद्युनिशिरनायउ चाइ 
अति राचिरबनार।रेवन्ह सुमन इटि भारि लाई |. 
कहा सेवकन्ह बुलार।प्रथमसस्वन्ह्सन्हचावह जाई | . 
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£ ers = वसक गक TR 
क 


८४६०६६६ 2 


पुनत यचनजनजरं तहं घाये। सुयीवारि त्वरित अन्हवाये 
करुणानिधिभरतहकारे।निज कर जरा राम निस्वारे 
_ |ञ्न्हवाये युनितीनिह भाई। भक्त बढल छयालु रघुराई 
भरत भाग्य प्रथुकोमलताई । शेष कोरिशतसकहिनगाई। 
__|ुनिनिजजटा राम विवराये। सुनि अशासन पाइअन्दाये 
_|करिमञ्जन भयर प्रशुसाजे। अंग अनंग कोटिबिलाजे।| 
रो सासुन सादस्जानकिहिमञनृत्वरितकराश | 
| दिव्यवसनवरभ्षयणाने अंग अंगसजे बनाझ। | 
शस वाम दिशि शोभित रमा रूप युराखानि। 
देखिसासुसब हवितजन्मसुफलनिजजानि॥। 
सुलुर्वगेश तेहि अवसर रन्याशिव सुनिछन्दा | 
। 


यामा वि कळ मला ल्य - क 


चढ़िविमान आायेसकलसुरदेखनसुखकनद२० 
_|पथुविलोकिसुनिमनअन्रागा त्वरित दिव्य सिंहासनमांगा| 
। (रविसम तेजवरशिनहिंजारोषेरे राम डिजन शिर नाई। 
जनक सुता समेत रघुरार। देखि प्रहे सुनि ससुराई 

` चिर सत्र हिज वर उच्चारे। नभसुर सुनिजञय जयति 
_ |षयमतिलकवशिष्सनिकीन्हपनिसबविपनआयसुरीच्दा| 


१२ 
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विलोकि हर्मितमहतारी। बार 
पनरानवियिधविधिरीन्हे ।याचकसकलअयाचककीरहे 


सिंहासन पर जिवन सार । देखि सरह इन्हभी कि 
छं. नभदुन्दुभी बाजहिं विपुल गन्यव्ये किलर गावर १००" | 
नाचहिं अप्सरा इन्द परमानन्द सुर सुनि पावदो॥ |. 


भरतारि अलु विभोषरागर हनुसतादिसिमेतमे। 
गहेउत्रचामरच्यजनथन्‌ असिचस्मेशक्तिविरानते ॥ 


| सियसहितदिनकरवंशभ्रषणाकामबहरुबिसोहरौँ 


नवञम्बुधस्वरगातथस्वरपीतसुनि मनमोइरी॥ 
मुकुरांगदारि विचित्र भवया अंग चंगन प्रति सने। 
अम्भोजनयनविशालउस्थुजयन्यनरनिरखन्तने ४ 


` रो» यहशोभासमाजसुख कहतनबनेखगेश। 


वररो शारद शेवञ्च॒ति सो रस जान महेश॥ 
भिनमिनयरत॒तिकरिंगेसुरनिननिजधाम। 


बार आरती उतारी।| 


| वन्दीवेय वेद धरि आये जहे भी रामा | 
| | झसुसर्वश कीन सति सादर छपानियान्‌ | 
| ॥ मर्मेकङलगेकाशुरा गान१३ | 


क्र 


eT | 


जयप्रगात पालद्यालप्रससंयुक्त शक्तिनमामिहे॥ 
तवविवम साया वशसुरासुर नाग नरञग जगहरे । 


जेहिनायकारिकरुराविलोकाहत्रिविधद्स्वतेनिवेहे 
मव खेद छेदन दक्ष हम कहं रक्ष रास नमासिहे॥ 
जज्ञान सानविमत्ततवभयहरणिभक्तिनआव्णे । 
ते पाइ सुर इल्लभ परादपि परत हम देखत हरी॥ 
विश्वास करि सव आश परिहरि दास तवजे हे स्दे। 
जपिनामतवबितुअमतरहिंभवनाथरामनमामिहे॥ 
जेचरणाशिवअनपऱ्यजय॒भपरसिसुनिपल्ी तरी 
नरव निता सुर्वान्दिता त्रैलोक्य पावनि सुस्सरी॥ 
 ध्वज्कुलिशअंकुशकंनयुतपरफिरतकराटकजिनलरे 
परकच्चहन्द सकन्टरसस्मेश नित्य भजामिहे ॥ 


अवतार नर संसार भाग्विभज्ञि दारुणा दख रहे । 


| जय सणा निगेरारूपरामअन्प भूषशिरोमने । 


भवपंथभ्रमितथमितरिवसनिशिकालकर्मनगुसाभे)॥ 


rss smo, rom 


| _अव्यक्तमूलमनाटितरुत्वचचारि निगसागमभने। |. 


rr शारा पंज्चबिंश अनेक परी सुमन ॥ र्न्‌ | 
फलयुगलविधिकर॒मधुरबेतियकोलिनेहियाधितररे | 
| पल्लवित फूलतनवलनित संसारविटप नमाभिहे। 
जेन्य अन अडेत अनुभवगस्य मन पर ध्यावहों। 
तेकहह जानहँ नाथ हम तवसयुरा यशनितगावरी 


| 

| 
करुणायतन प्रभु सहुराकर देव यह वर मांगही। | 
सनकमेवचनविकारतनितवचरराहमअवुरगहो ५ | | 
। | 

| 


| « सबके देखत वेदन्ह विनती कीन्ह उदार । 
` अन्तरथान भये तब गये बह्म सागार॥ 


३. जय रामस्मारम रा शमने | भव ता प भया कु ल पाहिजने। ` 
| अवधेशसुरेशरमेशविमोशरणागतमांगतपाहिघभो | ` 
|  दशशीशविनाशनवीसथजा।ङतईरिमहा महि भीरारुजा।| | 
है | रजनीचर चन्द पतंग र। शर पावक तेज प्रचराड रहे | : 
| महिमराइलमराडनचारुतरे|शतशायकचापनियंगवर | 


क रा 1000 


मा 
| _हितनायअनायनियाहिहरोविययाबनपामरभ्चलिपरे। 
|  बहरेगवियोगन्हलोगह्ये। भवरंघि निरारर केफल ये 
| अव सिन्धु अगाधपरेनरते। पर पंकज प्रेम न जे करते| 

| अतिदीनमलीनहुखीनितहीं।निनकेपरपंकजप्रीतिनही 

„| अवलम्बभवन्तकयाजिनकोमवभीतिकदापिनहीतिनको | ` 
| नहिंशगनरोवनमानमदा।तिनकोसमवेभववारिपदा 

। |  सुनित्यागतयोगभरोससराइदिते तवसेवकहोतसुरा 

_| करि पेम निर्तरनेम लिये।पर पंकज सेवत यङ हिये। 
च माननिरासस्थादर्ही।सोश्सच्सुखी विचसतमही।| 
सुनिमानसपंकन«ंगमने। रघुवीर महा स्सा धीर अजे 

| ववनामजपामिनमासिहरी।भवरोग महामदमानथरै। 
| युराशीलळपापरमायतनोपरामामिनिरनस्थ्रीस्मन | 
| र्घुनन्दनिकन्दनहन्दघनं।महिपालविलोकियरीननन+| 
दिल वार बार वर मागों इवि रेह जी रंग । | 

| परसरोज अनपावनी भक्तिसदासतसंगा | _ 
` | _वरराउमापतिरासग्राहविगयेकेलासा | 


न 022 


| न ।ममहितलागिभवनसुखत्यागे 
. अल राज सम्पति वेदेही। देह गेह परिवार सनेहीं।| 
__|सबमोहिपियनहिंदमहिसमाना। रुया न कहें मोस्यह 
| |सबकहंमिय सेवक यहनीती। मोरे अधिक दास उ ग्रीती |. 
| दो अवशहजाह सखासवभनह मोहिं इट्‌ नेसो | 
सदासव्येगतस्हितजानिकरेहअतिप्ेम२ | 
सुनि प्रभु वचन मगनसबभये। को हम कहो विसरि तन गये। | 
इकगठ्करूेजोरिकरयागे। कहिनसकत कछ अति्चचणगे 
_|परमपीतितिन्हकरपधुदेखी। कहाविविधविधिं | 
` प्रमुसन्युखकडकहेनपारहिँ।पुनिपुनिचरगार 
_ (तब पथु शूयरा वसन मेंगाये। नाना रंग चय सहाये । 
_ |सुयीवहिं प्रयमहिं पहिराये।भरतवसन निज हाथ बनाये 
_ प्रभ प्रेरित लक्ष्मगा पहिराये। लंकापति रघुपति मन भाये 
`~ | संगद्बैटि रहेनहिंडोले। प्रीतिजानि प्रस॒ ताहि न बोले।। _ 
रो» जामवन्तनीलारिसब पहिराये रघुनाथ । | 
हियधरिरामस्वरूपसबचलेनाइपर्माय ॥ 
. | तबश्चगरउटिनाइशिरसजलनयन' 
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ही. २७. [मायर रड! 


` आतिविनीत व 

सर्वज्ञकूपा सुख सिन्थो|दीन व्याकर सारत बन्धो | 
बार नाथ मोहिंबाली।गयो तुम्हारे पगतर घाली | 
अशरणाशरराविरर्सम्भारीमोहिंञनितजहभत्ताहितकारे| 


ुमहिविचारिकहहनरनाहा। प्रशतजि भवन काज सम काहा| 
| अबुधज्ञानवलहीना।राखह शरणाजानिजन रीना | 
निर कीसवकरिहों।परविलोकिभवसागरतरिहों| 
:_ |असकहिंचररापरेप्रथपाहीअषजनिनायकहह शहजाही 
॥ रीः स्ेगरवचनविनीतसुनिरखुपतिकरुशासीव 
छ ` जरथ॒उरायउरलायऊ सजल नयन राजीव 
| 


निजउस्मालावसनमराबालितनयपहिराय 
विराकियेभगवानतबबहपकारससुकाय २९ 
अनुजसोसित्र समेता।पठवन चले भक्त छत चेत 
__ |अंगरहद्यम्रेमनहि थोरा।फिरिफिरिचितवतपञुकी भः 
_|चारवारकरिदराडपरामा।मनअसरहनकहहिंमोहिंशमा |. 
गामा साव चलनी।सुमिरिसुमिरिशोचतहेसिमिलगी | 


| ड ।चलेहत्यपर पंकज रास्वी। 
_|अतिथारससचकपियहंचायोभाइनसहितरामफिरिस्राये 
तब सुग्रीव चरणा गहि नाना। भांतिविनयकीन्हीं हनुमाना। 
2227 तबफिरिचस्णा देख्िहो देवा | 


॥। 


| 


{| 


। 
| 
| 


_ (खुपतिचरितरेर्वि 


|| 
७ 
| 
1 
|| 
| ० 


परवासीापुनिसनिकहहिंधन्यसुखरासी | 
| | म राज्य बेटे अय लोका। हर्षित भयउ गयउ सब शोका| 
बेरन कर काइ सन कोई!राम प्रताप वियमता खोरे | 
गेन वयास निञनिजधरमनिरतवेद्पयलोग | 
चलहिंसदापावहिंसुखहिंनहिंभयशोकनरोग २९ | 
दिहिकदेविक भोतिक तापा।रामराज्य नहि काइहिंब्यापा | | 
सब नर करहिं परस्पर प्रीती।चलहिंसुध्मेनिरतञ्चतिनीतो| | 
चारिउ चरणा घम्म जगमाही परि रहा सपनेह अघ नाही 
राम भक्ति रत नर अरु नारो।सकलपरम जु | 
_ |[ल्पर्त्युनहिंकवनिउपीर।सबसुन्दरसवनिरुजशरीरा।| ` 
_|नहिंररिङ्कोउङुर्वीनरीना।नहिंकोउ अबुधनलसणाहीना| 
. 'स्बनिरस्भ धस्स रति सर्णी।नरअरुनारिचतस्य॒भकरणी 
| “ | | सबयराज्ञ सब परिडतज्तागो[सबक्ततज्ञ नहिंकपटसयानी 
दो० रामराज्यविहंगेशसुन सचराचरजग माहिं। 


| 
| 


| 
' | कालवामस्चमावयुराङतदुस्वकाहहिनाहि२२ || 
वन अनेकरोम प्रति जास! यह पथृता क चतन ताख| | 
| तिमहिमाससुभतयथुकेरी यह वात हीनता घनेशे। | | 


_ [युज] उतुरकाराद 


र : दराड यतिनकर भेद जइ नत्तकचत्यसमांज। 
जीतेउजञगसनसुनियञ्चसरामचळकेणज २३ 


न निम मय्योदा रहहीं। डारहिं रल तटनि नर लहरी । 
संकुल सकलतडागा। ट्र 


छ ५ र जाकी | 
र | | रामपदारविन्द्रतर्हतिस्वसावहिं जोर २५ : 
' 'सेवहिं सावकूल सब भार! राम चरणा रत प्रीति सुहाई। 
__ 'ग्रपरकमलविलोकतरल्ही।कबहिंकपालुहमहिकडकहर 


राम करहि भातन पर प्रीती। नानाभांति सिखावहिं नतो |. 


| रहहिं >> करहिं | 
. _|हवितरहहि नगर के लोगा।करहिंसकलसुर सूले भोगा 
टर क & ५ ० 
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रासायराउत्तरवी ५७ 


| > 
(दुइ सुत सुन्दर सीता जाये। लव कुश वेद पुरारान गाये 
बट ।हरि 


| दुइ दुइ सुत सब भातन केरे। भये रूप गुगा शील घनेरे 
दो, ज्ञान गिरा गोतीत अज माया गरा गो पार! 


| 
| 


विमलगुराशतिसुखपार्वहोवहरिबहरिकेरि 
सब के शह शह होय युराना।राम चरितसुन्दरविधि नाना| 
अरुनारिरामयरा गानहि करहिरिवसनिशिजातननानाहि 
रो अवध युरी दासिन करयुर सम्परा समाजो "| | 
सहसशेबनहिंक हिंसक हिंगहचयरामविराजश्श | 
सनकारि सुनीशा। ररशनलागिकोशलायीशा।) | 


) 
रि र 


E ह लगाई। न | 
। |लताललितबह भातिसुहार।फूलहिं सरा यसन कि नाई | 


FE | नानाखगबालकन्हनिआये। बोलत मधुर उड़ात सुहाये। |. 


। Ee 1... रामाग्रणाउतरकार IN कल 
क्‍ प्रतिसकलञयोध्याञ्ावहिं।रेखिनगरविराग ु | 
जटितमरिकनकथटारी। नाना रंग रुचिर गच दारी | 


९७ 


पुर चहुं पास कोर सतिसन्स्र। रचे कंशरा रंग रंग वर। |. 
य शह सुन्दर निकर बनारे।मनहे घेरि अमरावति | 
 |महिवहरूयरुचिरगचकाचा।जोविलोकिसुनिवस्मननाचा| | 
घवलधामरुपरनभचुस्बत।कलशमनहेशणिरविद्युतिनिन्दत| | 
बहसगिरचितझरोखनथाने। एहण्हपतिमरिरोपविराजे| 
छ» मणि रोपराजहिं भवन भाजहि देहरे विइम रची । 
सुन्ट्रमनोहरमन्दिरायत अजिर ्तिफरिकनस्पची 
मरिाखम्भभीतिविरंबिविरचितकनकमशिमरकतरचे 
तिहार दारकपार परर बनाय बह वञ्चन खचे ७ 

. |सिञ्चार चित्रशाला अमित शह गह रचे बनाइ। 
_ रामधामगोनिररवतसुनिमन लेतचराइ २६ 


~ 


न्रतमधुकर सुरवरमनोहर।मारुतत्रिविधसदा बह सोहर |. 


| 2 222: ।बहविधिकूनहिंन्त्यकरदीं 

कशा रिकापढ़ावहिंबालकाकहह रामरघपतिनन पालक 

राज हार सबहो विधि चारू) बीथी चोहर रुचिर बनारू 

जिल्‍बानारसबचिस्नवनेवरोत वर्तुबितु गय पाइये । | 

| जंहंधूपरमा निवास तददंकी सम्पदा किमिंगायये॥ 
 बंदेबनाजसराफवराकथनेकमनहंडुवेरते । 

| | संबसुखोसबसुचरिजसुन्टरनरयुवाशिशजरटरते रु | 

। | उत्तर दिशिसरयूबंहे निम्मेल जल गम्भीर! 

| बाँधे घार मनोहर स्वल्प पंक नहिं तीर २४ 

दूर फराक रुचिर सो घायाजहंजलपिवहिंवाजिगजराटा 


| निह तह दुलसी इन्र सहाये। बहु प्रकारसबसुनिनलगाये | 
| घुर शोभा कछ वराशान जारी बाहर नगर परम रुविराई 


न त्य शस RSL ु ु > 2-0 
_ शरत परीयखिलयघभागावन उपबन वापिका वड्गा 
छे वापी तडाग अतप कूप मनोहरायत सोहर । 

` | सोपानसन्दरनीरनिम्भेलदेखिसरस॒नि मोहर ॥ 

बह रंगकज्ञ अनेकखग कूजहिं मधुपगुजारही । 
आरामस््यपिकादिखगरवमनहंपथिकहकारही९ 
+ रमा नाथ जरं राजा सो पुरवररि न जाई। 

` अशामाद्किसुर्वसम्परारही अवयपुरङाः ३५ | 
देतहेनरर्थुपतिशुशागावहिंबिठि परस्पर इहे || 
जहपरातप्रतिपालकरामहि।शोभाशी लरूपणराधामहि | 
_लनविलोचनश्यामलगातहिं।पलकनयनइ्वसेवक्वातहिं 

इतशररूचिरचापदरीरहि सन्तक्ञयनरविस्राधीरहि | 
_ 'कालकरालव्यालखगराजहि नमतरामसकामममताजेहि | 
लोभमोहर्गय़थकिरातहि।मनसिजकरिहस्जिनसुस्वरात हि| 
शयशोकनिविइतमभाचुहिं। नुनगहनबनरहन छशाचुि|' 
|  |नकसुता समेत स्घुवीरहि। कसनभजइभन्तनभवभीरहि| 
| (चवासनामशकहिमराशिहि।सरारकरसअन अविनाशिहि| 
। निरजनभंजनमहिभारहि।दुलसिदासे प्रसुहि उदारहिं |, 
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| | राड | 
दो» इहिवियिनगरनारिनरकरहिंगमयुणागानो 
| सानुकूलसच्चत्रहतसबपरकूपानिधान३१ 
जब ते राम प्रताप खगेशा।उठितभयेअतिप्रवलस्निशा 
_ पूरिप्रकाशरहेउतिहँ लोकावहतनसुखबहतनमनशोका। 
जिनहिँशोकतेहिकहाँबखानी।प्रयमअविद्यानिशानशानी। 
“ अघउलकजहेँ तहा लुकाने। काम क्रोध कैरव सकुचाने 
विविधकर्म्मगुशाकालसुभाऊ।येचकोरसर्वलहहिनकाऊ 
_ मत्सरमानमोहमदचोरा| इनकह सुख नरिकवन्हखोरा 
| स्मे तड़ाग ज्ञान विज्ञाना। ये पंकज विकसे विधि नान 
` सुखसन्तोयविरागविवेका।बिगतशोकयेकोकअनेका 
दो. यहग्रतापरविनाहिकेउरजबकरेप्रकाश। | 
| | पाडिलबाहहिँप्रथमजेकहेतेपावहिनाश३२ | 
न सहित राम इकवारा। संग परम प्रियपवनकुमारा | 


| जानिसमयसनकारिक 
|| बिह्यानन्द सदा लवलोना 
. धिरेकेह जत चारिउ वेदा। समदशी 
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. हाँ रहे सनकारि भवानी | जहे घर सम्भव सुनि वर ज्ञानी 
_|ामकयासुनिबहविधिवरणी।ज्ञानयोगपायकजिर 
रिष देखि राम सुनि आवत हि दराउवतकी 


कीन्हरराउयत तोतिउभाई।सहितपयनसुतसुस दिका 

निस्॒पतिदविअ्रदलविलोवी।भयेमगनसनसकतगरोकी| 
शयामल गातसरोरुहलोचन।सुन्द्रता मन्दिर भव मोचन।| | 
इकटकरह निमेसन लावहि। प्रथ कर जोरे शीश नवावहिं| 
कीरशारेरिव रघुवीराखवतनयनजलपुलक शरोरा।| 
कर गहि प्रथु मुनि वर बैदारे। परम मनोहर वचन उचारे।| 
आज धन्य भेंसुनहसुनशी तस्हरेररशजाहि अघखी शा। | 


> |बंडे भाग्य पाइय सतसंगा।बिनहिं प्रयास होहि भवभंगा | | 
__ दो» सत्त पन्य यपवर्गकरकामी भव कर पन्या | 
| | कहहिंसन्तकविकोविद्थुतिपुरागासदयन्य ३४ |. 
ff सुनिग्रसुवचन हमिसनिचारीसुलकगातअरतृतिअचनुसार | ` 
। अनन्तञ्चनामय। अनघ अनेक राककरुणामय | 


$ . खुमायगाउचरवागदी ५ चा पछ)” न. 
छः स्क्क्च्च्क्ि तल ननननतनन न ॐ मायरा उक्र 


| 


अजनिर्गुगाजयजयगुरासागरसुखनिधानतिहँलोकउजागर 
| जियइन्दिरारमराजयभ्चुधर। अनुपमयशथनारिशोभाकर 
| ज्ञाननिधानशमानमानप्रर।पावनसुयश सुराया वेर वर 
_ | अज्ञ तज्ञ अज्ञता भज्जन। नाम अनेक अनाम निख्ञन 
' |व्ये से गवसब्बेउरालय। बसहसराहमकहंप्रतिपालय 
. |इन्द्विपतिभवफन्दविमच्ञनाहरवसरमकाममदगञ््नन | 

[रो परमानन्द छपायतन तुम परिपूरसा काम) 

| प्रेमभक्तिअनयावनीरेहहमहिंओीराम २९ । 

इिहभक्तिरघुपतिअ्रनपावनि।त्रिविधतापभवदापनशा्वानं 
~ प्ररातपाल सुरथेन कल्पतरु होइ प्रसन्न प्रभु दोजे यह वस | 
भववारिधिकुम्भनरघुनायक| सेवक्सुलभसकलसुखरायक| 
| मनसम्भव दारुगाइखरारक!दीनवन्थु समवा विस्तारको 
। व्यास त्रासईंवारि निवारको विनयविवेकाविरतिविस्तारका| 
| ्पमोलिमशिामराइनधस्सीेह भक्तिसंरूतिसरितर्गी | 
[| मनमानसहसनिर्र।चरणाकसलवन्दित्चमशकारं | 
_ (खुकुलकेवसेत्यतिरकाकालकस्मसुभावयुराभक्षक 
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दोर बारबार स्वति करि प्रेम सहित कप । || 
बहाभवनसनकारिगेअतियमोशवरपाप३ | | 
|सनकारिकबियिलोक सिधाये।शातनरामचरराशिरनाये | । 

_ एंछतप्रसुदि सकलसकुचाही स्स | 
| ुनाचहहिंपरशुसु्वकीवानी।जोसुनिहोयसकलभ्रमहाची| | 
अिन्तरयामी प्रसुसबजाना। पंछत कहह कहा हसुमाना।| | 
- जोरिपाशितबृकहर्चुमन्तासुनिये रीनवस्थु भगवन्ता|| | 
भरतकङपछन चहही। प्रश्‍न करतमनसकुचत अहह 


है कपिमोरसुभाऊ।भरतहिंमोहिंनकडू दुराऊं । 


SRR SEITE 


` सुनि ल | 
दो» नायनमोहिसचेहफङसपनेइंशोकनमोह। 

| केवलक्तपावुम्हारिपयुचिदानन्द्सन्दोइ३७ 
करें छपानिधि र्क ढिटाई। में सेवक तुम जन सुस्व दारे | ' 
4 |सन्तनकी महिमा रघुराई बह विधि वेर पुरारान्ह गाई। |. 
| |ग्रीसुखपुनितमकीन्हबडाशेतिन्हपरपसुहिंधीतियाधिकारे 
| सुनाचहों ्चतिनकरलसरा।छपासिन्ध्गुगा्ञानविचक्ञरा | 
| सन्त असन्त भेरबिलगाई।मरातयालमोहिकहियबुभाई. | 


1 
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केलसरासुनभ्राता। अतिपरागाविस्यात् | 
सन्त असन्तनवीअसकरराी। निमिकुरारचन्तन आचर 
काटे परसुमलय सुनि भाई । निज गणा रेज सुगन्ध बसाई| 
दो० ताते सुरशीशनचटतजगवलभयी खरड) | 
भअनलराहिपीरतघनहिपर्यवदनपहंस्इ३ष | 
` |विषयञअ्चलम्परशीलयुणाकर। परद्खद्खसुखसुख रेस 
|समयश्ूति रिषुविमरविरागी।लोभा गये हये भय त्यागी | 
कोसल चित रीनन पर दायासनवचक्सममभक्ता्साया 
|विगतकामममनामपरायन।शान्नविरक्तविरितस॒दितायन| . 
' शीतलता सरलता मयची । छिज पर प्रेम धस्मेजनुयन्यी । 
यह सब लक्षणाबसहिंजासुउरजञानेहे तातसन्तसन्तत 
ट्मनियमंगीतिनहिंडेलहिपरषवचनकवईनहिचोलहिं 
निन्दा अख्ुतिउभयसमममता ममपरकंज। 
तेसञ्ञनममप्ाराप्रियशुरामन्त्र्सुरवपुंज३९ | 
असन्न फेर स॒भाऊ । भूलेह संगति कारिय न काऊ 
कर संग सदा इरवदाई। निमि कपिलहि घाले हरहाई 
| खिलनहट्यअतितायविशेखी।जरहिं सरा परसम्पतिदेर्वी 


| 
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दै हि ाभायराउत्तरकार 2 ०० के 
_ जहेकह निन्दा सनहिं पराई। हयेहिं मनहे परी निधि पाई 
कामकोधमदलोभ परायन।निरयकपरी कुटिल 
` विरि अकारणा सब काइ सों ।जोकरु हित अनहित ताह 
झूठे लेना झडे रेना। कडे भोजन छठ चबेना 
कः मधुरवचनजिमिमोरा।खाहिंमहा अहिहस्यकाररा 
दो» पर द्रोही पर दार रतपर धन पर अपवाद। || 
ते नर पामर पाप मय देह घरे मनुजार ४° || 
>>> वोन लोभे डासन । शिएनोदर पर यमएरासन | | 
की जो सुनहिं बडाई श्वास लेहिं जन जडी खारे. 
जबकाह की देखहिंविषति।सुखी होहिमानहैनगरपति| | 
वि यना ।लम्पटकाम कोहयतिकोधी ल्‍ 
सातपितायुरुविग्रनसानहि आएगयेसरुघालसिानहि | 
करहिं मोह वश दोह परावा। सतसंगति इरिभक्तिनभावा| | 
अवगुरासिखुमन्दमतिकासीेर विद्यकपरधनस्वासी। || 
विप्र डोह पर दोह लस । । रस्म कपर जिय धरे सुवेदी || 
| E .__ दवापरकडकडन्रबहहोई्हेकालियुगमारिं2९ | | 


| ह असच्धन केय॒राभाखे। तेनपरहिंभवजिनलस्विरखे 
. दो सुनहतात माया छतयराअर दोय अनेक। 

| गुरयहउभयनदेखियेदेखियसोअविवेक४२ | 
_|ीसुरव वचनसुनतसबमभारे।हये पेम नहिं हर्य समाई 
_|किरहिं विनय अतिवारहिंबाणा इनूमान हिय इवे अपारा 
` |चुनिरघुपति निजमन्द्रिगये।इहिविधिचरितकारतनितनये 
|` [बारबार नारद सुनि आवहिं। चरितपुनीतरामकरंगावहि | 
। नितनवचरितदेखिसनिजाहों।बह्मलोक सब कथाकहाहो 
_|भुनिविरंचिञ्चतिशयसस्वमाना।पनिसुनितातकर्ह्युणागाना 


| _नकारिकनारहहिं सरहि।यद्यपित्र्निरतसुनिआहहि | 


| हु 2 रघुनाथ बुलाये।युरु दिन सुरवासी सब आये | 


2 ` सो पर इुख पावई शिस्थुनिवुनिपछिता॥ | | 


गुरागानसमाथिविसारी। सारस्युनहिंपरम अविकारी 1 
रो जीवनमुक्तबहापरचरितसुनहिँतजिध्यान। . 
जेहरिकथानकरहिरतितिनकेहरय पयान४३ 


कालहिंकमेहिं बजकहिशिच्या रोवसगाइ७२ 


. (फिरत सरा माया सा गगन पाम प्रेरे। काल कम्मे स्वभाव यया घेरे 
` किबहक करिवारुरानरदेही। देत रेश विनु हेतु सनेही। 
|नर तन भव वारिधिकर वेरे। सन्सुरव मरुत अचग्रह मेरे 
किराधार सद्गुरु इट नावा।इलेभसाजसुलभकरिपावा| 
दो» जो नतरेभवसागरहिं नर समाज असपाय। 

| सोछतनिन्‍्दकमन्द्मतिय्यातमहनगतिजाय०५ 
जो परलोक इहां सुर चहह।स॒निममवचनहद्यऱदगहह | ` 
|सुलभसुखद यह नाशनभारीभक्ति मोरिपुरागा युति 


स्स विना नरभक्तिन पावे मोरि ४६ 
| भक्तिपथकवनय्यासायोगनमखजपतपउपवासा 


f 
२ . 


३ उ अवधी मायराउत्तरकाराठ | के 


भरल सुभावन मनकुटिलाश यथा लाभ सन्तोष प सराई | | 
मोररास कहाइ नर आसा। करे तो कहह कहा र | | 
बहत कहों का कथा बड़ार। इहि साचरणा वश्यमें भाई 
वेरन वियह आशन त्रासा|सुखमयताहिंसरासब आसा | 
अनारम्भ अनिकेत अमानी। अनघ अरोष रस विज्ञानी। | | 
|तिसदासञ्जन संसगो। लयासमविययस्परीअपवग्गो | ` 
'पसता नहिं शग्ताई इर कम्मे सब इरि विहार । 
° सम जुरा याम नामरतगत ममता मर मोह। 
ं लको ताकरसुखसोरजानेपरमानंरसन्टोह ४७७ |. 
(५ सुधासमवचनराम के।सबन्हि गहे परकृपा धाम के | | 
नेजनकजुरुबन्धु हमारे। छपा निधान प्रागा ते प्यारे। | | 


सन न सि मम 


6  ।तन धन धाम राम हितकारी।सबविधित॒मप्ररातारतिहारी| | 
|| य्य अऊ | 
| हितरहितसबविधिउपकारी॥तुम तुम्हार सेवक असुरारी| | 
स्वास्थ मीत सकलजगमाही।सपनेह कोउ परमारयनाहीं | 
0 सब के वचन प्रेम रस साना साने रघुनाथ हृद्य इयाने | । 
` हिज नि झह गे यायसपाश वर्णात पशु की गिरा सुहाई 1 


4 


दो. उमा अवध वासी नर नारि छतारथ रूप। | 


ब्रह्म सचिरानन्द घनस्थनायकजहंभूप ४८ _ । 


रक चार वशिण सुनि आये। जहां राम सुख धाम सहाय 
| तिआररर्युनायककीन्दा।पदपखारिचस्योरकलीन्हा | 


. रामसनह सुनिकहकर जोरी। छपासिस्ु विनती इक मारी 


` दिख्दिखि आाचररा तुम्हारा होत मोह मम हरय अपार 
` महिमा अमितवेदनहिंजाना।मैं केहि भोति कहाँ भगवाना | 
. |उपरेहिती कम सति मन्दा। वेरपुरागारूरति करुनिन्द॥ 


| (करका 0 


च निरन्तर सब साधनकरफलयहसुन्दर | 


| 
£ 
f 


न सेउे तबही विधिमोहीं he आगे सुत तोही, 
बहा नर रूया। होइ हे रखुकुल भवरा पा 
दो तब मेंहद्य विचारकिय योग यज्ञजपदानो 
_ ज्ञेहिनितकरियसोपाञ्येवमनशहिसमआन३* 
तपनियमयोगबतधय्मो। युतिसम्भवनानाविधिकम्मो 


- ज्ञानस्यादम तीरथ मज्ञन। जहँलगिधन्मकहेथुतिसजन। 


| 
आगसम निगम पुणराअनेका। पढ़े सुने कर फलप्रभुसका| . 


| 


मलकि मलरि के योयोउतकिपायकोउवारिषिली] | 


> _ जञन्मजन्मपथुपदकमलकबहंघरेजनिनेहु५० 


ससकहिसुनिवशिएणहयाये।कपासिखु केमनश्चतिमाय| | 
।हनुमान भरतारिक भाता । संग लिये सेवक सुख - 


| णानि रुपालुपरबाहरगयऊ | गञजरथतुरंग मंगावतभयऊ 
दिखिछपा करिसकलसराहे। दियेउचितनिन्हजिन्हजो चाहे 
(हिररासकलअमप्रसुथमपाई। गये जहाँ शीतल अमराई। 
` |भरतदीन निज वसन डसार। बेटे प्रभु सेवहिं सब भाई 
मारुतसुत मारुत तब करई | पुलकिगातलोचनजल भरई। 
हन््मान सम को बड़ भागी।नहिंफोउरामचरणा अनुरागी 
|गिरिजा जासु ग्रीति सेवकार।वार बार प्रभु निनसख 


दि तेहि अवसरसनि नारद यायेकरतलवीन| 
` | गावनलागेरामणुराकीरति सरानवीन५१ 
_ रामविलोके पंकज लोचन । छपाविलाकनिशोचविमोचन 
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त 


दो प्रेमसहितसुनिनाररवरगाराम गुणा ग्राम । 


0-7 
तामरसश्यामकामञ्चरि। हरय कञ्ज मकरन्द 
धान बरंय बल गब्ज्जन। तिरर 

भूसुर शशिनवचन्दवलाइक। अशरणा 

शुजबलविपुलभारमहिरवंडित। क 


रावणारिसुख रूप भूपवरा जयरशरथकुलकुसुरसुधाकर 


= न क 


हि. सुयशपुरागाविदितनिगमागम।गावतमुरमुनि 


कारुणीकबालीमदखराउन।सबविधिकुशलकोशल 
मथननामममताहन।दुलसिदासप्रभुपाहिप्रगातजन 


शोभा सिद्यु हद्यघरिगये जहो विधिधाम ५५ | 


गिरिजासनहविशव्यहकथा।में सब कही मोरि मति यथा) 


रामचरितशतकोरिञश्चपारा।खुति शाखा न वरणो पारा।| 
अनन्त अनन्तशुरानी। जन्म कम्म अनन्त नामानी 
महिरजगनिजाही।रघुपतिचारितनवरणिसिराहो 
वेमलकयायहहरिपत्रायिनिभक्तिहोइसुनिअ्तियनपायिरि नि 
उमाकहेउँ सो कया सुहाई।जोशुखरिड खगपतिहिसुनाई| 
कछकरसणराकहेउंवरवानी। अबका कहें सो 


CC 


| (नि चयाउमाहससानी बोली अति विगीत रुव र सुनि खभकयाउर [नि शुभ क्याउमाहरुखानी॥ जा अतिविनीत य 
ह र धन्य में धन्य युरारी। सुनेउँ राम ग॒रा भव भय हारी 
1० तम्हरी क्तपा कपायतन अबरुतरत्यंनमाहे। 
जानेउँ रामप्रभावप्रभु चिदाननद सन्दोह ॥ 
नाथतवानन शशिस्रवतकथा सुधारखुवीर | | 
अवणापरनमनपानकरिनहिश्रघातमतिधीर २३ | | 
शाम चरित जे सुनत अघाही।स्स विशेष जाता तिन नाहीं| . 
ोवनसुक्त महा जुनि जेऊ।हरि य॒शा सुनत अघातन तेऊ 
चह यार जो पावाणम कथा ता कहें इद्‌ नावा _ 
आ 


च fA 
| अवरावन्त असकोजगमाही। जाहि न रघुपति कथासहाही| | 
- तिजडजीव निनातम घाती। Fi si 
_ | हरिचरित्र मानस त॒मगावा।सुनि में नाथ परम सुख पावा| 


is 
५ | ध्म शील कोटिनमदै कोरे विययविस॒खविरागरतहोई | 


|| 


। |तिनसहस्रमह सबसुरवखानी।डुल्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी 
सव ते सोडर्ल्सभसर राया। राम भक्ति रत गत मदमाया |. 
` सोहरि भक्तिकाक किमियार। विश्‍्वनाथमोहिं १ 


| ।यहप्रसु चरित पवित्रसुहावा। कहह छयालुकाककिमियाव 


`  तुमकेहिभातिस्ुनामरनारी।कहहमोहियहकीत॒कभारी॥| 


र 
र 
| 

| 


| -गोरिगिरासनिसरल सहाशिबोले शिव सार सख पाश। 
| धन्य सवी पावनि मति तोरी।रखुपतिचर्णाप्रीतिनहियोरी 


गमायशाउत्तरकाराऽ। _ 


सोसबसाररकहतहोंसुनहउमाचितला३ ५ 


सुन्दर गिरि बन सरिततड़ागा। कोतक देखत फिरों 


_तिहिपरइकइकविरिपविशाला।बट पीपर पाकर 

__ शिलोर्पारे सन्दर सर ब 
._ दि शीतलयमलमश्षरजलजलजविपुलबहरंगा | 
| कूजतकलख हंसगरायुक्जतनानारेंग ५३ 


 ायाङतयुरारोषअनेका। मोहमनज भारिक अविवेका । 


सिः शेसिय पश्‍नविहंगपतिकीन्हकाकसनजार! 


र | भेनिमिकयासुनीभवमोचनिसोपसंगसससससिसरोचनि 
प्रथम रस ग्रह तव अवताणासती नाम तब रहा तुम्हारा 
यज्ञ मम भा अयसानादम अतिकोधवजातह्राना|. 

कीन्हमरवभगाजानह तमसो सकल प्रसंगा| | 
_|तबञ्तिशोचभयउमनमोरे।इुखितभयउवियोगप्ियतारे| 


गिरिसमेरु उत्तर दिशि दूरी।नील शेल इक सुन्दर धरी) | 
तासु कनक मय शिरवरसुहाये। चारि चारु मोरे मन भाये| | 


3 _ तिहि गिरि रुचिर बसेखगसोश तास नाश कल्पान्त न होई | 


टी PRN । 
222 1्रमायरा उत्तर काराइ मकार ५3, 
उ भेजेनिसिकाग।सोसुचुउमासहितथनुरगा। 
[तरु तर ध्यानसो घरडी। जाप योग पाकर तर करे 
अम्ब छांह करि मानस पजा। तजिहरिभजनकाजनहिँद्जा| 
।बट तर कह इरि कथा प्रसंगा आवहिंसुनन अनेकविहेगा 
राम चरित विचित्र विधि नानाम सहित करु सादर गाना | 
/सुनहिंसकल मतिविमलमरला[बसहिंनिर्वस्ञोनेरिकाला | 
_|जञबमे जाइ सो कोदकरेरवा।उरंउपजा चानन्द विशेखा | 
गे तबकछ काल मरल तचुथरितहंकीन्हनिवास। | 
| साइरसुनिर्यपतिचरितयनिआयरंकेलासशष | 
: |गिरिजाकहेउँसोसबइतिहासामिजेहिसमय गयठंखगपासा| 
खब सो कथासुनहजेहिहेद।गयउ कागपहंखगकुलकेद| 
है! जबरखुनायकीन्हरगाक्रीड।समुझतचरितहीतमोहितरीदा | 
¦ |ऽन्दीत कर आणु बैधावा। तब नारद सुनिगरुड पठावा 
, ` बिन्धन काटि गयउउरगादाउपजा हर्य प्रचराडविषारा| 
पस बन्धन ससुफतवइ भांती। करत विचार उरग आरातो| । 

ब्यापक बहा विरजवागीशा।माया मोह पार परमीशा। | 

| जग माही देखे सो प्रभाव कड नाही| । 


. 


re 


शमाय ५१९ ५ (६ 


दो, भव बन्धन ते छूरहिं नर जपि जाकर नाम! 
स्ववनिशाचरवाधेउ नाग फांस सोइ राम ४ 


नानाभांति मनहिं ससुझावा।प्रगर नज्ञानहद्य भ्रम छावा | 
खेरखिन्न मन तके बढाई ।भयर मोह वश तम्हरी नाई। |. 
व्याकुलगयउरेवञरविपाही | कहेसिजोसंशयनिजमन माही ||. 
नारहहिलागियतिदाया|।स॒नुखगप्रवलशमकीमाया | 
ज्ञानिन्ह करचितसपहरू। बरियार विमोह वश करडे | 

जेड बह बार नचावा मोही । सो व्यापेउ विहंग पति तोही| | 

` |महा सोह उपजा मन तोरे।मिरहि न बेगिकहेरवग मोरे| ' 
_ ।चवरानन पह जाह खगेशासो३ करहजो होइ निरेशा।| ` | 


| 


° असकहि चले रेवत्ररवि करत रासशुणाशान 


| सुनिविरिज्यि रामहिंशिरनावा!ससुभि प्रताप प्रेमउरावा | 
सनः सहकरहिविचारविधाता।भायावशकविकोविदज्ञाता| 


| | FL Ret NER Wane SR यि 
।अगजरगसयसचसु 
१ १९७ नाष आ यय्यं साहरवगराजा| 


` हरिमायाबल वररातपुनिणुनिपरमसुजान६ः | 
'तबरखगपतिविरज्चिपहंगयरु। निज सन्देह सुनावतभयङ | 


Fe १० 
~ Troms? tne ~ 
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| 


नि बोले विधि गिरासुहाई।जान महेश राम प्रमुताई | 


घ शंकर पह जाइ । तात अनत प्रंछह जनि काढ 
होइ तव संशय हानी। चलाविहंगपतिसुनिवियि 


| दो» पस्मादरविहंगपति तब आयउ मम पास । 


ज्ञात रहेउ कुवेर यह उमा रहेउँ केलास २९ 


` तेइमम पद सादरशिरनावासुनि आयन सन्देह सुनावा| 
: [सनिताकरिविनीत 'द्वानी। प्रेम सहितभेंकहेठं भवानी | 
_ 'मिलेउगरुडभारगमहंमोही| कवन भांति समभावो 


कडकालकरियसतसंगा।तब यह होइ मोह भ्रमभंगा | 


` ` सिनिय तहो हरिकथा सुहार।नाना भोतिसनिन जो गाई॥| 


महआादिमध्यअवसाना/प्रशुप्रतिपाथरामभगवाना | 
हरिकया होइजहेभाई।पठवों तोहि सनह तह जार 
सुनतसकल सन्देहा होइहि रामचरगा इद नेहा। 


| 2 बिचुसतसंगनहरिकयातेहिबिलमोहनभाग। | 


मोहगयेबिलुरामपटहोइनइट अनुराग २९ | | 
सन | 


“ उत्तरदिशिसुन्दरगिरिनीला । तहंरहकागभ्रयरिडसशीला | | 


ह णम भक्ति पथ परम ग्रवीना। ज्ञानीयुरा शह बहकालीना 
` ामकया सोइ करे निरन्तर।साररसुनहिविविधविहंगबर 
_ जाइसुनह तहहरिय॒रा भूरी। होइहि मोह जनित दुख दूरी | 


| 
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भिजबसब तेहि कहा बुझाइ। चले हिममपद शिर नाई | 
ताते उमा न भें समुझावा। रघुपति कपा मभस र | 
होइहिकीन्हकबहंसभिमाना। सो खोबे चह छपानिथाना! 
कडं तेहि तेपनिबीचनराखा| खगजांनेखगही की भाखा | 
प॒सुसाया बलवन्त भवानी। जाहिन मोह कवन अस ज्ञाची| | 
रि ज्ञानी भक्ताशिरोमणित्रिभुवनपतिकरजानो | | 
भायाप्रबल पामर करहिंगुमानी। | `` 
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नायगाउत्तरकारादं। ___ 


आवत देखिसकलखगराजा। इयेउ वायस सहित समाजा 
अतिआदरखगपतिकरकीका।सागतपूछि 


।करि पजा समेत अनुरागा। मधुर वचन बोले तब 
|रो> नाथछतारथभयर मेंतवरशेनखग राज। 


वयायसुहोयसोकरों्यवपभुयायतकेहिकान | 
सदा छतारथरूपतमकहम्रदवचनखगेशा | 
जाकी अस्ततिसादरनिजसरवकीन्हमदेश ९५ 


|सुनह तातजेहिकारणाआयरें। सो सव भयउ दरगातवपायर 


_दिस्विपरम पावन तव चत्रमागयउ मोह संशय नानाभरम | 
| |खवञ्रीरामकयाअतिषावनि।सरासुखर्ह्रवपंजनशावनि| 


0 0 
| 
| 


|साररतातसुनावह सोही । बारबार विनवों प्रभु तोही || 
| न्याल कीगिराविनीता।सरलसप्रेमसुखरसूपुनीता 


तासु मन परम उछाहा। कहे लागरखपातियुरागाहा 


`` |पयमहिअतिअनुरागभवानीरामचरितसबकहेसि 
` |निनाररकरमोह अपारा। कहेसिबहरिशवरा अवतार े 


अवतारकथापुनिगार।पनिशिशचरित 


.. हि बालचरितकहिविविधविधिमनमहँपरमउ्छाह। | 


` ऋषिआगमनकरहेसिपुनिश्रीरयुवीरविवाह९५ 


बहरि राम अभियेक प्रसंग पुनि दपमरणा राज रस भगा। 
घुरवासिन करविरहविषारा | कहेसिरामल्स्मरासस्वार 
विपिन गमनकेवर असुरागासुरसरिउतरिनिवासभयागा| 
ालमीकिप्रशमिलनबखाना[चित्रकूरटजिमिबसभगवाना| | 
|सचिवागमननगरण्टपमरराभरतागमनप्रेम अतिवररा | 
| करिचपकियासंगसुरवासी।भरत गये जह पशु सुखरासो| 
बुनिरघुपतिबहविधिसमुझाये।लेपादकाअवधफिरियायै 
अरतरहनिसुरपतिसुतकरग।प्रभुथरुअचिभेटपुनिवरणी | 
दि० कहिविराधवधजाहिविधिरेह तीशरभेंग। 
सव ` 
कहि रराडक बन पावनताई। शध मयत्री खनि तेरै गाई।| : 
__ युनिप्रभपज्यबरी कतवासा भंगेड्सकलसुनिन्हकरभासा| 
पुनिलस्मराउपदेशअनपा।रूपेणाखानिमिवीनकुरुपा| | ` 
।खरदयरावधवहरि बखाना।जिमिसवममे रशानन जाना । 
पिनिमायासीता कर हरणा। त्री रथुवीर विरह कडु वरणा| 


टु 


जप णापााचाधा कि --- 
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र । जेहिविधिगयउ सरोवर तीरा। | 
दोऽ प्रभु नारदसम्बाद काहि मारुतमिलन ग्रसंग। | 
चुनि सुग्रीव सिताई बालि पारा करभंगा | 
कपिहिं तिलक करिग्रथकतशेलग्रवमगावास 
| वरोत वयो शरदकरतुराम रोबकपिवरास ७ | 
जिहिवियिकापिपतिकीशपटायोसीताखोनसकलरिशिधाये 
|बिवरपवेशकीन्हजेहिभांती। कपिन्हबहोरिमिलासम्पातो 
सुनि सब कथा समीर कुमारा। लांघत भयउ पयोधि अपार 
।  लिंकाकपिप्रवेशजिमिकीन्हा।पनिसीतहिधीरजजिमिरीन्हा 


गयोबसीटी वीर वरजेहिविविबालिकुमाश | _ 
निशिच्र कीरा लराईवरणोसिविविधग्रकार | . 


| न क |राज्यविभीयरादेव 


पुष्पक चढि सीयसमेता। अवघ चले प्रभु छपा 


० शयउमोरसन्देह सुनेउं सकलरघुपतिचरित। 
भयउ रसपदनेहतवप्रसादवायसतिलक॥ 
मोहिंभयउ्यतिमोहपरथुबन्यनस्णामहंनिरस्ति 
चिदानन्द सन्दोह रामविकल काररा कवन २ 


| सोम अब मेंहितकरिजाना।कीच्ह अनुग्रह कपा 
_ 'ज्ञो यति यातयव्याकुलहोडे तरु छाया सुख जाने सोई 
_ जरोनहिंहोतमोह अतिमोही।मिलतेउंतातकवनिविधि 


कुस्भकरी घननारकरवल पोरस संहार | 
वियिनानारघयतिरादणासमरवस्वाना | | 


|सीतारघपतिमिलनबहोरी।सुरुहकीन्हररवतिकर जोरी | 


चरितसअतिनरअनुहारी। भयर हृदय सम संशय भारी | 


विधिरामनगरनियरये।बायसविशद्चरितसबगाये| |` 
कहेसि बहोरि राम सभिवेकापरवणोनंरपगीतियनेका| | 
कथासमस्तशुयरिववसवानी।जोमेंत्मससनकहा भवानी | | 
खुभरास कथारबगनाहाविगतमोहमन परम उछाहा| |. 


` मायराउचर काड | कद Pe 
ुनतेउ किमिहरिकथासहार! अविदिवित्रसवविधिदुमगाः 
निगमागम युराया सत रहा। कहहिंसिडसुनि नहिं सन्देहा 
पन्तवियद मिलदिंयुनितेदी। वितवहिं राम छपा करिनेही। 
|राम छपा तव दरशन भयम तव प्रसार मम संशयगयऊ , 
० सुनिविहँग पति वासी सहिवविनयअचुराग । 
| घुलकगातलोचनसनलमनहयेञ्चतिकाग ॥ | 
जोतासमतिसुशीलअतिकथारसिकहरिदास। 

| पाइउमायहगोप्यसतसञ्जनकरहि्रकास ६९ | 
` बिलेउ काग थयरिड बहोरी। नभग नाथ पर ग्रीतिन योरी| 
“५ न्य । छापा पात्र रघुनायक केरे| 
| दुस हिं नसंरायमोहन माया। सो परनाथकीन्हिबुमदाया | 
पटे मोह मिसुखगपति तोही।रचुपतिरीच्हि बड़ाई मोहीँ॥ 
[म निज मोह कहाखगस।सोनहिंकड थञ्चर्येसुसाईँ | 
, नारद शिवविरन्चिसनकारी।जोसुनिनायक आतसवारी | 
गोह न अन्ध कीन्ह केहिकेही। को जग काम नचावन जेही | 
|सश्शा केहि न कीन्ह बोराह।केहि के हस्यक्ोधनहिंराहा| 
दो० ज्ञानीतापस चरकविकोविरयुणा ्ागार | 


“ | केहिकेलोभबिडम्बनाकीन्हनशहिरंसार॥ 
` | ओमरवकनकीरकेहिप्रशुतावधिरनकाहि | 
| स्टगनयनीकेनयनशरकीअसलागनजाहि१० 
र । कोनमान मरव्यापेउजेही| ` 
ज्वरकेहिनहिंबलगावाममताकेहिफरयशननशावा| ' 
निव्सरकाहिकलंकनलावा। काहिनशोकसमीरडोलावा| 
चत्ता सापिनिकाहिनरवायाकोजगजाहिनव्यायीमाया| | 
कीर मनोरथ दारु शरीरा।जेहिनलागघुनको असधीरा|| | 
|सुतवितनारिइबेणातीनी।केहिकीमतिरन्हरतनमलीनी| |` 
यह सब माया छत परिवारा प्रबल अमित कोवरगोपास| ! 
` |शिव चदुरानन देखि डेराही। अपर जीव केहि लेखे माही! | 


a HM “न. कोट | ड ® 4 
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|दोः व्यापिरत्योसंसारमह माया करकप्रचराड | | 
| सेनापतिकामादिभर रस्भकपरपाखराड) | `. 
सो रासीरघवीर की समभे मिथ्या सोपि । | |. 

छुटे नरामझपाबितनाथकहोंपरारेपि ७१ | | 
|सोमाया सब जग्रहिं नचावा। जासुचरितलस्विकाइन वावा! | 
पशुञ्च विलासखगराजा। नाचनरी इव सहित समाजा | ^ 
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- 
. व्यापकाहाअखरब्यनंता अश्विलअमोध 


|सोइ सङ्चिदानन्ट घनएयामा। अज विज्ञान रूप गुरा धामा 


म ॥ प्रभ सबउरवासी। बल्ल निरीह विरजं 
` हा मोह कर कारणा नाहीं।रविसच्युवंतम कबहंनजाहों 
दिल भक्त हेत भगवान पस शम घरेठ तनु भप । 


. नयन रोख जा कह जब होइ।पीतवरणाशशिवाहकाह 


a की 


रुरा अदम्भ गिरा गोतीतासम सरशी अनवय अनीता 
नियुरा निराकार निमोहा।नित्य निर्जन सुख सन्दोहा 


| 
| 
| 


किये चरित पावन परस प्रात नर झनुरूपा। 
यथा अनेक वेय घरि हत्य क्रे नट कोय । | 
जोइसोइभावरेस्वांवे आएन होइनसोय 9२ ॒ 


अस रघुपति लीला उरगारी। दनुजविमोहनजनसुश्व ३ 
गतिमलिनविययवशकामी प्रशुपरमोहधरहिं डर 


| oe 


> 


जेहिदिगभमहोइरखगेशासोकहपथिमउगेउरिनेशा| 
नौका चलतजगदेखा।अचलमोह वश थापुहिलेखा | ह 
भ्रमहिनभमहिंय्हादी। कहहिं परस्पर मिथ्यावारी| 


हरिविययिक असमोहविरंगा।सयनेइेनहिं अज्ञान प्रसंगा| 


५ हि (मम 0 
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५४ [मायराउत्तरकारा ४. 
. ।मायापतिमतिमन्स्यभागी जज 
._तिशठहठ वश संशय करहीं।निज अज्ञान राम पर रही | 
दि० कामकोधमदलोभरग्रहासक्तदुखरुप। | 
| तेकिमिजानहिंर्थुपतिहि मूर परेतमकूप 
_॥। निगुरारूपसलभअ्वतिसगुरानजाने कोड! 

| सुगमअगमनानाचरितसुनिसुनिमनभ्रमहोइऽ३ 


खगपति रुपतिपधुताईकहैं यथा मति कथासुहाई| | 
नेहिविधिमोह भयो पथुमोहीं। सो सब चरित सुनावों तोही| | 
'रामशपा भाजन तुम ताता य | 


' |तातेनहिंकङ त॒महिं द॒रावों। परम रहस्य मनोहर गावों। 
'सुनह राम कर सहज सुभाज। जन अभिमान नराखहिंकाऊ 
संस्यति मूल घल प्रर नाना।सकलशोकदायक अभिमाना 


दो» तरपि प्रथम हुख पावे रेषे बाल सधीर । 
क व्याधिनाश हित जननी गनेनसो शिखुपीर॥ 


__ |ताते करहिं कूपानिधि दूरी। सेवक पर ममता अति भूरी| | | 
. निमिशिख तल बगाहोश्यसारे। मातुचिराव करिनकीनाई | ` 


_तिमिस्थ॒पतिनिज॒रासकरूरहिंमानहितलागि | † 


ह | 


` किहेशुयरिडसुनहखगनायकारामचरितसेवकसरू 
` चिप मन्दिस्सुन्दरसबभांती।खचितकनकमरिनाना 


[14९11 उत्तर व।४। 


तुलसिराससेसेपभहिकसनभजहभमत्यागि३४ । 


तब तब अवध सुरी में जाऊ शिश लीला विलोकिहयोरऊ 
जन्म महोत्सव देखों जाई। वर्य यांच तहं रहों लुभारे 
रच देव मस बालक रामा। शोभा वपुष कोटि शत कामा 
प्रथु ददन निहारिनिहारी।लोचनसुफल करोंउस्गारी 
वायस वयु धरि हरिसंगा। देखौं बाल चरित बह स्गा 
लरिकाई जह जहँफिरहिं तहं तहंसंगउड़ारी | 
जुटन परे अजिर महे सो उठाय युनि खारेँ॥ 
सक वार अतिशयसब चरितकीन्हखुवीर। 
मुसिरतप्रमु लोलासाइपुलकितभयउशरीर५५ 


वरणिनजायरुचिरअँगनाई।जहँ खेलहिं नित चागे भार | 
विनोद करत रघ्राई। विचरत अनिरजननि सुख दार 
Mरकतरूदुलकलेवरश्या रूट्लकलेवरश्यामा। अंग अंग प्रतिछबिबहकाम 


1 | पर वश जीवस्ववशभगवन्ता।जीव अनेक रक ची कन्या 


होः रामच केभजनबिनुजो चह परनिवाणा। 


| कवन चरित्रकरतपसुचिदानन्द सन्दोह ७9 
' _|इतना सनआनत खगराया। खुपति प्रेरित व्यापी माया 
__सोमायानङुरवर मोहिं काही आन जीव इव संरूति 
: नाथ इहां कडकारणार्‍यानासनहसोसावधान हरियाना 
| ज्ञान अरवणइ रक सीतावर माया वश्य जीव सचराचर। | 


सब केर ज्ञानरुकरसइशवरजीवहि भेरकहह कस 
घा वश्य जीव अभिमानी ईश वश्य माया गुरा खानी 


भेद अपी छतमाया।बिचुहरि जाइ नकोटिउपाया ' 

ज्ञानवन्त यति सोपिनरपथबिनुपँछवियार। | 

राकाशशियोड्शउगहिं तारा गणाससुरायो | 
__ सकलगिरिनरवलाइयेरविबिचुरातिनजायद | 
रसे बिनु हरि भजन खगेशा।मिंटे जीवन केर कलशा| । 
प्रसुसेवकहिनव्यापिअविद्या। पर प्रेरित तेहि व्यायेविद्या| . 
नाशन होइ दास कर। मेद भक्ति बाठे विहंग वर. 


२२4२ ५रशरचार ॥। 


। रममोहिंरेखा ~ ०७०००) 
कीतककरिममेनकाह। जाना अबुजन मात पिताह। | ' 
पाराधायेसोहिधरणा ट है 
ब में भागि चलेउँ उर गारी। राम गहन कहे सुजा पसारी। | | 
_ ॥निमिजिमिररिडाउंययकासातिमितिमिथुजरेस्योंनिनपासा| ` 
दो० बह्मलोक लों गयर में चितवत पाळे उडात । 
युग 'यंगुलकरबीचरू रामंसजहिमो हिंतात | 
सप्तावरणा भेदरकरिजहलगिरहि गतिमोरि | ' 
_गयउंतहापरमुभुजनिरखिव्याकुलभयउँबहोरि७९ | 


साझ सुन अरउजशया। रेखेठं बह बह्माराड निकाया| . 

_ (यतिविचित्रवहंलोकसनेकारचनायभिवरकतेरका। | ।* 
` कोटिनचवरानन गोरीशाअगरातउड्गशारविरजनीशा | ह 
| अगणातलोकपालयमकालाचगशितभसरमिविशाला| | 
सरिता विपिन अपार नाना भाँति रूष्टि विस्तार... 

__ सेस्सनिसिडनागनरकिन्नरा चारियकार जीय सचराचर। 


| बस अद्भत तह देखेरे वररिकवनिविधिनाई 
| सकराकबह्माराद महं रहेर वयात शकी | 
__ इहिविधिभेंदेखतफिरेरेराडकयाहयनकण् | 


__ जञोकलोकयतिभिननविधाता भिन्रविण्शाशिवम्ादिशियाता 
'नरगन्धव्ये चूत पेताला। किन्नर निशिचर प॒ खग व्याला 


देव स्नुज गया नाना जाती।सकलजीव तह आनहिंभांती 


'- |महिसरसागरसरिगिरिनानासव पपंच तरे आनहिं 
| _ |खराडकोशपतिप्रतिनिजख्यादेखेरंजिनिसअनेक 
' ।सवधपुरी पतिशुवननिहारीसरय भिन्न भिन्न नर नारी 


| रशरथ कौशाल्यारिक माता विविध रूप भरतादिक 


भिन्न भिन्न सब रेखेउ अति विचित्र हरियाना 
अगशित देखत फिरेउ गे गम नदेखा घन 


। दोन जोनहिंदेखानहिंसनाजोमन महे नसमाई। 


। 
| 


| सोइशियपनसोइशोमासोइछायालुरसुवीस | 
sees शस | 
भमत सोहि बच्याराड अनेका। बीते मनह कल्य शत राका 4 
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१८६ RS 
दिरतफिरतनिजात्रसायतहेइनिरदिकङकालगेवायःं | 
|निजप्रयुजन्स अवध सुनि पायरी निभर घेम हविं उरिघायर । 
(सडे जन्म महोत्सव जाई ने हि विधि प्रथस काहा में गा३| | 
` रिम उरर देखेउँ जग नाना देखत बने न जात बस्वाना| |. 
_ |तहयनिरेखेउं राम सुजाना। माया पति छपालुभगवावा| |. 

| करोंविचार बहोरि बहोरी। 3 | 
उभय घरीमह भेंसवरेरवा। भयं भ्रमित मन मोह विशेरवा 
दो रेर्विछपालुविकलमोहिंविहसेतबरखवीरा |... 
| विहँसतही सुख बाहरयायेसतमतिवीरा |... 
सोश्‍लरिकारेमोहिसनलगेक्रनपुनिरामा | | 
|  कोरिभांतिसमभाओंमननलहे विराम ८२ | | 
देश्‍्विचरित हरि सो रश॒तार।ससुभात रेह दशा विसराई | |. 
परेउं सुरव आवनवातात्राहि भाहि आरतजनबाता| ' 
. |पर्माकुलग्रभृमोहिविलोकी।निजमायाप्रथुता तबरोकी | ` 
सरोजग्रसुममशिरथरेऊी दीनस्यालइसह दुख हरेऊ। | . 
र 1. कीन्हराममोहि विगतविमोहा।सेवकसुखद छया सन्दोहा| , 
षखता प्रथम विचार विचारी। सन मह होइ हय अति भारी. | १ 


| 
® 
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: भक्त बछलता पशु के देखी।उपजा मम उर हर्य 
. [सजलनयनयुलकितकरञोरी!कीन्हीबहविधिविनय 
दो. सुनि सप्रेम ममवायी देखि दीनानिजरास । 


| ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना।सनिडूसभगतिजोजगजाना। | 
| आजु देउं सब संशय नाहीं ।माएजोतोहि भरमा | 
| _ |सुनिप्रुवचनवहतश्चचुरागेर।मनअचुमानकरनतवलागेई| . 
` (पशु कहदेनसकलसुखसही।भक्ति आपनी देन न कही | 


®> ७ 
| | 
3 4 जो प्रभु होर असन्न वर देहू । मो पर करू छापा अर नेह है 
। कि 
_ मन भावत वर मांगों खामी। दम उदार उर अन्तर्यामी।। _ 
BE | २7 
€ ० 
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| 


वचनसुरदगम्भीर स्वर्‌ बोले रमानिवास॥ 
कागसुखुराहीमांगुवर अतिप्रसन्नमोहिजानि 
अशामारिकसुरञ्चपरनिविमोससकल 


तत 


सोइ निजभक्ति मोहिँप्रमुदेह स्थाकरिरास ०४ 
ण्वमस्तु कहि स्थुकलनायकाबोलेवचन पस्मसुखदायक 
|सुनु वायस तें परम सयाना। काहेन मांगसि अस वरदाना 
सबसुरखवरवानिभक्तितैमाँगी।नहिंकोरतोहिंसमानबड भागी 

| कोरियलनहिंलहहीँ। केजप योगञ्चनलतबुरहरहीँ 
भेठ तोरिदेखि चतुराई । मांगेउ भक्ति मोहिं अति भार।| | 
विहंग प्रसार अब मोरे।सव शुभ शरा उर बसि हें तोरे| | 

ज्ञान विज्ञान विशगा। जो सब चरित रहस्य विभागा| . 
| सबही कर भेदा।मम प्रसार नहिं साधन 
शि. माया सम्भवसस्मेसव अवनिं व्यापे तोहिं। | 
|  चानेसु बहा अनादिअजअशुरायुणाकरसीहिं | 

सोहि भक्त पिय सन्तत अस विचा रिसुतुकाग ५ | 

_।' कायवचनमनममचरणाकरहश्चचलअनुराग५३ , | | 
._व्यबसलुपरमविमलममवानी।सत्यसुगमनिगमारिबखानी 
... निजञासिडान सुनावों तोहीं।सनिमनधरिसबतनिभजमोहीं 
सम माया सम्भव संसारा। जीव चराचर विविध प्रकारा। 1 | 
__|सबममपियसचममउपजाये।सवतेअ्धिकमनुजमो हि 
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अक्कल ळा 


® 


| र शचिसशीलसेवक्समतिकहप्रियकाहनलाग _ 


खुतिपुरागाकहनीतिअससावधानसुनुकागष& 


।रकपिताकेविपुलकुमाग। होइश्यक्गराशीलअचारा 


१ | कोउ परिडतकोउतापसञ्ञाता।कोउधनवन्तश्रकोउ दाता 


| कोड सव्ज्ञ धस्सेरत कोई।सबपरपितहिपरीतिसमहोई 


1511 26111007 8: 051 


क्र मोहि नव्यापी माया। जब ते स्थुनायक अपना 
|यहसबयुय चरित में गावा।हरिमायानिमि मोहिं नचावा 
।निजअनुभवअबकहौंखगशाबिनुहरिमजननजाहिट 

|राम छपा बिव सुनखग रारे। जानिन जाय राम परभुताई। | 


विदन होइ परतीती। बिनु परतीति होर । 


|बिनुसन्सोयनकामनशाहा।कामअडतसुखसपनह 
|शमभजनबिचुभिरहिंनकामा। थलविही 


ज्ञान की समता आवै कोउ अवकाशाफिनभविच 
बिना धस्स नहिं होई | बिल महि गन्ध कि पांवे कोर 
(व तप तेन॒किकरुविस्ताश/जल बितुस्स किहोर 


शीलकिमिलुबितुवुधसेवकाई।जिमिबिचुतेजनरूपगुस 
|निजसुतवितुमनहोइकियीरा परस कि होइ 


“णक OCS IRR 


६६ रामाय॒शाउत्तरकारड।. | व्यि ४ 
| कवनेउेसिद्धिकिबि्वि्मासाविनुहरिभजननभवभयनासा| : 
, ॥७ बिलुविश्वासभक्तिनहिंतेहिबिलुश्वहिनराम। 
| रामक्पाबिचुसपनेहै मनकि लहै विश्रासऽ८ | | 
सी अस विचारिमतियीरतनिकुतकैसशयसकल्‌ | 
: भनहिणामरणा धीरकरणाकस्सुन्दर्सवद६ | ` 
निन्‌सतिसरिसनाथ में गारी प्रताप महिमाखग राइ | 
| कहेउेनकङकरियुक्तििशेसी/यहसबभेंनिजनयनन देखी | 
महिमानामरूपणुरागाथासकलशअ्चमित अनन्तरघुनाथा| | 
निननिनमतिसनिहरियुरागावहि।निगमशेवशिवपारनपार्वाई 
|वुस्हेआरिरिगमशकययन्तानमउडाहिनहिपावरि चना | | 
_ |इमिखुपतिमहिमायवगाहतातकबहंकोउपावकिंथाह| , 
_|ामकामशतकोरिसुभगतन।दुगोकोरि अमितअरिमरनो| `: 
| शककोरिशतसरिसविलासानवशतकोटिचिमितअवकासा. * 
[दो मरुतंकोरिशतविपृलबलरविशतकोटिपकासत। | |` 
ora | `| 
|| कालकाट्शतसारसयातडस्तरड्ग्गडरतत | 
| उखकेवुशतकोरिसमडुराधय भगवन्त ८९ | “ 
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छ कोरिशतपालनकतो।रुद्रकोरि शत सम संहत्तों। 


नेरगग्मर गच 


` | इननिरवघिनिरूपमरामसमनहि धाननियमागमकहे। 


निमिकोरिशतस्वच्योतरविकहंकहतअतिलघुतालंहै 
इहिभातिनिजनिनमतिविलासयुनीशहरिहियसवानहीं 


दो रामअमितशुरा सागर याह किपावे कोर 


तजिममता मरमानभाजिय रामसीतारमणा 9 


सन्तनसनजसकङसुनेउंतमहिसुनायउंसोइ ९० | 
सोऽ भाववश्यभगवानसुरनिधानकरुणाउवनी 


कोरिश्चचलरघुवीर।सिन्धुकोरिशतसरिसगंमीण 
|कामधेचु शत कोरि समाना। सकल काम दायक भगवान 
कोस्थिमित्चदुराई। विधिशतकोस्सिषिनिपुणारै 


बृभुभावगाहकअतिकापालुसपेमसुनिसुस्वपावही२० | 


| 
| 
। 
। 


युरिडके बचनसहाये| हमित खगपतिपेखफुलाये। 


नीर मन यति हयोना। ची खुपति प्रताप उर 
मोहसमुझिपछितानाजहा अनारदिमबुजकरिजान। 
कागचरराशिरनावाजानि eid 


| रुवित॒भव निधि तरेनकोई। जो विरञ्चि शंकरसम होरे | 


र सये य्रसेरंमोहिताता!इखरलहरिकुतकेबह बाता 
सरूपगारुडिरघनायकोसोहिजियायइजनसुस्वरायक 
प्रसार सम सोह नशाना राम रहस्य अनूपम जाना। 


दो ताहियशसेउविविधविधिशीशनाइक्रजोरि। 

| वचन सपेम विनीत सर्‌ बोलेउ 

| यसु अयने अविवेक तें पंछी स्वामी तोहिं। 
छपासिचुसारर्काहहमानिरासनिजमोहि९२ 


सर्वज्ञ तज्ञ तम यारा।सुमति सशीलसरल आचारा। 


|S 
[I 
Fe 


[यसुनामें असशिवपाहा। महाभलयह नाश तव नाहीं 
वचन नहिंशेकरफहही।सो मोरे मन संशय अहहीं| 


बिज्ञानेनिवासाइघुनायकतमपरियतम रासा।| : 
ह 3 ज्‌ 
एम चरित सरसुन्दरखामी।पायह कहाँ कहह नभगामी | 


MMs... 


RS S53 मायराउचरकाराइ। _ 


[अग जगजीवनागनरदेवा।नायसकलजग कालन 
'खिराडकराहअमितलयकारी काल सदादुगेम कम भारी ||" 
सोः तुमहिनव्यापेकालअतिकरालकारगाकवन। 
| सोमोहिकहहरूपालुज्ञानप्रभावकियोगवल॥ | 
|. दि> पथु तव्चाअमञ्रायऽं मोर मोह भ्रम भाग। | 
` | कारणाकवनसोनाथयवकहहसहितऱ्यनुराग९२ | 
गरुड़गिरासुनिहर्वेउकागा। बोलेउवचनसहितअनुरागा | 
| धन्यघन्य तव सतिउरगारीपश्नवम्हारिमोहिअतिष्याशे 
_ सुनितवप्रश्‍नसप्रेम सुहार।वहतजन्मकीसुविमोहिखाईँ| 
.' . |सबनिजकथाकाहे सै गाइ। तात सुनह सादर मन लारे | 
ज़पतपमखसंय्यमबतदाना।विरत विवेक योग विज्ञाना| 
सबकरफलरघुपतिपटप्रेमा। तेहिबिनुकोइन पावेसेमा | 
# |इहितनरासभक्ति में पाई । ताते मोहिं ममता अधिकाई | 
| "_ | सो*्पननगारियसनीतिद्युतिसंमतसज्ञनकहहि यतिगोचह | 
» | सनग्ीतिकरियिजञानिनिजपरमहित॥पाटकीरतेहोइतातेय॥ 


| 
| 
| 
__| स्बस्सदिसङामियारेसबकोरापसमअपावनगारासमे | 
* |सारथसांचजीव कहं सहा! | 


1 


कवि कोविर 2. र] 
रामभाक्ति यहि तनमहंञामी | ताते मोहिं परम प्रिय स्वामी 
|जोनतन निज इच्छामरणा। तच बिच वेदभजननहिँ | 
्रसमोइमोहिबहतविगोवा।रामविसुरवसुरवकवहंनसोवा | 
कमेयुनि नाना।कियेयोग जप तप मर राना।| . 
योनिजन्मेहजहनाही। | में खगेशधमि भ्रमिजगमाही 
उंसबकरिकम्मे णुसाईँ। सुखी नभयरं अबहिंकी नार 
धिमोहिनायजन्मवहकेरी।शिवप्रसादमति मोहिं घनेरी। 
° प्रथमजन्मकेचरितसबक्हों सनहव्रंगेश। 
सुनि प्रभु पदरति ऊपने जाते मिरे कलेश 


कलियुगकोशलपुरमाई जन्मत भयर चर्‌ तल पार॥ . . 
__ |शिवसेवकमनकरमसरुवानी यानंरेवनिन्ट्क अशि 
_ घिनमरमत्त परम वाचाला।उय बुहि उर रम्भ विशाला 
ह पिरापर रहेउं स्थुपति स्नधानी। तरपिनही महिमा 
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जाना में अवध ग्रभावा।निगमागमयुरणाअसंगावा 
किवनहे जन्म यवधवसजोई। राम परायगा सो फुर होई 
अवध प्रभाव जान तबग्राणी।जवउरबसहिंरामधबयाणी 
__|सोकलिकालकठिनउरगारीपापपरायरासबनरनारी। 
' दिल कलिमल यसेउ घम्मेरत युप्तभयउसरग्रन्या | 
: ` | दस्मिननिजमतकल्पिकरप्रगटकीन्हबहपन्य | 

मयउलोगसवमोहवशलोभग्रसेउयुभकमे। | 


हैँ 
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` | सुबुहरियानज्ञाननिधिकहोकडककलिधमेर 
__|चरोधस्मनहिं आम चारी। युति विरोध रत सब नर नारी | 
-. . ।द्जियुतिवंचकञ्पप्रजासन।कोउनमाबुनिगमअबुशासन | 
__|भारगसोइजा कहैमनभावा। परिडतसोइजोगालबनावा| 
^ |लिथ्यारम्भ रम्भ रत जोई। ता कहे सन्त कहे सब कोई | 
+ |सोइ सयानजो परधन हारी जोकरुरम्मसोबड्याचारी | | 
कङझटमसरवरीजानाकलियुगसोइयरावन्तबाना| | 


_|निराचास्जोञ्चतिपयत्यागी। कलिय॒गसोइज्ञानीवेरागी | 
' |जाकेनख अरुजटा विशाला।सोइ तकाला 
पु [दो चदभभेयवरावरेमस्याभस्यजेखाहि। | 


हि. रामायराउत्तरयाराड | fu Po र 


| तेयोगीतेसिइनरपरज्यतेकलियुगमाहि ९५ 
क | ° जे अपकारी चार तिन्दकर गोरव मान्यता 
` | मनकमवचनलवारतेयक्ताकलिकालमह्‌१ः | 
विवशनरसकलशुसाई। नाचहिं नरमरकर की नाई | । 
|्चदद्विजिहिंउपरेशहिंज्ञाना। मेलि जनेऊ लेहिं कुराना।| 
सबनरकाम लोभरतकोधी। रेवविप्र शुरु सन्त विरोधी।| ` - 
सन्स्रपतित्यागी[भनहिंनारिपरपुरुषसभागी 
से विभूयणाहीना।विधवनकहरंगार नवीना | 


- |शुरुशिबञ्चन्धवघिरकरलेरवारक नसुने रकनहिंदेखा। 
__ हरेशिम्यधनशोकन हरर।सो गुरु घोरनरकमहे परदे |... 
° बहा ज्ञानविलुनारिनरकहहिंनइसरिबाद। |... 
कोड़ीलागी लोभवशकरहिंविषगुरुघाता। | £ 
यपा के 
जानेत्रह्मसोविप्रवर सास्विदेरवावहिंडाटि९६ | `` 


. परत्रियलम्परकपरसयाने।मोह रोह ममता लपराने । 
तिउअभेर वारी ज्ञानी नर। देखा में चरित्र कलियुग कर | ; 


शि 


। 
| 
| 
| 


| 
.॥ तपसीधनवन्तररिशही ४७ | 
` सुतमानहिंमातपिताः स F 
ससुरारि पियारि लगी जब ते रिख रूप कुटु | 


पायगाउत्तरकार ० i | 


| रपपापपरायराधर्म्मनहींकरुरराडविदराडप्रजानितही 
र.  घनवन्तकुलीनमलीनअपीडिजचिन्हजनेउउघारतपी 
| नहिंमानपुराराहियेरहिँजोहरिसेवफसत्यसहीकलिसो॥ | 
| कबिइन्दउरारखुनीनसुनी्राद्यकवातनकोपिशुनी। | 
- | कलिबारहिबाछकालपरेबिनुअनदखीबहलोगसरै ९ | | 
दो. सुनुखगेशकलिकपटहटदस्पदोषपाखण्ड। |` 
| कामकोधलोमादि मदव्यापिर्हे बह्मराडा | 
१ __ तापसधस्मे करहिं नरजपतपमरखभतरान । 
| टदेवनवर्येधरारापरवयेन जामहिधान ९८ 

र यवलाकचभूयराभरिसुधाधनहोनड्रयीममताबहधा| | 
| ` | सुखचाहहिंसदुनधमारतामतिथोरिकरीरिनकोमलता॥ || | 
_ | नरपीडितरोगनमोगकही अभिमानविरोधश्चकास्राहीं | . 
[न्चरशाकल्यान्तननाशणुमानअशा | “ˆ 


| नहिंतोयविचारनशीतलतासबजातिकुजातिभयेमेंगता। 
|| इस्यापरुयाछललोलुपताभरिप्रिरहीसमताविगता॥ | 


€ 
~ 


हिः 


माययाउचरकायर 


रमरानस्यानहिंजानपनीजडतापरिपल्चकतातघनी ९२ 
> । ० सुनुव्यालारिक्रातकलिमलअ्ववयुराश्ागार। | 
गुराउ बहत कलियुग कर बिल प्रयास निसतार॥ | 


छतयुग जेता दापरह पजा मख अर योग । | 
| जोगतिहोइसोकालिहरिनामतेपावहिलोग९९ | 
| तयुग सबयोगी विज्ञानी करिहरिध्यान तरहिंभवप्रानी 
र य॒ज्ञनरकरही।प्रसुहिंसमपि कम्मेभवतरहीं | 
|द्वापरकरि स्थुपतिपदपूजा|नरभव तरहिंउपायन दूजा।| 
_|कलिकेवलहर्णुरागरागाहा।गावत नर पावहिंभवयाह| 
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a x rm क्या 


: :. |कलियगयोगयज्ञनहिंज्ञानारक अधारणमशुसागाना| | 


सबभरोसतजिजोभजरामहिं।मेमसमेतगावसुराग्रामहि 
सोभवतरकछसंशयनाहीं।नामप्रतापपकरकलिमाही 


+ |कलिकररुकयुनीतमतायामानसपुरायहोइनहियापा | 


० कलियुगसमयुगशाननहिँजोनस्करुविधास। | | 
| गायरामयुरागराविमलभवतरुबिनहिंप्रयास | | 
. | प्रगट चारिपर यस्मे के कलि महं रकप्रधानो | | 


मायराउत्तरवी!२ 5 म माया के प्रेरे। 


` 'छतयुग भस्मे होर्‌ सब केरे। हृदय राम माया के परे 
सत्य समता विज्ञानी। छत प्रभाव प्रसन्न मन सानी 
पत्यदहतकङ्ण्जरतिकमो।सवविधिञ्चमत्रेताकार धमा 
बहर्जसत्यस्वल्पकडतासस। दापर हे शोकमय मानस | 
बहत रनोरागा थोराकलि प्रभाव विरोध चहं ओर 
बुघयुग थस्सेजानिमनमाही।तनिअधस्मरतधस्से करारी | 
कलिअधमेनहिंव्यापहिताहीरखपतियस्याप्रीतियातिमाल 
नर क्ततकपरविकरखगराया।नरसेवकहिनव्यायेमाया| 
1 दो» हरिमायाछतरोयशुणाबिनुहरिभजनननारि 
भनियरमसबकामतजिअसविचारिसनम 
तेहिकलिकालवबह वसेउँथवधबिहँगेश 
परेउड्कालवियत्ति वश तबंभेंगयडे विदेश ९ 
गयउँ उजैन सुनह उरगारी। रीन मलीन ररिड दुस्वारी। 


RS 


) वि 


_ [यिकालकछ सम्पति पार। तहे जनिकरों शब्भु सेवकाई | . | । 


__ विपरुकवैदिक शिव इना। करेसरा तेहि काजन दूजा। 
[परम बकर परमारयविन्दक। शस्भुउपासकनहिंहरिनिन्दक। 
चे स मेंतेहिकपट समेता। डिन दयाले अतिनीति निकेता 


य 


1 i नब देखि मोहिंसाईँ। विप्र पढाव सुत्र की नारे। 
| मोहिंहिजवरदीन्हा।अभउपंदेशविविधविधिकीन्‍हा| ` 
| | ईन ।हरयदम्भअहमितिअधिकार 

० मैंखलमलसंकुलमतिनीचजाति वश मोह। 


अतिक्ोधदन्भिहिनीतिकिभावर९९ | 
बुलाई मोहिं नीति बह भोति सिखाई 


40०4 गर्मायरगाउत्तरकाशड | 4 


मशु परी निरारर रहही।सब करपर प्रहार नित सहहो |... 
उदार प्रथम तेहि भएई।पुनिरपनयनकिरीरन्ह परईे|| ' 
 सुनुखगपतिशसससुमिप्संगाडुधनकरहिअबुधनक 
कोविरगावहिअसिनीतीरलसनकलहनभलंगहिं 
नित रहिय शुसार।खल परिहर्यिश्‍्वानकी नार | 
किल त्य कपर कुरिलए।गुरुहित कहें न मोहिं सहारे | 
दो सक बार हर मन्दिर जपत र्हेउं शिव ना । | ' 
शुरुआये अभिमानतेउटिनहिकीचग्रास | ` 


सुहशं३ | 

मन्दिर माफ भई नभ वानी। रेहत भाग्य अथस अभिमान | 
(०८00117: 'यकयोथा| 
रूपि शाप देहं शट तोही नीति विरोध सुहात न मोहीं | 
नहिं करो दराड शठ तोरा भष होइ जुति मारग मोग॥ 

| Meee “a सनइसो करहीं। रोरव नरक कल्प शत परई। | 
आचा तर भेर 


. मिहाविटप कोटर महे जाई । ररे अथम अधोगति पार | 
ह __ ० हाहाकारकीन्हगुरु सुनिदारुगाशिवशाप। 
| कंपितमोहिंविलोकियवतिउसपन्नापरिताप 
करिदराडवतसप्रेमयुरुशिवसस्मुखकरंनोरि 
| विनयकरतगदगरगिरासमुभिधोरगतिमोरि४ 
।३-नमासीशमीशाननिवारारूं विशंव्यापकोत्रहमवेदस्वरूप | 
|अनंनिरुरानिषिकल्पंनिरीह जर 
माकास्पलंत॒रीयं।गिराज्ञानगोतीतमीशैगिरोश| 
कराज॑महाकालकालंछपालं।शरागारसंसास्सारनतोह। 
संकाशगोरंगभीरं। सनो शत कोटि प्रभासी शरीर | ड 
| 


बात काहीकाळ 
हज 


hones simi a 


२ 


/र्फुरमोलिकलोलिनीचारुगंगालसङालबालेदुवारेसुनेगा| 
|चलत्कुरडलंखअनेत्विशालंप्रसन्नाननेनीलकराठंद्यालं| 
/गायीशचम्मोस्बरसुराइमालोप्रियंशंकरसयेनारथंभनामि 
।चचराउंप्रकरंपगल्यपरेश।अरवराउंअनंभाचकोरिप्रकाश| _ 
|यीञ्चलनिद्चेलनंञलपाणि।सनेहभवानीपतिंमावगम्यं | | 
| काल्यान्तकारी।सदा दातापुर्री। 
| चनन्ह्सन्दोहमोहापहारीपसीदपसीरप्रभोमन्मथारी। 
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. |नयावव्उमानायपारारविरं।भनन्तीह लोके परेबानरारा! 
डे नतावत्सुखंशान्तिसन्तापनाशाप्रसीदप्रभोसव धतादि चासं 

निजानामियोगंजपेनेवएजां। नतोइसदासयेदाशस्सतभ्यं 
| | मिरा अडू स्वोघतातप्यमानंप्रभोपाहिशापानमामीशशंभो. 
. (स्रोः रुशष्कमिदंप्रोक्तविग्रेगाहरवण्ये | ` 
|  येपरत्तिनराभत्तथातेवांशस्धुःप्रसीदति। | ` | 


| 

| सुनिविनतीसव्येजशिवदेख्यिविप्रयनुराग । 

| पुनिसन्द्रिवाणोभईहेद्रिज वर वर माग ॥ 

ह +  जोपसन्नप्रभुमोहि पर नाथ रीन पर नेह । 

| निज पर भक्ति रेह प्रु सुनि इसर वर देह॥ | ` 

तवमायावशजीवजदसत्ततप्रिशुलान । |. 

तेहिपर्फोधनकरियप्रसुछपासिखुभगवान | . 

शंकरदीन दयाल यबयहिपरहोहळपाल | + 

| शापादगह होइजेहिनाथ येरेहीकाल, |... 
_ |इहि कर होइ परम कल्याना।सोरकरह अब रूपानिधाना|._ 
विप्र गिरासुनि परहितसानी। रुवमस्तु कहिभइनभ वानी 

पिकीन्हयह रारुगापापा मेयुनिरीन्हकोधर्कारे 


अक्ष की क ० व्यक जा. जा 
“TPR 
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( तदतसापरिखी करिहोददिपरसपाबिरोसी न ।करिहों इहिपरकपाविशेखी 

[समा शील जे परउपकारी (तेहिनप्रियमोहिंयथाखरारी। | 
सोर शाय िज या न न होर जन्म सहस्र याव यह सोई। | 
। |िन्सतसरतङ्सहङ्सहोर। इहिकहरवल्पनव्यापहिसोई | 
| ।कौनिद्वेजन्ममिटिहिनहिज्ञानासुनहचइमम वचन प्रमाना।| 
| स्घिपति युरी जन्मतवभयरुपुनि तें मम सेवा सन रयक | 
प्रसाद अनुग्रह मोरे। राम भक्ति उपनदि उर तोरे 
।सनसम वचन सत्य अबभारी।इरितोबकत्रतडिजिसेषका$ 
| _ |अबजञनिकरसिविप्रश्रपमानाजानेसुसत्त सनन्तसमाना | | 
क स्य ।कालदराडउहस्विककराल। . 
। |जोइन करमारानहिं सरई।विप् रोय पावक सो जस 
` | असविवेक राखेहमनमाही[तमकहेजगदलेभकडनाही 
+ | रो रुक आशिया मोरी! अव्याहतगति होइहि तोरी 
. . | सुनिशिववचनसप्रेमगुरुण्वमरतुइतिभाखि। | 
` | झोहिंग्रवोधिगयउश्हशस्सचरणाउरयाख॥ | 
Fe ल ता व्याल। | | 

बिनु प्रयास सो तल तजेरं Vd 
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__ रोसायगाउतरकाराच) ~ 
| जोतनुघरौंसो तजोंपुनि अनायासः _ 

| जिमिद्वतनपर पहिरिके नरपरिहरे पुश्न॥ 

शिवराखेड्युतिनीतिविधिभेंग्हिपावकलेश 

इहिविधिघरेडेविविधतवुज्ञाननगयेउसखगेशR | 

_|चिजगयोनिजोजोतनुधरेर । तहंतह राम भाता अचुसर | 

एक्लमोहिंविसरुनकाञ।यरुकरवोमल शीलसुभाड | . 

देह दिन कर मैं पाई। सर इस्री पुराणा युति गाई | 

| खलो तहो बालकन मीला। करों सकलर्घुनायक लोला. 

री सयेमोहिंपितापदावा। ससभोंसनों शुरं नहिं भावा! 

। |नते सकल वासना भागी। केवलराम चरणा लय लागी। 


थे काल वशजबपित॒माता। सेंबन गयउं भननजनत्राता।| “ 
जरे विपिनसुनीश्वरपावो। आायमजाइजाइशिरनावों | - 

तिनाहिरमयुरागाहाकहहिं सुनोंहितरवगनाहा 
- [(रुनतफ्रिंहरियणाअदवारा अव्याहत गतिशस्पृप्रसादा| 
| |्तरिविध््येशागाडरकलालसाउरअतियादी।| 1 


क्र पाण यति ह 

। रसचररापेकजजबदेखौं। तबनिजजन्मसुफलकरिलेखौं। 

हि पूंडों सो सनियसकहर। ईश्वर सव्ये भूत मय हरे 

। निर्यशामतनहि मोहिसुहाशसगुराजह्मरतिउरयाविकार 
। रो» गुरुकेवचनसुरति करिरामचस्शामनलाग। 
| खुपतियशगावतपिरौंशरासरानवअबुराग 
|  नेरशिरवरवर्छायासुनि लोमश यासीन! 
| _ देखिचरराशिरनायउंवचनकहेरं्तिरीन॥ ` 

` | सुनिममवचनविनीतर्ूइ्सनिकपालुखगणजो ` | 

मोहिंसाररबूकतभयह डिन आयइकेहिकाजो | | 

तवमे कहेरेकछपानिधिदमसजज्ञसुजाना | | 

| | सरर्‍्राबद्ययवराधनामोहिकहहभरावान) | 

“` |ततवसुनीशरुपतिशणागाथा।कहेउकछक सारस्स्बगनाथा| 

4. जहा ज्ञान रतिसुनि विज्ञानी। मोहिं परम अधिकारी जानी | 

..._ लागे करन बह्म उपरेशा। अज यंदेत अणुरा हस्येशा।| 

__ अकलअनीहअनामअरूपाअतुभवगस्यअखराडशदग 

| मनगोतीत थमलअविनाशीनिर्विकारनिखधिसुखणाशी | _ 

1 तं ताहि तोहिं नहिं भेदा। वारिवीचि इव F 
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बिविधमातिमोहिसुनिसमुझावानिर्गुणमतममहरयनसावा । 
| हि तारपररोशा ।सगुराउपासन कहह सुनीशा। | 
| मसक्तिजलमममनमीना [किमिबिलगाश्सुनीशप्रवोना | ` 
र करि राया निज नयनन देखौं रखुराया।| ' 


i] 


| अति संघयेरा करे जो कोर! अनल मगर चन्दन El 
| दो- वारहिंबास्सकीपिसुनिक्रहिनिरूपराञ्ञात | 
में अपने मन बटि तव करो विविध अनुमान. | 
कोय कि डेत बुडि विनु दैत कि विनु अज्ञान। 
|. भयावशपरिसीराजड्‌जीवकिईशसमानष | 
 |कबहंक दुस्वसव वरहितताके। तेहि दरिइपारसमशिजाके 
कामीसनिकिरहे निकलँका।पर शेही कि होइ निशशंका | ] | 
_ वैशकिरहध्जियनहितकीन्रेकर्मकिहोहिंसरूपहिचीन्हे | ˆ 


! काहसुमतिकिखलसेंगनामी।अभगतिपावकिपरत्रियगामी 


| -2-- केसमाना/मेहिगावहिंशुतिसन्तपुराना 


. इहिविधिअमितयुक्तिमनयुनेजे।/सनिउपदेशनसासस्नेज 
_ ` |इनिणुनिसयुसा पकषमेरोया। तवसानि बोले वचन सकापा 
` | चु परम शिरवरेउं न सानसि। उत्तर प्रत्युत्तर वह आनसि।॥| 


` (लीन्हशाप में शीश चढाई नहिं काछ भय नरीनवाआई 


सि कक नळी ई 


भायर आतातर 
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किरहे नीतिबित जाने । चघकि रहे हरि चरितबख 
कियरहिंपरमारयविन्क।सरवीकिहोहिकबह पनिद 
यशकिपुरायविनुहोरी। बिनु अथ अयशकियावेकोर 


क “जवळी 


हानिकिनगइहिसमकछुभाशिभजिय न रामहिं नर तनु पाई | 
अधकिहोहिंतामससमयाना।धम्मेकिद्यासरिसहस्यान 


सत्य वचनविश्वासनकरही।बायस इव सबही सनडरही 
|शटसप्षतवहर्यविशाला।सपरि होह पक्षी चाराडाला 


य्य 
सझुमिरिरामरघवंशमणि हथितचलेउ उडाय॥ 
उमाजोरामचरणारतविगतकाममरकोध । परका | 
निजप्रधुमयरेस्वरि नगतकासनकरहिंविरेषध | | 


र +<++न५+++७+०८ सर 


क TT 


_ सुचसगेशनहिंकङ 
कपासिन्धु मुनि 


कि ममसहञशीलतादेर्वीरामचस्शाविश्‍वासविशेखी | ' 
यतिविस्पयपुनिपुनिपडिताईसादरमुनिमोहिलीन्हबुलार |. 
ममपरितोयविविधविधिकीडा।हणितराममचमोहिंरीन्हा 

चालक रूप रामफरध्यानाकहेरमोहि सुनिरुपानिधाना| . 
सन्स्रसुस्वर मोहिंअतिभावा।सो प्रथमहिं में तुम्हें सुनावा| | 
| निमोहिकङ्काकालतहास्याराम चरित मानससवभारा | ` 
॥ _साससमोहिं यह कथा सनाशेपानि बोते सुनि गिरासुहाइ | | 
| ॥चरित सरयु सुहावा। शस्थु प्रसार तात में पावा| । 


र ६ ५ 
न्य न ८ ७ 


TRE. 


24 
| 
जु E 
6 
Ei 
4 
2] 
3] 


में कहे 


तोहि निज भक्त रामकस्जानी। ताते में सब काहेउँ ६ ब्‌ 
रामभक्तिजिनके उरनाहीं। कबह नतात कहियतेहिपाही| ! 
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i इच्छा मरणा ज्ञानविरागनिधान॥ 
जेहि थायमतमवसवनिसुमिरतअीभगवता ` 
व्यापहि तहंनअविया योजनयकपर्ययन्त २° | : 
bos ।कछइरवठमहिनव्यापिहिः 
रासरहस्यललितविधिनाना। गुप्त प्रकट इतिहासखुरान 
नुर (नित नव प्रेम राम पद होऊ | 
जो इच्छा कारहो मनमाही । हरि प्रसार कडडलभनाही| 
युनिसुनिस्ाशिययुदमतिघीरात्रहगिराभङ्गगनगभीर| | 
|सुनिनभ गिराहये मेनभयश प्रेम मगन सन संशय गयऊ EE 
कारिविनती सुनि यायसुपाश परसरोजपुनिसुनिशिर ना 
नंबसतमोहिंसुतुखगईशा।बीते कल्प सात अरुवीसा| . 
क्यों रघुपतियुरागानासारर्युनरिविश् यता ह 
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॥ 2?) रासायराउत्तर 
।कथासकलभेंतुमहि सुनारी कागरेह नेहि कारणा पारे 
| ।कहेउंतातसबप्रश्‍नतुस्हारी| रामभक्ति महिमा अतिभारी 
रो ताति यह तनमोहिंप्रियभयठ राम पद नेह । 
निज प्रभु दरशन पायउँ गयउ सकल सन्देह॥ 
भत्तिपसहटकरिरहेरंदोन्दमहाकविशाप |... 
शुनिहलेभवरपायर देखहभजन प्रताप १९ | 
जोयसिभक्तिजानिपरिहरी। केवल ज्ञान हेतुअमकरहो |. 
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| ७ यह रहस्य रघुनाथ कर वेगि न जाने कोड । 

जाने ते रघुपतिछपासपनेहे मोहन होइ॥ | 
“ ज्ञान भक्ति कर भेद सुनो परवीन। | : 
जोसुनिहोइरामपदप्रीतिसरा अवसीन ९३ | ˆ 

बुनह तात यह अकथकहानी।ससुभातबनेनजातबरानी |. 
शवर अश जीव अविनाशी चेतनअमलसहजसुखराशी | | 
माया वश भयउ श॒साइँ। बध्यो कीर मरकर की नाई | ' 
जड चेतनहिं यन्यि परिगर। यरपि सघा छूटत करिन | | 
_ ।तबतें जीव भयो संसारी। यन्थिन छूर न होइसखारी | : 
| । आितिपुरारावहकहेउउपाई।छूटनथधिक थधिकअरभाः 
जीवहट्यतम मोहविशेखी। गन्थिङटै कि न द्श्वी 
अससंयोग ईशजबकाररे। तबह कराचित सो निरुअरई 
सात्विक अदा घेन सुहाई। जो हरि छापा हर्य वस आई 

जप तपसं्यमनियम अपारा।जो ञचुति कहे सुधस्मे 

|थिूरा हरित चरे जब गाई। भाव वत्स शिय पाइ पन्हाई 
|नोइन प्रीति पात्र विश्वासा निस्मेलमनअहीरनिज रासा 
परम धम्मे मयपयडुहिभार। अवरे अनल अकामबना | 
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य मरत तब समाजुडांवे। रति सम जावनदेइजमावे 
मथेविचारमथानी। स्म अधार रजु सत्य सवानी 
तब मथि काढिलेइनवनीता[विमलविरागस | 
योगअग्निकरियकटतबकम्मेयभायभला३। 
बुडि सिरावे ज्ञान चतममता मलजरिजाइ॥ 
तब विज्ञान निरूपिरी बुडि विशर चत पाइ। 
सत हिया भरि घरे इद समता दिसरिबनाग्। 
तीनि अवस्था तीनि शुरातेडिकयासतेकादि 
हूल तरीय सवारियुनिबाती करे युगादि २४ 
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| र सिदि पेरे बह माई । बिहि लोभ देखावे जार! Tf || 
कलबलछलकरिजाइ समीपा। अन्चल बातबुभाविरीपा 
| होइबुड्जिपरससयानी। तिन्हृतनचितव नअ्नहितजानी | 4. 
_ ितिहिविपनजुदिनरियायी।तो बरोरिसुरकरहे उपाथी | ^ 
नय हार भारोस्वा नाना। तरं तह सरंबैे कारि थाना | | 
आवत देस्वरिं विययबयारी।ते हरि देहि कपार उघारी। | `| 
बसो प्रभञ्जनउरणहजाई। तबहिं रीप विज्ञान ८ | 
यन्धिनछुरिमिटासोप्रकाश॥बुढिविकलभइविषयबतार। | 
उन्द्रियसुरन न ज्ञान सुहाई। वियय भोग परप्रीति सदाई २ शं 


| होश्‍खुनासरल्यायज्यांपुनिपत्यूर्यनेक १५ | ` 
' ज्ञानकेयन्य छपाराकिधागापरतखगेशन लागे बारा | 
जो निर्विध पन्य निवेहर। सो.कैवल्य परम पर लइ | _ 
' आितिहलेभ ।सन्तपुरागानिगमञ्चागमबद) ' 
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|ामभक्तिमरिाउरवसुजाके। दुखलवलेश न सपनेह 

|चदरशिरोमशितेजगमाह।जेमशिलागिसयतनकराही 
_ )सोमशायर्पिः ड 
|सुगमउपाय पाउने केरे। नर इत भाग्य देत भट भेरे। | 
4 ॥ पव्येत वेद पुराना। राम कथा राविराकर नाना।| _ 
१) | सम्म सज्जन सुसतिकुरारी। ज्ञान विरागनयन उर गारी | । 
, _ |भावसहितमोरदोरैपानी।पावभत्तिमरासबसुरवश्वानो | ` 
| |्ोरेमन प्रस्‌ अस विश्वासा।राम ते अधिक रास करदासा 
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| 1 |: दोः बहापयोनिधि मन्दर ज्ञानसन्तसुर्राहि। ` 
| - |. कथासधामथिकाहढहोंभक्तिसशुरताजाहि। 
Wr: विरतिचर्मंअसिज्ञानमर्‌ मोहरिपुमारि 
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|वावनपुरायञुतिविदितिविशालाकहहकवनञ्चधपरमकराला 
|सानस रोग कहह सब गा३। तुम सर्वज्ञ कपा अधिकार 
__|वात सुनह सादर अतिग्रीती। में संक्षेप कहीँ यह नीती | 
|“. |नरसमान नहिं कवानिउदेही। जीय चराचर याचत जेही) | १ 
| ` नरक स्वरी अपवरी निसेनी। ज्ञान विराग भक्तिखुख देनी 
| ।. ।सो तव घरिहरिसजहिनजेनर।होई विययरतमन्दमन्द तर| 
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पुनिसप्नेमबोलेउ खगराऊ। जो कपालमोहिंऊपरभाज | 
ना्थमोहिंनिञ सेवकजानी। सप्त प्रश्‍न मम कहह बखान 


|पथमहिं कहह नाथमतिधीरा सब ते दुलभ कवन शरीरा 


|बड्ड्रव कबनकवनसुखभारी। सोसंसषेपहि कह 


न्तसत्तममेतुमजानह।तिन्हकरसहजसुभाव वस्वानङ 


| कञ्चन काच बरलि शट लही करते बरिल 1 


हिंदेखिससदखनगमाहीं। सन्तससिलनसमसुखकछनाही। 


| 2 उपकार वचन मनकाया। सन्त सहज सुभाव खगराया | 
सन्तसहहिँड्खपरहितलागी।परदुरखहेतु असन्तथमागी| | 
भरा तरुसम सन्त छपाला।परहितसहनितवियतिविशाला 
सनइवस्वलपसन्धनकरः।खालकड़ाइविपातिसदिधररे| ` 
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|खलबिवरवारथपरथयकारे| अहिसूयकाउवसुनुउरगार। 
सम्परादिनाशिनशासी।जिमिछविहतिहिमउपसविलाह 
उस्थ जग आरति हेल] यथा प्रसिड अथस यह वील 
सन्त उस्य सन्त॒त सुखकारी। विश्वसुखदजिमिशरूतमारी | 


घसेखुतिविरितअहिंसा।परनिन्दासमञ्चघधन गरिंसा 


 डिजनिन्दकबहनरकभोगकारोजगजनमेवायसशरर र 
__ \स्ञञ॒तिनिन्द्कनोअभिमानी। रोरव नरक परहिंसो प्रानी | 


तात अब मानस रोगा। जेहि तेइस्वपावहिंसवलोगा| 


हरिशुरूनिन्द्क रादुर होई।जन्स सहस्र पाच तन सोई | 


सकलव्याधिनकरूला। तेहि ते युनि उपै बह ्चला | : 
बातकफ लोभअपारा।कोध पित्तनित छाती जारा |. 
 |प्रीति करहि जो तीनों भार । उपजे सन्निपात दुखदाई। | : 
विषय मनोरथ डुग्गेम नाना| ते सब दल नाम को जाना| 

ममत he रड्‌ कराड इरबाई। कुर इर तामस कुरिलाई। |. 


 होहिउलूकसन्तनिन्दारत।मोहनिशाप्रियज्ञानभाचुशत। | - ` 
सबकी निन्दा जे जड करही (तें चमगारर होर अवतरहीं| 


। | प चि अति भागरिविक्यणातरुगातिजागे 

_ सुगविकिज्वस्मत्सस्थ॒विवेका।कहलगि कहीं कुरोग अनेक 
दो. सकष्यायितेनरमरहि ये असाध्यवहव्यावि। | 
£ | सन्ततपीइहिंनीवकहेसोकिमिलहहिंसमावि 

` | नेम घमो आचार तय ज्ञान यज्ञ जप दान । 

iF | मेषतपनिकोरिन्हकरहिरुजनजाहिंहरियानर 

| इहिविषिसकलजीवजगरोगीशोकहयभय प्रीतिवियोगी 
. मानस रोग कडक में गाये। हें सब फे लस्वियिर्लनियाये | 
__|ज्ञानेते छीजहिं कड पापी नाशन पावहि जच परितापी | 
` ` वियय कुयन्य पाय अंकुरे।सूनिन्ह हृदयका नर बापरे | ` 
, रामक्पानाशहिंसबरोगा।जो इहि भाति बने संयोगा । | 
~ |सद्णुर वेद्यवचनविश्पासा (सँय्यमयहनविषयवी साशा | 
॥ ० इहिविधिभलेकुरोगनशाई।नहिंतो यतनकोटिनहिनाहो 
(तिसा वाढे नित नरे । वियय यश डर्बलता गरे॥ 
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शिर धनयुकासनकार्कनार्जिसुनिर्वियारविशास fi 
|सवकर मत सवगनायक रहा।करिय राम पर पर्कीज नेहा | 
तिशुरारासस्यन्यकहाही।रखुयतिभक्तिबिनासुरवनाही| 
कसट पीठ जासहिं बरुबारा। बन्ध्या सुत बर काहहिं मारा| 
फ॒िलहिनभवरुबहविधिकुलाजीवनलहसुखप्रशुप्रतिकूला| 
घाजाइवरु छगजलपानायरुनामहिशशशीशावियाना| ' | 
|न्धकारवरुरविहिंनशापे।रामविसुरव सुरवजीवनपावे | _ 
रिश ते पगर अनल बरु होड विसुख राम सुरव पाव नकोई| 
रो> वारिमथेवरु होइ्टतसिकता ते बरु तेल । | 
| | ` विदुहरिभननतभवतरिययहसिड्ान्तञ्रपेलां | 
ह - मशकहिकरहिविरंचिपसुशनहिमशकतेहीन | 
TT rrr | ६ 
|कहेउंनायहरिचरित सत्या! ्याससमासस्वमतिखचु्या |. १ 
अति सिद्दान्त इहेउरगारी। रामभनिय सवकामबिसारि| - . 
` ||प्र्ुर्घुयातितजिसेइयकाही।मो से शर पर ममता जाही॥ 
लिमविज्ञानरूपनहिमोहा। कीहनाथ मो पर अति सोहा 


. [वजह शुकसनकारिशंभुमनभावनि| } 


_ बढ 


_ सितसगतिइुसेभ संसारा | निमिय रराड भरि सकी बारा 
जि गरड निजहदयविचारी। मे रघुवीर चरणा 
~ ˆ |शकुनावमसबभातिञ्चपावनाप्रसुमोहिकीन्हविदितञश 
“रो आजधन्यमेधन्यञ्चतियद्यपिसवविधिहीन। 
। | निजजनजानिराममोहिंसन्तसमागमदीन | 
| नाथयथामतिभायेउरासेउंकडनहिंगोय। | 
| चरितसिखुरयुनाथकरयाहकिपांवेकोयश | 
सुसिरिरासकेगुरागरानाना। पुनिपुनिहर्यमुणगिउखुजाना 
-. महिसानिगमनेतिकरिगार।अत॒लितवलपग्रतपप्रशतार। 
| ` |शिवयजप्ज्यचसारघुरार।मो पर छपा परम सदुलाई | 
अससुभाववहंसुनोंनरेरवों। केहिखरोशरघुपतिसमलेखौँ॥ = 
/सायक सिड विसुक्तउदासी। कविकोविराविरक्तसंन्यासी | / 
योगी सुरं अरतापस ज्ञानी!धमेनिरतपारिडत विज्ञानी। 
. |त्तरहिं नबिचुसेये मम स्वामी। रामनमामिनमामिनमामी 
' _|शरणागयेमोसे अघराशी। होहियुडनमामि आविनाशी। 
. हिल जासुनाम भव भेयजइस्णा घोरत्रय ञ्चल । |. 


1 | _सोकषपालमोहिंतोहिपरसरारहरि ळू कूल॥ < | | 


1 व्र 20” न्न बक 
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| सुनिभुणगिडकेवचन रामपरनेही | । | 


mmr 


~ )न्ीवनजन्ससुफलसमभयः। तव प्रसार सबसंशयगयज| 


| गिरिजासन्तसमागमसमनलाभकछ्ञान। | 
|| बिनुहरिछयासो होइनहिंगावहियेहयुरनश२ | | 


बोलेगरुडसप्रेम अतिविगतमोइसन्े २९ . 
कत क्त्य भयर तव वानी। सुनि रघुवीर भक्ति स्ससानी| . 
[चस्या नूतन रति भई। माया जनित विपति सब गई | - 
धिबोहितवुमभयकासोकहँनाथविविधसुखस्यस |. 


मोसन होइ न प्रत्यपकाशावन्रें तव पर बारहि वारा beh 
| एरराकासशमअनुणगी। दुमसमतातन कोउ बड भागी।| 


सन्तविरपर्सारतागिरियर्शीपरहितहेतुइ्हनकी करणी | 
सन्तहत्य नवनीत समाना!कहा कायिनपे कहै नजाना।| 
निजपरिताप इवे नवनीत।परूख इवहिं सुसच्सुनोता| ` 


मोहिं सरानिजकिंकरापुनिसुनिउमाकहेविहंगवर| 
रोऽ तासुचस्गाशिरनाइकरिपेमसहितगतिधीर। | 
गरुड गयउ पैकुरादतबहस्यरास्विरघुदीर॥ 


0 


सोइ रघुनाथ भक्ति ति गाई राम छपाकाह यक पाई | 
. सिइसलेत्ष 


_ धन्यनारि पतिभत अबुसरी। धन्य सो देश जहां सुरसरी 


. 'योधनिधन्यप्रथमगतिजाकी|धन्यपुरायरतमतिसोर 
_  घन्यघरीसोइजबसतसंगा।धन्यजन्सद्विजमत्तिसमंगा। 


1.४ | काका... गल 
क 


A 


केल्पतरुकरुगापुज्जाउपने प्रीतिरम परकव्ञा | 
चचकसजनितञ्चघजाई।सुनेजोकथा अवरामन लाई 
तीर्थ अरन साधन समुदाई। योग विणग ज्ञान निषुणाई | 
कसो धस बत राना । संयम नियम यज्ञ जप नाना 


| भूत दया डिजे गुरुसेवकाई | विद्या विनय विवेक बड़ार। 


लगिसाधनवेदवखानी।सबकरफलहरिभत्ति 


° सुनिद्लेभहरिभक्तिनरपावहिंबिनरिंप्रयाद| 
जोहहकादागि ५ मर सुनहिं मानिविषश्वास २३ 
र।ता!।मोइमहिमराउनपारीडतराता 
ध्तापरायरासोइकुलत्राता।राम चरणा जा कर स 

नितिनिषुशासोइपरमसयाना।ञ्जुतिसिदान्तनीक 


भोइकबिकोविदसोइरराथीरा।जोछलडाँडिभनै रघुवीर 


सो भूप नीति जो कर धन्यसोडिजनिजधम्मे 
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[दो सोकुलधन्यउसासुनु जगतपूज्यसुपुनीत । 
श्रीरघुवीरपरायराजेहि पट 
| मतिअबुरूप कथामैभाखी।यद्यपि प्रथमग॒प्त करिराखी | 
.।तवमन प्रीति रेखिय्धिकाई। तब में स्थुपाति कथासुनार| 
्हनकहियशरहीहरशीलहिंजोमनलाइनसुनहरिलील हिं| 
| कहियनलोभिहिकोधिहिकामिहिजोनभजेसचराचरस्वामिति ` 
| दोहिहिँनसुनाइयकबहु।सुरपति सरिस होर | 
कया के ते सथिकारी।जिनकेसतसंगतित्वतिष्यारी 
` |गरुपद प्रीति जीतिरतजोई।हिज सेवक अधिकारी सोर 
कह यह विशेष सुखराई। जोरिपस्मप्ियचीखुराई| . 
दोर. राभ चस्गारतिजो चहे अयवा परनिवोन। | 
* | भावसहितजोयहकथाकरेअवणापुरपानश१ | .. 
कथागिरिजामेवररा।कलिमलशमनमनोमलहरणी | ^ 
रोगसजीवन मूरी। राम कथा गावहिं युति धरी| - | - 
महे रुचिरसप्षसोयाना।रघुपति भक्ति केरपयनाना| .- 
इरिक्पाजाहि परहोर पावे देइ इहि मारग सोई। ।, 
सिडिनिरपावे।जो यह कथा कपरतजिगाबे| । | 


े FE ह 


` फिहहिंसुनहिंअनुमोदनकरही 'तेगोपदश्वभवनिधितरहीं 
सुनियभक्रघाहत्यञ्चतिभार गिरिजायोली गिराखुहाईँ 
| नाय छपा मम गत सन्देहा। राम चरणा उपजा नवनेहा। 
दो८ में छत कत्य भयरे अब तव प्रसाद विशेश 
_ उपजी राभभक्ति इट बीते सकल कलेश २ 


शु 


। _ &८पाईनंगतिकेहिंपतितपावचराम 
व गशिकाअजामिलशधव्याधगजादिखलतारेघना॥ | 
|. | आमीरयवनकिरातखलश्वप्चादिथतिअघरुपने | 
” | कहिनामबारेक तेपियावनहोतरम नमामि ते ॥ , | 


gi [मायर FE i पती 


श्य॒वंशभूसणाचरितयह नरकहहिसनहिंजेगायही। 


_ कलिमलभनोमलधोइदिवुञ्रमरामधामसिक्यवही 
शत पन्च चोपाई मनोहरजानिजो नर उर थरें। | ॥ 
दारुणा अविद्या पञ्च जनितविकोरञीरघुपतिहरे) | छ 
सुन्द्रसुजान रूपानिधान अनायपर कर प्रीतिजी) | ॥ 


सोशकराम अकाम हितनिवोराप्ररसम आनको ।। 

जाकी रूपालबलेश तेमति मन्द्व॒लसीरास हूं । 

|| पायो परमविश्राम राम समान प्रशनाहीकहू १ 
तेर जो सम रीन न रोन हित तुम समान रघुवीर। 


` ` |= कामिहिंनारिपियारिजिमिलोभिहिंपियनिमिराम | ४ 
| | ` रसे होइ के लागइ तुलसी के मन राम२२१ | है 
। | इतिश्रीरामचरितमानसेसकलकलिकलुबविध्येसने | ॥ 


विमलबेराग्यसंग्पादनोनामसप्मम- | 
अोपानस्ममापः१ 


a SS .. 


सोक | ङ 


| 


£ यःच्च्वीसरवारणायदिविमेः सम्पार्थितद्चिन्मयः। | 
| सञ्न्ञातःश्वथिवीतलेरविकुलेमायामचुस्योऽव्ययः। | 


| निझकंहतराक्षसाःपुनर्गाइह्यत्वमा्यस्थिरं ॥ 
| कीरतिस्पापहरास्वियायजगतांतेव्जानकीऽभने 


वा त्पुव्येप्रमगशा कात विनाथीशस्धुनोदुग्गेस । 


। ॥ भावाबडमिरंचकारव॒लसीदासस्तयामानसम्न्‌ १ 
_ सायामोहभवापहंसविमलंप्रेमास्बुपूर अभस्‌ 


तिकि आए 


न है. कि तत कक 


bri >. ७० पामोतुख्रायसाम्र | 


“| जीसडामचरितरमानसमिरंभत्तयायगाहच्तिये । 
_तेसंसारपतंग घोरकिररोरत्यन्तिनो मानवाः २ 


पि तप हरि पन गी GaN ' २". 
१५५ 

मायरा उत्तर काराड। ही छ 

ता 

१ 


अथच्यारती यीगमायराजीकी 


आरतियीरामायराजीकी। ठर | 
कीरतिकलितललित सियपी की॥ 


गत बुर ब्ह्मारिकसनिनारटवाल्मीकिविज्ञानविशा 
नकाटिशेय अरु शाररवरशिपवनसुतकी] ... 
रतिनीकी। सन्सतगावतशस्सुभवानी ओघर | 

ज्ञानी व्यास आरिकाविएंगबरवानी कागसु | | 


स ः सार अशसम्मतसबहीकी। कलिमलइररि| : 

[रसफीकीसभगशिंगारसुक्ति युवती की हर| _ 
रोग भव सूरि अमीकी तावमातसबविधिवुल- 
सकी | । 


टे << > 
so 
TT 
द्‌ Se प 
न्न Ro 
` 0 


त्च 

संबारन 

करिदरन सुहावे ममे असवारी। जाँ 
इन्शरिकसव रेचन पूजे गणानांचे भीरा। दय्य हे द वणा 


/"रीनर्यालन कोई वोगिछया करियो। रासगंग ई तेसा 
: लच्वाररडशा॥ न्ह; 


सय्येखुविशाउँ 

जयरननातमहारी। जड चेतन के पारा अधारा 
बाजिविशालारथकोराजरहे। ज्योतिखरूप अनय नापि 
छाज ज्योति कला चहुओरा। सुन्द्रश्वदनरून सै 


। रास कपूर 
चालक [द्‌ नर अगर प्रभावरवले Fe 
हिय तस नाशकरो (2) जय रजनी तम हारी ॥ 


दुग्गारतुतिआरती 


जयजननी सु रेनी। संगलकररि अमंगल हरणा 
अररातनवख या सजे। नयन विशाललालसरतीरिज 
अ रामालानाकबुलाकलसे। युर व 


ळक... मिन री 


. खरतिभीरामायराजीकी बु | 
कीरतिकलितललित सिय पी की॥ 


oe 
युक सनकादिशेय सर शारस्वरशि पवन स॒तकी 
रातिनीकी।मन्ततगावत शब्भु भवानीज्णोघटसक | । 
बनि यरज्ञानी यास आरिकविएुंशर्षसानी काग । 
खणिइगरुउये दिवप पशरड वेदपुरारा अर ५४०५ दश... 
शारत्रसब ग्रन्यनिकोरस तनमन धन सत्तनकी |. | 

| अंशसम्मतसबहीकी। कालिमलहरणि| ` 
_|विययरस फीकी सुभग शिंगार सुक्ति यवती की हर| ॥ 
` गारेगभवसरिसमीकी तातमातसबविविदुल-| | 


) 


